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( ३) 
a | 
५--पाणडवों का विवाह ओर राज्य की प्रा 


` पाश्चाल देश में पाण्डवों का पहुँचना- द्रौपदी का खयंबर--नि 
में राजो का विफल-सनोरथ होना--अजन के द्वारा निशाने का उड़ाया 
द्रौपदी को आपस में बाँट लेने के लिए पाँत्रों भाइयों से कुन्ती की उक्ति. 


GI विवाह-विषय सं विचार--हुपद को पाण्डवों का यथार्थे परिचय मिलना-- ~ = 


पाच्वालनरेश का पाण्डवां को आश्रय देना--द्रौपदी के पाँच पतियों के विषय 


- में दुपद की आपंत्ति--उसके सम्वन्ध की आलोचना--व्यास के कहने पर द्रुपद 


का सम्मत होना--द्वरोपदी का विवाह--हस्तिनापुर में विवाह का समाचार-- 
पाण्डवों के विषय में कौरवों की सलाइ-कर्ण र दुर्योधन का अभिप्राय-- 


भीष्म और द्रोण का सठुपदेश--पाण्डवों को आधा राज्य देने के विषय में. 


धृतराष्ट्र की सम्मृति--पाण्डवों का हस्तिनापुर आना--इन्द्रप्रथ नगर--द्रौपदी 


के 'सम्बन्ध में पाण्डवां का नियम-निश्चय--नियम भङ्ग करने 


"अजुन का ब्रह्मचय्य--उल्लपी के साथ अजेन का विवाइ--चितराङ्गदाः मे साथ 


अर्जुन का विवाइ-वश्रुवाइन का जन्म-द्वारका में अर्जुन का जाना- सुभद्रा- 
c E 

हरण--अर्जुन के ब्रह्मचय्य॑ की समाप्ति--खाण्डवप्रस्थ में सुभद्रा और अजुन-- 

खाण्डवप्रस्थ में कृष्ण का आगमन--अभि से कष्ण और अंजन की HST 


छ 
खाण्डव-दाह-मय-दानव को प्राण-दान-सभा बन” ज्ञए मय-दातञव को ' 


युधिष्ठिर की आज्ञा | p” | 4 H 


६--पाण्डवों का सबसे ८डा राजा होन | 
युधिष्ठिर की सभा AAT बनना--सभा में नारद का AT sg 


सम्बन्ध में बात SSO का जरासन्ध-बृत्तान्त कहना--जरासन्ध को. म 
विषय में ग्रिमाई-कष्ण और भीमार्जुन का मगध देश को जान्ा--जरासर | 


¬> उद्योग ष्ण और जरासन्ध का संवाद--भीम के हाथ से जरास 


P- m TA को वंशीभूत करना--पाण्डंवों का दिग्विजय--राजसूय 


पुर की निमन्त्रण--युधिष्टिर की दीक्षा--#%ष्ण को अछ 


-a À TA की आपत्ति--इस सम्बन्ध में बातचीत 
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may का शिशुपाल को मारना-राजसूय . यज्ञ t 


K 
| 


| का राज्य-हरण न RE CRA 
` ‡ दुर्योधन का जाना-दुर्योधन की इष्या-शकुनि से 
. _-जुआ खेलने का प्रस्ताव--विदुर का मना करना--घ्रृतराष्ट्र 
..~जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को निमन्त्रण-खेलने का आरम्भ-- 
धाऽ की उन्मत्तता और उनका सर्वस्रहरण--युधिष्ठिर का अपने भाइयों और 
पदी को दांव पर लगाना और हार जाना--घृरराष्ट्र के पुत्रों की उन्मत्तता और 
पदी का सभा में लाया जाना--भीमसेन का क्रोध--कर्ण के कटु वचन-- 
उदी का वसद्य-हरण--भीस की दारुण प्रतिज्ञा-पाण्डवों का दासत्व से 
' 'ना--हारने पर वनवास की प्रतिज्ञा करके फिर जुआ खेलना-- 
kö गान्धारी का संवाद--्रृतराष्ट्र के पुत्रों का गर्जनतर्जन-- 
के लिए पाण्डवों की प्रतिज्ञा--पाण्डवों का वन-गमन-घ्रृतराष्ट्र 


7 


चिन्ता । | 

८--पाण्डवों का वनवास.... . .... १४७ 
पाण्डवों के वनवास-विषय में पुरवासियों का विल्ञाप--ब्राह्मणों का साथ 
द्रौपदी का भ्रक्षयस्थाल्ी लाभ-्तराष्ट्र रा विदुर में परस्पर विवाद-- 
विदुर का उपदेश-ृतराष्ट्र AN fase का पुनर्मिलन-_क्राम्यक वन 
का आगमन--अष्ण का . द्रौपदी के. धीरज देना--यादवों का गम- 
पदी क द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार--युधि४२ रा विलाप--व्यास का 
aoe को लिए अजन का हिमालयगमनः इन, ओर अजुन का 
आर Wit को कथा-महादेव का वर देनी >अजन को 
`\भि-अर्जुन ' के विरह में पाण्डवों का दुःख--पाण्एंथों की 

में. आगमन--गन्धमाद्न पर्वत पर चढ़ना--७ ४ 

श्रम जाना-द्रौपदी के लिए भीम का फूल 1 

tat भेंट--भीम का कुवेर के यहाँ गमन--षों FY $ 

| लोक से अजुन का लौटना--निवात ae Fath ह 
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पृष्ठ-संख्या 
हार--गन्धमादन : से पाण्डवों का लौट आना-द्लपदी और सभामा का. 
संवाद--द्वेत-वन में पाण्डवों का निवास | 


६--धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना १७७ 
अर्जन की ASM Al समाचर सुन कर धृतराष्ट्र को. भय--पाण्डवां को 


अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कणे और दुयोधन की सलाह-डुर्योधन का अहीर 
टोले को जाना--दुयोधन और चित्रसेन का युद्ध-गन्धर्व के द्वारा दुर्योधन का 
पकड़ा जाना-युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम और अर्जुन का जाना और दुयोधन 
को छुड़ाना--दुयोधन का परिताप और बिना अन्न-जल ग्रहण किये पड़ा रहना 
दुर्योधन का हस्तिनापुर को लौट आना--भीष्म का तिरस्कार--कर्ण का 
द्ग्विजय--दुर्याधन का यज्ञ--श्रजन को मारने के लिए क का त्रत युधिष्ठिर 
की चिन्ता--इन्द्र के द्वारा कणे का ठगा जाना--कर्ण का अपने कवचकुण्डल देना 
ओर अमोघ शक्ति प्राप्त करना। 


१०-तनवास क बाद अज्ञात वास का उद्याग....१६२ 
काम्यक-वन में जयद्रथ का ,आगमन--जयद्र्थ की बुरी कामना--जयद्र्थ 
और द्रौपदी का संवाद-जयद्र्थ के द्वारा द्रौपदी का हरण--जयद्रथ पर 
पाण्डवों का आक्रमण--जयद्रथ की सेना का नाश--जयद्र्थ का भागना--भीम 
के द्वारा जयद्रथ का अपमान--जयद्र्थ का SEAT, तपस्या करना और पाण्डवो 
को जीतने के विषय में वर पाना--अज्ञात वास की तैयारी--पाण्डवों का कपट 
वेश-धारण--पुरोहित धौम्य का se पर असन आदि रखना-- 

पाण्डवों का राजा विराट. के नगर में प्रवेश | 

-अज्ञात वास ह २०३ 
सभाः: के वेश में युधिष्ठिररसोइये के वेश में भीम-सैरिन्धरी के रूप में 

मौरू कप वेश में सहदेव--नपंसक के रूप में अरजुन-अश्वपाल के वेश _ 
वध-" पाण्डवां का स्वच्छन्दतापूर्वक अज्ञातं वास--पहलवान के रूप में 


र रम्भ-5:कचक और द्रौपदी--कीचक के घर में द्रौपदी का भेजा जाना--कीचक 
. पस्ताव-से AnA का अपमान--युधिष्ठिर का भीम को मना करना-ट्रौपदी का ' 
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पृष्ठ-संख्या 
क्रोष--भीम के सामने द्रौपदी का विलाप-भीम का उत्तेजित होना और बदला 


लेने के लिए प्रण करना--कीचक का वध--डपकीचकों के कारण द्रौपदी पर 
) आइ हुई विपद--भीम के द्वारा द्रौपदी का उद्धार--अज्ञात वास का अन्त | 


१२--पाण्डवों के अज्ञात वास की समासि .... २१८ 


' पाण्डवो को ead के लिए दुयोधन का व्यर्थ यत्न--करवों की सलाह 
राजा विराट की गाये' हर ले जाने का विचार--त्रिगर्तराज का विराट-नगर पर 
आक्रमण- त्रिग्तराज की हार--कारबों का विराट-नगर पर आक्रमण--राज- 
कुमार उत्तर का गर्जन-तर्जन--अजुन का उत्तर के रथ पर सारथि का काम 

' करना-उत्तर का डर जाना-युद्ध के लिए अजन का सट्डूलप--शमी वृक्ष से 
` › TS श्न लाना--अजुन का कुमार उत्तर को अपना परिचय देना-कर्ण और 
o दुर्योधन के साथ द्रोण आदि की बात चीत--भीष्म का उपदेश--अर्जुन का 
| झागमन और युद्ध का sad और अर्जुन--अजुन और द्रोण--अर्जुन 
j र अश्वत्यामा--फिर कर्ण और अजुन--अर्जुन के हाथ से. छः महारथियों 
[ को हार--गायों का छुड़ा लिया जाना--विराट-नगर में जीत at समचार 
T बिराट-नरेश के द्वारा किया गया युधिष्ठिर का अपमान--अर्जुन और उत्तर का लौट 
आना--प्रकट होने के विषय में पाण्डवों की आपस में बात चीत | 


१३--पाण्डवों का प्रकट होना ओर सलाह करना २३८ 


पाण्डवों का प्रकट होना--पाण्डव-मत्स्य-सन्धि--उत्तरा का अभिमन्यु के साथ 
विवाह--पाण्डवों के पक्ष वालों का कांसिल--कऋष्ण की उक्ति--बलदेव की उक्ति-- 
mate की उक्ति-द्रुपइ की सलाइ से कौरवों की समा में दूत सेजना-- 
` दोनों पक्षवालों के द्वारा की गई कृष्ण की प्राथेना--दुर्योधन को नारायणी सेना ˆ 
का और अर्जुन को इष्य के सारथ्य का लाभ--शल्यराज को दुर्योधन का अपने 
' पत्त में कर लेना-युधिष्ठिर की प्रार्थना का शल्य-कृत अङ्गीकार-दोनों पक्षों का ” 
| सेना-संग्रह करना कौरवों की सभा में पाण्डवों के दूत का जाना--धृतराष्ट्र के . 
T द्वारा पाण्डचों के पास सञ्जय का भेजा जाना | 
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इसरा खणड 


पृष्ठ-संख्या 
१---शान्ति की चेष्टा .... A vase २५० 


सन्धि का प्रस्ताव लेकर सञ्जय का गमन--पाण्डवों के शिविर में aera का 
पहुँचना--पाण्डवों का प्रस्तावस्य का लैटना--विदुर की सलाइ कौरवों 
की सभा में सब बातों का विचार-ृतराष्ट्र की शान्तिस्थापन करने की इच्छा 
दुर्योधन का विरोध और कर्ण की आत्मः्झाघा-भीष्म के तिरस्कार-वाक्यों के 
कारण कर्ण का अख्न-द्याग--कृष्ण के. साथ Weal की सलाइ--शान्ति रखने 
की इच्छा से कृष्ण का दूत बनना--भीम की उक्ति-अन्य पाण्डवां की उक्ति 


` द्रौपदी की उत्तेजना--ऋष्ण की हस्तिनापुस्यात्रा--हस्तिनापुर में कृष्ण के आदर- 


सत्कार की तैयारी--दुर्याधन को सलाह--हस्तिनापुर में कुष्ण-ङुन्ती के यहाँ 
कुष्ण का गमन-कृष्श-दु्योधन-संवाद--भीष्म और द्रोण के द्वारा कष्ण की बात 
का समरथेन--दुर्योधन का न मानना और अशिष्टतापूर्वक सभा छोड़ कर चला 
जाना--गान्धारी और दुर्योधन का संवाद-दुयोधन का कपट-विचार और 
सत्यभङ्ग--पाण्डवों के प्रति कुन्ती का उपदेश--कृष्ण और कर्ण का संवाद 
कुष्ण का लौट आना--कुन्ती और कर्ण का संवाद-पाण्डवों की रचा के विषय 
में कर्ण की प्रतिज्ञा । 


२--युद्ध की तैयारी .... cae . २८४. 


पाण्डवों की युद्ध-विषयक चिन्ता-सेना-नायकों का चुंनाव--युधिष्टिर की 
आयेजना--युद्ध-धम्म-पालन करने के विषय में नियम-दूत बना कर उलूक 
का भेजा जाना--दुर्योधन का भेजा FAAS सन्देश--पाण्डवों का उत्तर-- 
दोनों पत्तों का युद्ध के लिए तैयार होना--अजुन का युधिष्ठिर को धीरज देना-- 
दोनों पक्षों की व्यूह-रचना--युद्ध के बीच में कष्ण और अजेन की स्थिति-- 
अर्जन का विषाद--ऋष्ण का उपदेश--युद्ध के लिए अजुन का राज़ी होना-- 
व्यास से AAT का वर पाना | 
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३--युद्ध का आरम्भ .... ep «०० ३०० 

) युद्ध के आरम्भ में युधिष्ठिर at शिष्टाचार--ढुर्योधन के पच में कर्ण की 

हृढ़ता--युयुत्सु का पाण्डवों के पक्ष में आना--युद्ध का आरम्भ--विराट के पुत्र 

का पतन--युद्ध के पहले दिन का अन्त--दूसरे दिन का आरम्भ--भीमसेन का 

अङ्गुत युद्धकैरव-सेना का पराड्मुख होना-भीष्म पर दुर्योधन का दोषा- 

राप-युद्ध का सातवाँ दिन--धृवराष्ट्र के पुत्रों का भीम-द्वारा मारा जाना-धृतराष्ट्र 

का शोक--युद्ध का आठवां दिन--अर्जुन के पुत्र इरावान्‌ की सत्यु--राक्षसों 

का युद्धूभीष्म और अजुन का अद्भुत युद्ध-इडुयोधन का भीम पर कलङ्का- 

रोपण--भीष्म का भीषण युद्ध-अर्जुन का सदु युद्ध और कृष्ण का क्रोध-- 

युधिष्ठिर की चिन्ता--कऋष्ण के उपदेश से पाण्डवों का भीष्म की शरण जाना-- 

} भीष्म का निज-वधोपाय बतलाना--युद्ध के दसवें दिन शिखण्डि-सम्बन्धिनी 

„ कारखाई--भीष्म का पतन-तराष्ट्र का भीष्म-पराजय सुनना-- अजुन से रक्षा 

' किये राये शिखण्डी का  युद्ध-धृतराष्ट्र का विलाप-शरशय्या में भीष्म--वीरों 

के द्वारा भीष्म का सत्कार--भीष्म और कर्ण का मिलन--भीष्म के द्वारा की गई 
j शान्ति की अन्तिम चेष्टा । 


४-युद्ध जारी vat की .... ३३१ 
3 कणे का फिर श्न उठाना--द्रोणाचाय्ये का सेनापतित्व-युद्ध का ग्यारहवाँ 
Rees और भीससेन-युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए अजुन को दूर हटाने 
की तजवीज्ञ--अजुन और त्रिगत्त ल्लोग--अजुन के हाथ से भगदत्त का वध. 
द्रोण का आक्रमण होने “पर युधिष्ठिर का भागना--द्रोण की चक्रव्यूह-रचना-- 
व्यूह के बीच में भिमन्यु-जयद्रथ के द्वारा पाण्डवों का रोका जाना--अभिमन्यु 
का आश्रय्यकारक युदू--सात रथियों के द्वारा अभिमन्यु का वध--पाण्डवों 
का शोक--अ्जुन का शोक-जयद्रथः के वध के लिए. अजुन की प्रतिज्ञा 
सिन्धुराज जयद्रथ का भय और ट्रोण का उन्हें धीरज देना--पाण्डवों की रानियों 
को कृष्ण का समझाना-जयद्रथ की रत्ता के लिए द्रोण का व्यूह बनाना--जय- 
` द्रथ को मारने के लिए अर्जुन की यात्रा--द्रोण का उल्लङ्घन करके अजुन का . 
| निकल जाना-दुर्योधन का डर-दुर्योधन के शरीर पर अक्षय कवच का . 
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/ बाँधना--अर्जन और दुर्याधन--युधिष्ठिर की घबराहट--अजन की- Gat के लिए 
f सात्यकि और भीम को भेजना--कर्ण के हाथ से भीम की हार--साल्यकि और 
| भूरिश्रवा--भूरिश्रवा के साथ अजुन का अनुचित व्यवहार--जयद्रथ के पास 
| अर्जुन का पहुँचना-कैौरव लोगों का अ्म--जयद्रथ की सृत्यु-दुर्योधन और 
| द्रोण का परस्पर तिरस्कार-कर्ण और कुप का विवाद--कर्ण के साथ घटोत्कच 
का युद्ध-घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण का इन्द्रदत्त अमाघ-शक्ति छोड़ना-- 
रात का युद्ध-द्रोण के हाथ से विराट और हुपदं का वध--द्रोण की शक्ति नाश 
|. करने के लिए उन्हें धोखा देना--अश्वत्यामा के मारे जाने की झूठी ख़बर 
| हस्तिनापुर में द्रोण का स्रत्यु-संवाद्‌ | 
| Y—_Bed का युद्ध .... oe . ३७८ 
| कणी का सेनापतित्व--कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर 
be की आज्ञा--कर्ण और नकुल--कर्ण की अन्तिम युद्ध करने की प्रतिज्ञा--कर्ण के 
| रथ पर शल्य का सारथ्य-इच्छानुरूप वाक्य कहने के विषय में शल्य का 
नियम--शाल्य की शठता से कर्ण की तेजेहानि--कर्ण और भीम--कर्ण और 
| युधिष्ठिः--युधिष्ठिर का शिविर में लौट आना--अजुन का आना और युधिष्ठिर 
| का क्षोभ--अजुन और युधिष्ठिर का विवाद--अजुन की कंण-वध-प्रतिज्ञा--भीस 
| और दुःशासन--कर्ण और अजेन का युद्ध--कर्ण के रथ का कीच में फैंसना-- 
| कर्ण की संत्यु--दुर्योधन और कृप का संवाद--अ्रश्वत्थामा का अविचल उत्साह-- 
शल्य का सेनापतित्व--शल्य को मारने के लिए युधिष्ठिर का उद्योग-शल्य की 
| त्यु--भीम के हाथ से धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार--सहदेव और शकुनि-- 
| कौरवों की सेना का प्रायः निःशेष हना-यूयुत्सु का हस्तिनापुर लौट आना | 


६--युद्ध की समाधि .... ; ४०६ 
। “aera में दुर्योधन का प्रवेश--पाण्डबों का दुयोधन को ढूँ ढ़ना--युधिष्ठिर के 

|. द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार--एक पाण्डव के साथ युद्ध करने के लिए दुर्योधन का 

| निश्चय--बल्लराम का आगमन- भीम और दुयोधन का अन्तिम युद्ध--हुयोधन 
D की जंघा का टूटना-बलराम का क्रोध और इष्ण का उन्हें शान्त करना--अष्ण 

iy और दुर्योधन का संवाद--पाण्डवों को अपने स्थान जाना-डुयोधन के पास 
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RATT के तीन वीरों का आगमन--दुर्याधन के अन्तिम वाक्य और अश्वत्थामा 
की उत्तेजना--अश्वत्थामा का सेनापतित्व--अश्वत्यथामा की कपट चाल--पाण्डवों 
के शिविर में अश्वत्थामा का क्रूर कम्म-उसके वृत्तान्तश्रवण से दुर्योधन का 
सन्तोष--दु्योधन की AY | 
७--युद्ध के बाद की बातें. .... .... BRE 
झन्धे राजा धृतराष्ट्र का शोक--धृतराष्ट्र आदि की कुरु चर-यात्रा--पाण्डवों 
से FATE की भेंट-्ृतराष्ट्र और गान्धारी की क्रोध-शान्ति--कुरुक्ष त्र में गान्धारी 
का विलाप-चीरों कां सत्कार-डुन्ती के द्वारा कर्ण का यथार्थ-परिचय-दान-- 
राज्य भोग करने के विषय में युधिष्ठिर की अनिच्छा-भाइयों का अनुरोध 
युधिष्ठिर का वैराग्य--सब लोगों का युधिष्ठिर कों समभाना-राज्य-प्रहण करने 
के विषय में युधिष्ठिर at खीकृति | 


८--पाणडवों का एकाधिपत्य a ३४० 
पाण्डवों का पुरःप्रवेश-राज-सिंहासन पर युधिष्ठिर. का दुबारा बैठना-- 
युधिष्ठिर को राज्य-सः्चालन-सम्बन्धिनी व्यवस्था--भीष्म के पास पाण्डवों का 
जाना-भीष्म-कृत्‌ उपदेश--भीष्म का देह-तद्याग--युधिष्टर का शोक--अश्व- 
मेव यज्ञ के विषय में सलाह--ऋष्ण का लौट जाना-द्वारका में ऋष्ण--ऋष्ण-कृत 
कुरुक्षेत्र युद्ध का सविस्तर वर्णन | ँ s 
६---अ्श्वमेध यज्ञ .... Tee 
यज्ञ-सामग्री का संम्रह-परीक्तित का जन्म और कृष्ण के द्वारा उनकी रक्षा-- 
यशञ-सम्बन्धी उद्योग--धोड़ा छोड़ना--अजुन और त्रिगर्तराज-सिन्धु देश में 
अजुन--अ्जुन और बश्लुवाहन--अर्जुन का पतन और उल्लपी-कृत प्राणदाल-- 
घोड़े का लौट आना-यज्ञ का आर्भ--अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति | 
ROS, aes ce RRR 
युधिष्ठिर के द्वारा धृतराष्ट्र की' सेवा-श॒श्रषा-भृतराष्ट्र की -बन जाने की 
इच्छा---ध्वतराष्ट्र को जाने देने के विंषय में युधिष्ठिर की आपत्ति--व्यासदेव के ` 
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अनुरोध से युधिष्ठिर का सम्मति-दान--प्रजा से धृतराष्ट्र का विदा होना-- 
प्रजा का सन्ताप--धृतराष्ट्र का वन-गमन-उद्योग-शरृतराष्ट्र का हस्तिनापुर से 
प्रस्थान--क्कुन्ती का साथ जाना--शृतराष्ट्र आदि के दर्शनार्थ पाण्डवो का वन- 
गमन--धृतराष्ट्र के आश्रम में पाण्डब--बिदुर . का देह-तयाग--पाण्डवां का 
हस्तिनापुर लौट आना--धृतराष्ट्र आदि का खर्ग-लाभ । 


११--यदुवंश-नाश et ae ४७६ 


यादवा का व्यभिचार--सुनियां का शाप--यादवों का वुद्धि-विपर्यय और 
कलह--यादव लोगों का एक दूसरे को मारता--कृष्ण की उदासीनता-त्रल- 
राम के पास गमन--कष्ण और बलराम की मत्यु-द्वारका में अजुन--यादवों 
के सम्बन्ध में अजुन का अन्तिम कत्तव्य-पालन-तरसुदेव की ख्वर्ग-प,्राप्ति-- 
यादवों की faa को लेकर अजुन का द्वारका-द्याग--चोरों का आक्रमण और 
अर्जुन के गाण्डोव धन्वा की निष्फलता-अर्जुन का शोक और व्यासदेव का 


उपदेश | 


१२-महा अस्थान _ .... oC “उप ७9 


पाण्डवों का वैराग्य और प्रस्थान का विचार--पाण्डवों का हिमालय की 
तरफ जाना--राह में द्रौपदी और चार पाण्डवों का पतन--युधिष्ठिर और कुत्ता-- 
शरीर-सहित युधिष्ठिर का स्वर्ग-गमन--युधिष्ठिर का नर्‌क-दशन--खगे में भेंट | 
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महाभारत 


पहला खण्ड 
१-वंशावली 


o न महाप्रतापी राजा भरत के नाम के प्रभाव से भारतवर्ष और 
| जि Poa भारत वंश, दोनों, इतने दिनों से प्रसिद्ध हैं और न मालूम कब तक, 
(Ens “0... (1 प्रसिद्ध रहेंगे, उनके कुल के आदि-पुरुष का नाम राजा ययाति था। | 
=. राजा ययाति के जेठे पुत्र का नाम ag था | पिता ययाति, यदु 

At से अप्रसन्न हो गये थे । इससे उन्होने यदु को राज्य का अधिकारी 

नहीं बनाया | इतना ही नहीं, किन्तु ययाति ने शाप देकर ag की सन्तान को चत्रियां 

E कुल से पतित भी कर दिया। ययाति ने क्रोध में आकर कहा--“जा, तेरे वंश, में 

जो लोग जन्म लेंगे वे क्षत्रिय, न कहलावेंगे?? । यह सब होने पर भी यठु के ब्रंश ने बड़ा 

नाम पाया | उसका बंश यादव कहलाया । . 

भाज, वृष्णि, अन्धक आदि वीरों ने इसी यादव वंशे में जन्म लेकर अपने अपने 
नाम की महिमा बढ़ाई | अन्त में परम-पूजनीय, अतुल-पराक्रमी,  अनन्त-ऐशर्यशाली 
श्रीकृष्ण ने इस वंश में जन्म लिया | इससे यदुवंश की मान-मय्यांदा, किसी भी बात 
में, किसी चत्रिय-कुल की मान-मर्य्यादा से कम न रह गई 1० | 

पिता ययाति. अपने छोटे पुत्र पुरु ही को सबसे अधिक प्यार करते थे । पुरु भी पिता 

` - को प्रसन्न रखने की सदा चेष्टा करते थे। जो बात पिता के सन्तोष का कारण होती 

थी वही करते थे । जिसमें वे पिता का हित देखते थे उसके करने में कभी आगा पीछा 
नर करते थे । इससे पिता ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी समभा | ययाति का 
राज-सिंह्ासन ge ही को मिला । शूरता और वीरता में पुरु के बंश की सी बहुत 
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प्रसिद्धि हुईं । इसी पुरु-बंश में राजा भरत उत्पन्न हुए। उनके कारण इस वंश का इतना 
नाम हुआ कि उसका कभी लोप नहीं हो सकता। आगे चलकर महा बलवान राजा 
कुरु इसी बंश में हुए। उनके जन्म से इस वंश का गौरव और भी बढ़ा.। तबसे इस 
बंश का नाम कौरव हुआ | 
द्वापर युग के अन्त में कुरु-वंरा के शिरोमणि महात्मा शान्तनु का जन्म हुआ | 
शान्तनु के पिता का नाम राजा प्रतीप था । शान्तनु के बड़े होने पर राजा प्रतीप ने उन्हें 
अपने जीते ही जी, राज्य के सिंहासन पर बिठाया और अनेक. प्रकार के अच्छे अच्छे 
उपदेश देकर, आप राज-पाट छोड़ वन में चले गये। वहां वानप्रस्थ होकर अपना समय 
Sac की उपासना में बिताने WT | 
"^ राजा शान्तनु को शिकार खेलना बहुत पसन्द था । शिकार पर उनकी बढ़ी प्रीति 
थी । इस कारण उन्होंने गङ्गा के तट पर एक aga रमणीय स्थान बनवाया । वहीं 
जाकर कभी कभी वे रहते थे और शिकार के लिए वन वन पशुओं को ढूंढ़ते फिरते 


A एक दिन वे बहुत दूर तक वन में घूमते रहे और अनेक पशुओं को मार कर अपने 
' स्थान को लौटे | मागे में उन्हेंने देखा कि गङ्गा के किनारे एक अत्यन्त रूपवती St खड़ी 


उनको देख रही है। उस कामिनी का सुन्दर रूप, मनोहर वेश और नया यौवन 
देख कर राजा शान्तनु को बड़ा आइचर्य्य हुआ । वें उस पर मोहित हो गये । वे उससे 


Tagan मीठी मोठी बातें करने लगे । उन्होने पूछा:-- 


हे सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धव या मनुष्य में से किस जाति को तुमने अपने 
जन्म से अलंकृत किया है ? किस जाति में जन्म लेकर तुमने उसकी शोभा को बढ़ाया 
है ? इम तुम्हारी सुन्दरता को देख कर यहाँ तक तुम पर आसक्त हो गये हैं कि तुम से 
विवाह करना चाहते हैं-तम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं । कपा करके कहो, तुम्हारी 
क्या इच्छा है ? हंमारे TH का उत्तर देकर हमारे हृदय के आवेग को--हमारे मन की 
उत्सुकता को-शान्त करो । | आ 

राजा के इन मधुर वचनों को सुनकर मुसकराती हुई उस खी ने इस प्रकार 
सन्तर दिया:-- ' : 

महाराज ! जब आप सुभे इतना चाहते हैं---जब मुक पर आपका इतना अनुराग है 


' तब मैं आपको निराश नही' कर सकती ।.मैं आपकी पत्नी होने को तैयार हूँ । परन्तु 


मुझसे आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी । मैं चाहे-जे काम करूँ, चाहे वह अच्छा हो 
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चाहे बुरा, आपको न तो मुझे मना: करने का अधिकार होगा और न मेरा तिरस्कार 
करने का | यदि आप ऐसा न करेंगे--यदि आप इस प्रतिज्ञा का उलंघन करेंगें-तो में 
तत्काल आपको छोड़ कर चली जाऊँगी। 

राजा प्रीति की फाँस में बिलकुल ही फेस चुके थे । उन्हें उस समय उचित अनु- 
चित का ज्ञान न N इससे बिना अच्छी तरह विचार किये ही उन्होंने उस सुन्द्री 
रमणी की बात मान ली। उन्होंने कहा, हमें यह प्रतिज्ञा मंजर है । उस महारूपवती 
खो को वे अपनी राजधानी को ले आये और अपनी सवसे बड़ी रानी बनाकर उसे . 
महलों में रक्खा | उसके साथ वे आनन्द से रहने लगे । 


कुछ समय बीतने पर राजा की रानी के एक पुत्र हुआ । परन्तु पुत्र होते ही रानी ने 
उस तत्काल जन्मे हुए बच्चे को शङ्गा में फेंक कर उसे नष्ट कर दिया । पल्नी के ऐसे 
अनुचित व्यवहार से राजा शान्तनु को बढ़ा दुःख हुआ । उन पर वरा सा गिरा | परन्तु 
उसे उन्होंने चुपचाप सहन किया । पल्ली के ऊपर बहुत ही अधिक प्रीति होने के कारण 
उससे कुछ भी उन्होंने नहीं कहा । इसी तरह एक के ge एक ऐसे सात पुत्र शान्तनु 
की रानी के हुए । परन्तु उन सातों को, एक एकु करके, पैदा होते ही वह रङ्गा में डाल * 
आई । इस कारण राजा का क्रोध घीरे धीरे बढ़ता गया । परन्तु अपनी प्रतिज्ञा याद 
करके, इस अनुचित काम से पत्नी को रोकने का उन्हें साहस न हुआ । वें डरे. कि 
रोकने से वह तत्काल ही हमें छोड़ कर चली जायगी | 
. परन्तु जब आठवां पुत्र हुआ ओर उसे भी रानी गङ्गा में फेंकने चली तब राजा से 
न रहा गया । पुत्रशोक से वे अत्यन्त विहल हो उठे । वे रानी के पीछे पीछे Fe और 
बोले कि, खबरदार इस बालक को जल में न फेंकना | उन्होंने कहा :-- 

मैं और नहीं सहन कर सकता । हे पुत्रघातिनी ! तुम कान हो ? क्यों ऐसा बुरा 
काम करती हो ? ऐसी निठुरता करना उचित नहीं। इस बालक को मैं गङ्गा में नहीं 

दूँगा | 

इस पर उस रमणी ने उत्तर दिया-हे पुत्र की इच्छा रखनेवाले राजा ! मैं आप 
के कहने से इस पुत्र का नाश न करूंगी | किन्तु आपने जो प्रतिज्ञा की है--आपने 
जो वचन दिया है--उसके अनुसार अब सैं आपके पास नहीं रह सकती । में आपसे 
इसी समय जुदा होती हूँ । जब तक मैं आपके पास रही. बहुत अच्छी तरह रही-- 
आपके सहवास से झुझे बहुत sare मिला। आपसे मैं बहुत प्रसन्न हैँ। इससे में 
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सब बाते आपसे साफ साफ़ कहे देती हूँ। इस घटना से आपको दुःख न करना 
चाहिए । दुःख का कोई कारण नहीं। मैं महर्षि जन्हु की कन्याः गङ्गा हुँ । परम- 
तेजस्वी बसुओं को महर्षि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि तुम लोग जाकर मर्त्यलोक 
में जन्म लो । परन्तु सुभे छोड़ कर मर्त्यलोक में कोई स्त्री उन्हें अपने गर्भे में. धारण 
करने के योग्य न. थी | यह समक्त कर वे आठों वसु मेरे पास आये । उन्होने सुसं 
प्रार्थना की कि तुम मेरी माता होने की कपा RNT | पर ज्योंही हम.पेदा हों त्याही मत्यलाक 
में रहने के हमारे दुःख को दूर कर दना | अर्थात्‌ पैदा होते ही हमारा नाश करके 
महर्षि के शाप से हमें see करना जिसमें हमें बहुत feat तक मत्यलोक में न 
रहना पड़े । उनकी इस प्रार्थना को मैंने मान लिया और भारत वंश को ही उनके जन्म 
के योग्य समभा | इससे मानवी रूप धारण करके में आपके पास आई । इन बसुओं 
के पिता होने से आप. अपने को कृतार्थ समझें | आपको शोक न करना चाहिए | जिस 
ण--नामक वसु के अपराध से महर्षि वशिष्ठ ने शाप दिया था वही वसु आपका 
यह आठवां पुत्र हुआ है । यह.जन्म भर आपके वंश में रह कर उसे उज्ज्वल. करेगा | मै 
' खुद ही इसका यथोचित लालन पालन करूँगी | आप निश्चिन्त हूजिए । 


इतना कह कर राङ्गादेवी उस पुत्र को लेकर अन्तर्धान हो गई | पल्ल और पुत्र के 


` वियोग से राजा को बड़ा दुःख हुआ । उसे दूर करने की इच्छा से:राज़ा शान्तनु किसी ` 


धीरे धीरे 


प्रकार राज-काज करने लगे उन्होंने सोचा कि काम में लगे रहने से धीरे धीरे हमारा 
शोक जाता रहेगा । - 

शान्तनु बड़े बुद्धिमान और धार्मिक थे | उनके सद्गुणा से प्रसन्न होकर चारों 
दिशाओं के राजां ने उन्हें अपना सम्राट बनाया; उनको अपना राजराजेश्वर TAT | 
शान्तनु ने ऐसी अच्छी तरह प्रजा-पालन किया कि उनके राज्य में कभी किसी को किसी 
तरह का शोक, डर या दुःख नहीं हुआ | इस तरह प्रजा के सुख को बढ़ाते हुए शान्तलु 
को शांतिपूर्वक राज्य करते कुछ समय बीता | 

एक दिन वे शिकार खेलने गये और एक हरिणी पर तीर चलाया। तीर उसके लगा। 
बह तीर से विधी हुई भगी । राजा शान्तनु भी उसके पीछे दौड़े और गङ्गा के किनारे 
आकर उपस्थित हुए | वहाँ उन्होंने देखा कि गङ्गा प्रायः सूखी पड़ी हैं । इससे उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ | इस अद्भुत घटना का कारण वे ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि एक 
देवता के समान रूपवाला बालक बाणों की वर्षा कर रहा है । उसी की बाणवर्षा ने 
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रङ्गा की धारा को रोक दिया है.। बाण चलाने में उसकी चतुरता देख कर राजा को 
सहा-आश्वय हुआ । यह वही बालक था जिसे रङ्गा ने राजा शान्तनु को दिया था। 
परन्तु राजा ने उसे उसके जन्म होने ही के समय देखा था | उसके पीछे कभी नहीं देखा 
था | इससे वे उसे नहीं पहचान सके | उसका नाम था देवत्रत। राजा ने तो पुत्र को 
नहीं पहचाना, पर पुत्र ने पिता को पहचान लिया । उन्हें देखते ही Zana अन्तर्धान 
होकर अपनी माता के पास पहुँचा और सारा वृत्तान्त कह सुनाया । इस घटना से राजा 
शान्तनु को और भी अधिक आश्चर्य हुआ | विस्मय में डूबे हुए वे वहाँ पर चुपचाप खड़े 
थे कि पहले को तरह मानवी रूप धारण करके गङ्गा उनके सामने पुत्र-सहित उपस्थित 
हुई अर बोली :-- 

महाराज | आपके पुत्र देवत्रत को मैंने बड़े यन्न से पाल-पोस कर. बड़ा किया ZI 
वशिष्ठ, शुक्राचाय्य, बृहस्पति, परशुराम आदि श्रेष्ठ गुरुओं ने इसे वेद, वेदाङ्ग और - 
शस्रा्न-विद्या at शिक्षा बहुत ही अच्छी - तरह'दी है। कोई बात ऐसी नहीं रह गई 
जा इसने न सीखी हो । अब आप सब गुणों से सम्पन्न अपने पुत्र को लीजिए। . 

शान्तनु ने ऐसे तेजस्वी और विद्वान पुत्र को पाकर बड़े आनन्द से अपनी राजधानी 
में प्रवेश किया । उसे उन्होंने अपना युवराज बनाया । राजा के इस काम से. उसकी 
अज्ञा बड़ी प्रसन्न हुई । 

इसके अनन्तर एक दिन राजा शान्तचु यमुना के किनारे घूस रहे थे कि अचानक 
एक अद्भुत सुगन्ध आई । ऐसी सुगन्ध राजा ने इसके पहले कभी नहों देखी थी। वे 
सोचने लगे कि यह मनोहर सुगन्ध कहाँ से आ रही है। खोज करने पर उन्हें मालूम 
हुआ कि. वह देवरूप-घारिणी एक धीवर की कन्या के बदन की सुगन्ध है । इस पर राजा 
को बड़ा कैतूहल हुआ | आश्वय में.आकर उन्होंने उस AEE की कन्या से पूछा 

हे सुन्दरी | तुम कौन हो ? किसलिए तुम यहां आई हो ? यहाँ पर FA क्या 
करती हो ? 

कन्या ने उत्तर दिया :--- 

महाराज ! मैं एक धीवर की कन्या हूँ । मेरा नाम सत्यवती है । मैं पिता की आज्ञा 
से, इस घाट पर, नाव चलाया करती हूँ | 

उस कन्या के अद्भुत रूप और आश्चर्यकारक सुवास पर राजा शान्तनु मोहित 


हो गये | उसके साथ विवाह करने की उन्हें प्रबल इच्छा BS | इससे चे उसके पिता के 
पास गये और अपने मन की बात उससे कही | 
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हे c विवाह A 
धीवर बोला--दे नरनाथ ! हे महाराज ! कन्या हुई दे तो विवाह तक कराडी 
पड़ेगा । आप राजा होकर भी उसके पाने की इच्छा रखते हैं, यह भर लिए बड़े ही 
आनन्द की बात है। इससे अधिक सन्तोष और सुख की बांत मेरे लिए ओर क्या दोः a 
है १ परन्तु मेरे मन में एक अभिलाष है; उसे पूरा करने के लिए पहले SA a 
करना होगा । इस कन्या का विवाह आपके साथ होने पर इसके गर्भ से जो पुत्र उन्न 
होगा उसी को राज्य का अधिकारी आपको बनाना होगा | आपका यह ma करना होगा 
कि आपके पीछे आपका राज्य सत्यवती ही के पुत्र को मिलेगा, आर किसी को नहीं। 
सत्ती पर राजा अत्यन्त आसक्त थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु वे अपने 
पुत्र देवत्रत का इतना प्यार करते थे कि धोवर .की इस बात को अंगीकार करने में वे 
समर्थ न हुए। बहुत दुःखित होकर वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर का लौट आये | 
परन्तु सत्यवती उन्हें नहीं भूली | उसकी रूपराशि की चिन्ता के कारण उनके मन को 
अत्यन्त विकलता हुई । वे बहुत उदास रहने लगे । बड़े कष्ट से उनका समय कटने लगा। 
पिता की यह दंशा देखकर महात्मा देवत्रत को बड़ी चिन्ता Gel अन्त में उनसे 
न रहा गया; पिता से उन्होंने इस दुःख का कारण पूछा । राजा शान्तनु ने सत्यवती 

के सम्वन्ध की कोई बात पुत्र से न बतला कर इस प्रकार कहा :-- : 
वत्स | तुम्हीं हमारे अकले पुत्र हो । तुम सदा ही वीरता के कामों में लगे रहते 
हो । तुम्हारा कोई अनिष्ट होने--तुंम पर कोई आपदा आने-से हमारे वंश की क्या दशा 


_ होगी, यही साच सोच कर हम सदैव दुखी रहते हैं। हमारी चिन्ता का यही कारण है । 


देवव्रत को सन्देह हुआ कि पिता ने अपने दुःख का कारण साफ साफ Hwa नहीं 


बतलाया | कुछ देर तक इस बात को साच कर बे पिता के उस मंत्री के पास गये जा 


राजा के साथ सत्यवती के पिता के पास गया था । उस मंत्री से देवत्रत ने पिता की 
चिन्ता का कारण पूछा । उसने देवव्रत से सत्यवती-सम्बन्धी सारी बाते साफ साफ 
कह दां । उन्हें सुन कर देवत्रत ने पिता की इच्छा पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प किया 
Be उसी चण वे धीवर के पास पहुँचे। ; 


. धीवर ने राजकुमार देवत्रत से आने का कारण पूछा । उन्होंने सब बातें उसे कह 


सुनाई | धीवर ने कुमार को बड़े आदर से आसन पर बिठलाया और उनके साथ जितने 
राजपुरुष आये थे सबके सामने इस प्रकार कहना आरम्भ किया: 
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हे राजकुलदीपक ! आप शस्र धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ठ और राजा शान्तनु 


` के इकलौते पुत्र हैं । सब बातें आप ही के हाथ में हैं। इससे मैं आपसे सारी कथा 


कहता हूँ, सुनिए | देखिए, आपके साथ सम्बन्ध छोड्ने की इच्छा में ता क्या, स्वयं 


` इन्द्र भी नहीं कर सकते । महर्षि पराशर ने इस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा 


बार वार मुझ पर प्रकट को । परन्तु राजा के साथ सम्बन्ध करना . ही : 
अच्छा समभा | इससे मैंने महर्षि पराशर की बात नहीं मानी। Le 
इसके साथ विवाह करने से इसकी सन्तान के कारण आपके राज्य में घोर शत्रता शीर 
विद्रोह होने का डर है । जिसके आप सौतेले भाई होगे-जिसके साथ आपका बैर-भाब 
होगा--उसकी क्या कभी रक्ता हा सकती है ? उसका कमी कल्याण नहीं हो सकता | 
इस विवाह में यही एक दोष है, और कुछ नहों । इस दशा में में कन्यादान कर सकता 
हूँ या नहीं, इसका विचार आपही कर देखिए । | 

महात्मा देवज़त धीवर का मतलब समभ गये। उन्हें अपने सुख की अपेक्षा पिता ' 
a ae सुख का अधिक ध्यान था। अतएव अपने at की-अपने सुख कौ-- — 
न्ने कुछ भी परवा न की। वे उसे छोड़ने के लिए तत्काल तैयार हो गये । 
उन्होने कहा: 

हे धीवर-श्रेष्ठट ! डर का कोई कारण नहीं । तुस बिलकुल न डरो । हमने तुम्हारे 
मन की बात जान ली है। हमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना सब तरह स्वीकार है। तुम्हारी 
कन्या के गर्भे से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इस राज्य का स्वामी होगा; उसी को यह 
राज्य मिलेगा अ 

यह सुनकर धीवर बहुत प्रसन्न हुआ और बेला:--- 


हे waved! यदि आप मुझपर कध न करे तो मैं और भी एक बात आपसे aE I 
संसार में सव लोग इस बात को जानते हैं कि आप सलयवादी हैं; आप सदा सत्य ही 
बोलते हैं । जब आपने सवती के पुत्र को राज्य देने की प्रतिज्ञा की है तब उस विषय 
में किसी को कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता । किन्तु यदि आगे किसी समय आपका 
कोई वंशज आपकी प्रतिज्ञा को न माने और उसके विपरीत काम करे ता उसका क्या 
उपाय होगा ? 

_ तब महात्मा देवन्रत ने पिता के सुख को स्वोपरि समभ, वहाँ पर जितने क्षत्रिय 


` उपस्थित थे सबको सुना कर ये वचन कहे:-- 
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हे धीवर-राज ! हमारी स प्रतिज्ञा सुनो। इम जो सत्य ब्रत करने जाते हैं उसे 
अवश करे । इम पहले ही राज्य के अधिकार से हाथ खींच चुके हैं | हमने पहले ही 
कह दिया है कि हम सवती के पुत्र को राजा बनावेंगे। अब हम यह प्रतिज्ञा करते हैं 
'कि इम विवाह भी न. करेंगे । आज से . आमरण हम ब्रह्मचय्य धारण करेंगे। इससे 
सवती के पुत्र को राज्याधिकार से हटाने का कुछ भी डर न रह जायगा | उसे राज्य 
प्राप्त करने में कोई बाधा न न AT सकेगी । 
देवत्रत ने अपने खाथ पर इसे तरह पानी डाल दिया । उन्होंने उदारता की इद 
. क्र दी। उन्होंने राज-पाट भी छोड़ दिया और जन्मं भर अविवाहित रहने का प्रण भी 
किया | उनकी इस विकट प्रतिज्ञा को सुन कर सब लोग धन्य ! धन्य ! कहने लगे और 
सर्ग से देवता फूल बरसाने लगे। ऐसा भीषण प्रण करने के कारण उस समय से सब 
लोग देवन्रत को भीष्म कहने लगे | तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा । | 
उस धीवर का अभिलाष पूणे हुआ | जो बात वह चाहता था वह हो गई । इससे 
उसे बड़ा आनन्द हुआ । शान्तलु के साथ अपनी कन्या का विवाह करना उसने 
्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और सत्यवती को भीष्म के सिपुर्द कर दिया | भीष्म 
उसे शान्तनु के पास ले आये और पिता का दुःख दूर करके कताथ gea पिता शान्तनु 
भीष्म से बहुंत प्रसन्न हुए | उन्होंने पुत्र को यह वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा-मुत्यु प्राप्त 
ह--इच्छा से ही तुम्हारी aq हो । अर्थात्‌ यदि तुम अपने मन से न मरना चाहो ते 
मृत्यु का तुम पर कुछ भी ज़ोर न चले | ; 
सत्यवती के दे पुत्र हुए--चित्राड़द और विचित्रवीय्य । इसके कुछ काल पीछे 
सत्यवती को छोड़ Al राजा शान्तनु परलोक सिधारे। माता सत्यवती की सलाह से 
भीष्म ने पहले चित्राङ्गद को राजा बनाया | परन्तु राजा होने के कुछ ही दिनों पीछे एक 
गन्धर्व के हाथ से चित्राङ्गद को प्राण छोड़ने पड़े। उस समय चित्राङ्गद के छोटे भाई 
विचित्रवीय्ये बालक थे | उन्हों को भीष्म ने हस्तिनापुर के राज-सिंहासन पर बिठाया | 
भीष्म की सहायता और उपदेश से .विचित्रवीय्ये राज-काज चलाने लगे। 
जब विचित्रवीय्यं बड़े हुए तब भीष्स ने उनके विवाह का विचार किया । इस समय 
उन्होंने सुना कि काशी के राजा की तीन कन्यायें--अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका-- 
स्वयंवर की रीति से विवाह करने की इच्छा रखती हैं। महात्मा भीष्म माता की 
Wal लेकर काशी पहुँचे | वहाँ उन्होंने देखा कि विवाह की इच्छा रखनेवांले बहुत से 
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राजा देश-देशान्तर से आकर इकट्ठे हुए हैं । भीष्म ने सोचा कि जब इतने राजा इन . 
कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं तव कौन जाने हमारा HART सफल हो या न हो। 
इससे, उन तीनों कन्याओं को रथ पर बिठलाकर सभा से उन्होंने ज्ञवरद्स्ती इरण 
किया । जो राजा लोग स्वयंवर में आये थे उनसे यह बात न देखी गई | उन्होंने इससे 
अपना अपमान समभा । वे लड्ने पर सुस्तैद हो गये | भीष्म के साथ उन्होंने घोर युद्ध 
किया । किन्तु वालकपन में गङ्गा ने भीष्म को बहुत ही अच्छी युद्ध-शिक्षा दी थी। इससे 
एक भी राजा युद्ध में भीष्म को न जीत सका | सबको हार माननी पड़ी | भीष्म की 
युद्ध करने में चतुरता ओर अपनी रक्षा करने में कुशलता देखकर . उनके शत्रुओं तक ने 
उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया । ' 

ऐसा कठिन काम-करके उन तीनों कन्याभ्रों को भीष्म हस्तिनापुर ले आये और : 
उनके साथ विचित्रवीर्य का विवाह करने की तैयारी करने लगे। यहः देखकर जेठी 
कन्या अम्बा, लज्जा से अपना सिर नीचा किये हुए, भीष्म के पास आई और वोली: 

हे वीर | इसके पहले ही मैंने भन ही मन शाल्वराज के साथ विवाह करने का 


_निश्चय कर लिया है. उन्होंने सी विवाह के लिए aa प्रार्थना की थी। यदि 


स्वयंवर होता तो मैं उन्हीं क्रे: कण्ठ में वर-माला डालती । इसमें मेरे पिता की भी 
आनुमति थी | इस दशा में, इस समय, दूसरे के साथ AT विवाह कर देना क्या आप : 
को उचित है? | 

यह बात सुन कर मारे चिन्ता के भीष्म बहुत व्याकुल" इए । अम्बा ने जा बात 
इनसे कही उसे उन्होंने यथार्थ माना | अन्त को मन में बहुत दुखी होकर उन्होंने अम्बा 
को आज्ञा दी कि तुम शाल्वराज के पास चली जावो । अभ्विका और अस्बालिका के साथ 


- ` विचित्रवीर्य का शास्त्र रीति से विवाह हुआ.। ` 


` इधर अम्बा एक वृद्ध ब्राह्मण और अपनी धाय के साथ राल्वराज के पास उपस्थित 
हुई और उनसे इस प्रकार विनयपू्ेक बोली: 
मैंने: पहले आप ही को मन ही मन अपना पति माना था । आपने भी इसलिए सुक _ | 
से प्रार्थना की थी । इसी से मैं आपके पास आकर आज उपस्थित हुई हुँ । मुझे स्वीकार 


` कोजिए। 


परन्तु शाल्वराज ने अम्बा को दूसरे की सत्री समभा | dae में भीष्स के द्वारा | 
अपनी हार स्मरण करके उसे क्रोध और दुःख भी हुआ | इससे कुछ युसकराते हुए | 
झाल्वराज ने अस्वा से कहाः-- क ; eB 


a 


a. 
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तुमने स्वयंवर को समा में जिसे पति बनाना, पसन्द किया उसी के पास तुम्हें 
जाना चाहिए । तुमसे हमारा कोई. सरोकार नहीं। तुम्हारे साथ हम विवाह करना 
नहीं चाहते | 
शाल्वराज के ऐसे कठोर वचन सुनकर अभिमान से. भरी हुई अस्वा वहाँ से चल 
दी । किन्तु भीष्म के पास हस्तिनापुर लौट आने के लिए उसके मन ने गवाही न दी | 
उधर अपने पिता के पास जाने को भी उसका जी न चाहा | पिता के यहाँ जन में उसे 
लज्जा मालूम हुई । और कोई उपाय न देखकर अम्बा पिता को, भीष्म को, शाल्व॒राज 
को और स्वयं अपने को. बारं बार धिक्कार-चाक्य कह कर, अनाथ का तरह' गलो गला 
रोती हुई घूमने लगी | 
अन्त में भीष्म ही को सारे अनिष्ट और सारे दुःख का कारण समभ कर अस्वा का 
उन पर बड़ा क्रोधं आया । उनसे बदला लेने का उपाय Gen के लिए उसने ऋषियों क 
एक एक आश्रम में जाना आरम्भ किया | 
एक दिन एक आश्रम में जितने तपस्वी थे सबसे उसने अपना हाल कहा और 
उनसे प्रार्थना की कि आप मुझसे बतलाइए कि मुझे भ्रव क्या करना चाहिए | वह इस 


' प्रकार तपस्वियों से अपना दुःख कह ही रही .थी कि उसके नाना राजर्षिं होत्रवाहन _ 
वहाँ आये | उन्होंने अम्बा की कथा बड़ दुःख से सुनी । उसे सुनकर उनके हृदय पर 


गहरी चोट लगी! उन्होने सलाह दी कि तुम महर्षि जामदग्न्य की शरण चलो | वे 
न i 

हे पुत्रो ! महात्मा परशुराम हमारे भाई हैं । वही भीष्म के गुरु हैं। तुम उनके पास 
चल कर अपना ' परिचय. दो | फिर उनसे अपनी सारी दुःख-कहानी कहा । हमें 
विश्वास है कि वे तुम पर अवश्य दया करेंगे और भीष्म को उचित दण्ड देंगे। | 

यह कह कर राजिं होत्रवाहन ने अम्बा को साथ लिया और जहाँ परशुराम अपने 
शिष्यां के वीच में बैठे थे वहाँ जाकर उपस्थित हुए । अस्वा ने महषिं परशुराम के चरणों 
पर अपना मस्तक रख दिया और रोती हुई बोली: 

भगवन्‌ ! इस घोर दुःख और शोक से आप मेरा उद्धार कोजिए | 
. ` महात्मा .परशुराम अपने बन्धु की दौहित्री अम्बा को इस प्रकार कहते ओर दुःख 

से इतना व्याकुल होते. देख दया और स्नेह से द्रवित ह उठे। उनका हृदय पानी पानी VT 

गया | उन्होंने उससे प्रेमपूर्वक कहाः-- 
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दवे राजनन्दिनी ! शुने अपने दुःख का कारण बतलाओो; हम तुम्हारा अभिलाष पूर्ण 
करेंगे | 

अम्बा ने महात्मा परशुराम से अपनी सारी कथा कह सुनाई। तब परशुराम 
बोले: 

हे पुत्री !. यदि तुम्हारी इच्छा हो ता हम शाल्वराज का तुम्हारे साथ विवाह करने 
को आज्ञा दे सकते हैं। या, इम भीष्म के पास - दूत भेज कर तुमसे क्षमा माँगने के 
लिए उन्हें लाचार कर सकते हैं | जा तुम कहा वही करने के लिए हम तैयार | 

इसके उत्तर में अस्वा ने कहा:-- 

देच ! शाल्वराज ने जब मेरा स्वीकार न करके मुझे लौटा दिया--भेरे साथ विवाह 
करने से जब उन्होने इनकार कर दिया--तब मैं उनके यहाँ फिर नहीं जा सकती । . 


. उनसे विवाह करने की' अव मुझे इच्छा नहीं। भीष्म ही मेरे सारे दुःखों के. कारण हैं। 


इससे यदि आप उनको प्राणदण्ड दे. तो मेरा शोक दूर हो. सकता है। 

परशुराम ने पहले ता बहुत कुछ इधर उधर किया । पर अंत में उन्होंने अम्वा की 
इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया । लाचार होकर उन्होने भीष्म के साथ युद्ध करने की 
ठानी | इसी विचार से अम्बा को साथ लिये हुए, हस्तिनापुर के पास: कुरुत्तेत्र में 
आकर वे उपस्थित हुए, और भीष्म को अपने आने की खबर दी । शुरु के. आनें की 
बात सुनकर - भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। जो ब्राह्मणः यह खुबर लाये थे उनको - अनेक 
गोदान देकर उन्होने सन्तुष्ट किया। इसके अनन्तर शीघही वे परशुराम के दर्शन 


' करने आये और उनकी विधिपूर्वक पूजा की। भीष्म की पूजा ग्रहण करके 


परशुरामजी बोले:-- 
दे भौष्म ! तुमने इस कन्या को ज़बरदेस्ती हरण करके इसे बहुत Sa दिया है। 


` इस कारण-अब इसके साथ और कोई विवाह नहीं करना चाहता-इसे ग्रहण Act की 


अब कोई इच्छा नहीं करता । इससे तुम्हें उचित है कि इसे तुम अपनी पल्ली बनाकर 


अपने घर TRA और इसका जा अपमान हुआ है उससे इस प्रकार इसे बचाओ | 


महर्षि परशुराम को क्रद्ध देखकर भीष्म ने AHA उनसे निवेदन किया:-- | 
हे waht ! हमने जन्म भर त्रह्मचर्थ-त्रत रखने का प्रण किया है; हमने प्रतिज्ञा की 


: है कि हम कभी . विवाह न करेंगे । इससे प्रतिज्ञा तोड़ कर कैसे हम क्षत्रिय-धर्म को 


नष्ट कर सकते हैं ? 
किन्तु जामदग्न्य. ने भीष्म की एक भी बात न सुनी । उनकी एक भी युक्ति को 
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उन्होंने न माना । वे क्रोध-से जल उठे । उनकी ग्राँखे' लाल हो गई । वे बार बार 
कहने लगेः-- ` 

तुम जा मेरी बात न मानोगे तो मैं तुम्हें युद्ध में जीता न छोईगा bg Ee साथ 


युद्ध करके मैं तुम्हें ्राणदण्ड दिये बिना ने रहूँगा | 
भीष्म ने बहुत प्राथेना की; बार बार उनसे विनती. की; हर, तरह उन्ह शान्त 


करने की चेष्टा की। उनके चरणों पर उन्हेंने अपना सिर तक रख feat) बहुत ` 
गिड़गिड़ा कर वे बोले:--._ : 

भगवन्‌ ! आप ते हमारे गुरु हैं। गुरु-शिष्य का कैसा युद्ध ! फिर क्‍यों आपं 
मुझसे युद्ध करना चाहते हैं ? 

किन्तु परशुराम ने उनकी. एंक बात पर भी ध्यान न दिया | उन्हें किसी तरह सन्तोष 
न हुआ | वे कहने लगे __ | 

यदि तुम सुभे अपना गुरु ही मानते हो ते फिर क्यों मेरी वात राजते हा ? क्या 
शिष्य को भी कभी गुरु के वचन का उल्लंघन करना उचित है ? 

परन्तु गुरु की आज्ञा से भी अपनी प्रतिज्ञा अङ्ग करने के लिए भीष्म राज्ञी न 
हुए | उन्होंने कहा:--- i 

हे शुरु ! यदि आप बिना युद्ध किये किसी तरह मानेहींगे नहीं ते मुझे युद्ध 
करना ही पड़ेगा। जब आप खुद ही युद्ध करने के लिए मुझे ललकार रहे हैं, तब यद्यपि 
आप ब्राह्मण और मेरे गुरु हैं, तथापि आप के साथ युद्ध करने में मैं किसी प्रकार 
दोषी नहीं हो सकता । * | 

भष्म के इस प्रकार REA पर उनका और परशुराम का बहुत दिनों तक कुरुक्षेत्र 
. में घमासान का युद्ध हुआ । महाबली भीष्म were चलाने में बड़े निपुण थे। qe 

* विद्या के जानने वालों में जे सबसे श्रेष्ठ थे उन आचाय्यां से sera शिक्षा पाई थी। 

उसी शिक्षा के प्रभावं से उन्होने लड़ाई के मैदान में परशुराम को बार बार हार दी। 
परन्तु परशुराम थे ब्राह्मण और उनके शुरु | इससे भीष्म ने उनको मारा नहीं। उनके 
प्राण छोड़े दिये । परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म की वीरता और युद्ध . करने में 
` कुशलता देखकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की । उन्होंने भीष्म से हार मान ली और 
| Meat बन्द किया | ; 

इसके अनन्तर काशिराज की कन्या अस्वा को बुलाकर बहुत दीनता “दिखाते हुए 
वे बोले:--- हः 
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पुत्री ! हमने तुमसे जा बात कही थी उसे पूरा करने का जहाँ तक हे। सका , 
यन्न किया । जितने दिव्य दिव्य we हमारे पास थे सब हमने चलाये। जहाँ तक 
संभव.था अपना बल, पराक्रम और युद्धकेशल भी हमने दिखाया । किन्तु महापरा- 
क्रमी भीष्म को जीतने में समथ न हुए। इससे भ्रव तुम ओर किसी से सहायता लेकर 
अपने मन को कामना पूरी करा | 

अम्वा ने कहा--हे भगवन्‌ ! जब आप ही भीष्म को नहीं जीत सके तब वे देव- 
ताओं के द्वारा भी नहीं जीते जा सकते में ge ही अब कोइ ऐसा उपाय करूँगी 


जिसमें भीष्म का नाश हो। और किसी के पास जाकर सहायता माँगना में 


व्यथे समझती हुँ | 

इस अवसर पर अम्वा का हृदय कध से और भी भर आया | मारे क्रोध के उसके 
होठ कांपने लगे । भीष्म को मारने का उपाय ee निकालने की इच्छा से ag अब 
तपस्या करने लगी | बहुत दिन तक बिना कुछ खाये पिये उसने तपस्या की। अनेक 
SU उसने सहे | उसकी घार तपस्या को देखकर भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने अपना रूप धारण करके अंम्बा को दशन दिया और बोले: * 

भद्रे ! जिस वर की तुम्हें इच्छा हो मांगो । "५227 = आज च 

अम्वा ने कहा--न्रिशूलपाणि शङ्कर ! मैं आपसे यह वरः चाहती हुँ कि मैं भीष्म 
को वध-साधन में समर्थ होऊँ | ; 

महादेव ने “तथास्तु” कहा ! वे बोले-जा ऐसा ही .होगा। इतना कहकर वे 
अन्तधान हो गये | 

यह वर महादेव से पाकर अम्बा ने एक चिता बनाई और उसी में जल मरी। 
दूसरे जन्म में वह राजा द्रपद की कन्या शिखण्डिनी हुई और एक दानव के वरदान 
के प्रभाव से खी से पुरुष होकर भीष्म की मृत्यु का कारण Fe | 

` इधर विचित्रवीर्यं परम सुन्दरी अम्बिका और अम्बालिका के साथ सुख से ट्विन 

बिताने लगे | इस तरह सात आठ वर्ष . विना किसी विन्न बाधा के बीत TH! इसके 
अनन्तर उन्हें राजयक्ष्मा, अर्थात्‌ क्षयी, का रोग हुआ । उसने युवावस्था ही में उनको 
जान लेली ।' माता सत्यवती पुत्र के शोक से बहुत व्याकुल हुई | उसके सबसे अधिक दुःख 
का कारण यह हुआ कि उसके किसी पुत्र के सन्तान न थी। दोनों निःसन्तान ही परलोक 


: गये । रहे भीष्म, सो उनकी प्रतिज्ञा जन्मभर अ्रविवाहित रहने की थी । बिना सन्तान a 


राज्य की रक्षा कैसे हो सकती थी ? यह सोचकर सब लोग बड़े असमंजस में पड़े । 


र ? 
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अन्त में एक दिन भीष्म को बहुत ही व्याकुल और चिन्ता में इबे हुए देखकर 
सत्यंवती ने उन्हें बुलाकर इस प्रकार कहना आरंभ किया | 

पुत्र | तुम से एक बात मैंने आज तक छिपा रकखी थी । उसे मैं भ्राज कहती हूँ, सुना । 
तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह होने के पहले मैं यमुना में पिता at नाव चलाया 
करती थी । मेरे पिता बड़े घम्मवान थे । उन्होंने आज्ञा दी थी कि मैं बिना उतराई लिये 
ही मुसाफिरों को पार उतारा करू । एक दिन मैंने महर्षि पराशर को इसी तरह पार 
उतारा | वे मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और सुभे एक पुत्र दिया। उस समय मर वदन 
से मछली at gies आती थी। उसे दूर करके उसके बदले यह अत्यन्त मनाहर 
सुगन्धि उन्हीं की दी हुई है। महर्षि का दिया हुआ वह पुत्र यसुना क द्वीप (टापू) में 
मुक्त से पैदा हुआ | इस कारण उसका एक नाम द्वपायन भी पड़ गया । तुम्हार इसी 
महा-युद्धिमान्‌ र महा-पंडित भाइ ने चारों वदां क अलग अलग विभाग किये । इससे 
उसका दूसरा नाम वेदव्यास FHT | मुझसे विदा होते समय उसने कहा थाः-हैं माता | 
यदि कभी तुम्हें कोई संकट TS ता तुम मेरा स्मरण करना । इससे इस समय जी यह 
विपद्‌ हम पर पड़ी है उससे उद्धार होने के लिए हमें उसका स्मरण करना चाहिए | 

माता से ऐसे गुणवान्‌ भाई की बात सुनकर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने साता 
से प्रार्थना की कि शीप्रही वेदव्यास का स्मरण करके उनसे सहायता माँगिए | सत्यवती 
ने द्वैपायन का स्मरण किया । स्मरण करते ही वे उसी क्षण माता के सामने आकर उप- 
स्थित हुए | माता की विपद्‌ की सारी कथा उन्होंने ध्यान से सुनी और परलोक गये 


» हुए विचित्रवीर्यं की दोनों Raat को पुत्र देने के लिए तैयार हुए। द्वेपायन का रूप 


भयानक और कुछ काला था | उनका डील डौल बहुत ही डरावना था । इससे उन्होंने 


' कहा कि यदि हमारी भाभी हमारे रूप-रंग की परवा न करके प्रसन्नतापूर्वक हमारी 


सेवा कर सकंगी तो शीघ्रही उनके पुत्र होगा | 

. पुत्र की बात सुनकर सत्यवती को बहुत धीरज आया । चह प्रसन्न ह गई । पहले 
वह जेठी बहू RAAT के पास गई | उससे उसने सारा हाल कह सुनाया और देवर 
वेदव्यास की प्रच्छो तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया | अस्विका ने मन में समभा 


' कि मेरे देवर का रूप भी भीष्म और दूसरे राजपुरुषो की तरह मनोहर होगा । इससे 
वह मन ही मन आनन्दित होकर वेदव्यास की सेवा करने को तैयारी में लगी । किन्तु 


जब वह वेदव्यास के पास गई तब उसने देखा कि उनका रंग बेतरह काला है, तपस्या: 


करने से शरीर पत्थर की तरह कठोर होगया है, मुँह पर wal पड़ी हुई हैं, बड़ी 
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बड़ी जटायें लटक TE | इससे वह घबरा गई | मार डर के उसने अपनी आंखें 
Hee | इस कारण SAAT कुछ अप्रसन्न हुए । साता सं प्रतिज्ञा करने आर अम्बिका 
की सेवा से सन्तुष्ट होने से यद्यपि व्यासदेव ने अम्विका को पुत्र दिया, तथापि उन्होने 
यह भी कहद दिया कि इसके जो पुत्र होगा वह अन्धा होगा । समय आने पर अम्बिका 
के एक अन्धा पुत्र हुआ | उसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा | 

इसके नन्तर सत्यवती ने छोटी बहू अम्बालिका को अच्छी तरह समभा चुफाकर 
च्यासदेव की सेवा के लिए उनके पास भेजा | परन्तु देवर की विकट मूर्ति देख कर 
अस्वालिका भी डर गई । कुछ देर के लिए उसका. मुँह पीला पड़ गया । इससे अम्बा- 
लिका को भी अच्छी तरह मन में प्रसन्न होकर व्यासजी .ने पुत्र न दिया । उन्होंने कहा, 
इसे जो पुत्र होगा वह पाण्डु-वण होगा; उसका रंग फीका फोका, कुछ पीलापन लिये 
हुए होगा | यथासमय अम्वालिका के यह पुत्र हुआ | उसके रंग के अनुसार उसका नाम 
पाणडु पड़ा । ; 

दे में से एक भी पुत्र सवाङ्गसुन्दर हुआ न देख सत्यवती को सन्ताष न हुआ । 
उसने फिर जेठी बहू को देवर के पास जाकर पुत्र की भिक्षा मांगने केलिए बहुत कुछ 
कहा । पर देवर के पास फिर जाने को अम्बिका का जी किसी तरह न चाहा । उसने 
एक दासी को अपने कपड़े और गहने पहना कर Ga सजाया और उसी को देवर के 
पास भेज दिया । दासी ने व्यासदेव की बहुत ही अच्छी तरह सेवा की । उससे वे 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और विदुर नाम का एक सुन्दर और सब अङ्गों से पूर्ण पुत्र दिया। 
उन्होंने यह भी कहा कि .यह पुत्र बड़ा बुद्धिमान और धाम्मिक होगा | i 

धृतराष्ट्र, ME और विदुर का सगे भाई की तरह एक ही साथ लालन-पालन होने 
लगा । वे सब एक ही साथ राजभवन में रहने लगे। 


पाण्डवों ओर ध्रतराष्ट्र के पुलं की जन्म-कथा 
कुरु के बंश में धृतराष्ट्र, ME और विदुर इन तीनों राजकुमारों के जन्म लेने पर 
उनके राज्य में कुरुजाङ्गल, कुरव और कुरुक्षेत्र ये जे कई एक सूबे थे उनमें सुख, ऐश्वग्य 
आऔर धन-धान्य आदि की बहुत ही बढ़ती हुई। समय पर पानी बरसने के कारण अन्न 
खूब होने लगा । नगर व्यापारियों और कारीगरों से भर गये | वनिज-व्यापार बहुत 
चमक उठा प्रजा में घम्म की अधिक She हुईं । सब लोग अपना अपना कम्मे पहले 
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` ते अधिक अच्छो तरह करने लगे | परस्पर प्रीति बहुत बढ़ गई । प्रजा के दिन आनन्द- 
पूर्वक बीतने लगे । सब लोग खच्छल्दता से रहने लगे | 


* महात्मा औष्म तीनों राजकुमारों को पुत्र की तरह पालने बोस लगे | स si 
उन्होंने उन तीनों के जातकर्म्म आदि सब संस्कार किये । युवा हीनं पर ao a 
बाय चलाना, तलवार चलाना) RUE T, करत भर य | 
इतिहास, पुराण, वेद, वेदाज आदि aa Tat आर बिया वे प्रवीण इ Se 
नुया में पण्डु बड़े नामी हुए । बल में :भूतरा्ट्र का नंबर ऊँचा रहा। साल 

` और धर्म्म की बांतों में विदुर की वरावरी करनेवाला त्रिभुवन में भी कोई न रह गया | 
Sy कुरुवंश नष्ट होने को था उसमें ऐसे ऐसे योग्य कुमार उतपन्न होने से फिर ल 
आशालता लहलहाने लगी | यह डेख केर सबको परमानन्द हुआ | Md 
: gare अन्धे थे र विदुर दासी के पुत्र थे । इससे तीनों ङुमारों के ae होने पर 
पाण्डु ही को राजसिंहासन सिला | इसके अनन्तर एक बार Ma ने विदुर से m 
चत्स ! हमारा इतना बड़ा यह वंश नाश को प्राप्त होने ही पर था; पर महू वेदः, 
ज्यास की कृपा से.बच गया | अब जिसमें फिर कभी वैसी दुर्गेति न हो, और जिसमें 
हमारे वंश की दिन दिन उन्नति हो, इसलिए कुलीन झर सुपात्र घर की योग्य कन्यां 
के साथ तुम्हारा सबकां विवाह कर देना हम अपना सब से बड़ा कतेव्य समझते द । 
इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है ? — 
विदुर ने कहा, आप हमारे पिता के तुल्य हैं । हम. आपका अपना गुरु मानते al 
जो. कुछ करना उचित हो, आपही ख़ुद विचार केरके कीजिए | हमसे सलाह लेने. की ' 
क्या ज़रूरत है ? 5 - E 
यह सुन कर भीष्म सत्पात्र HA को ढूँढने के यत्र में लगे | उन्होंने त्राह्मणो के मुंह 
से सुना कि गान्धार देश के राजा सुवल के एक कन्या है| उसका नाम गान्धारी है । 
वह महा सुन्दरी है; नवयौवन प्राप्त हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं; वह बड़ी सुलक्षणा 
है । उन्होंने इसी कन्या के साथ धृतराष्ट्र का विवाह करना विचारा ओऔर.राजा सुवल के 
पास अपना दूत भेजा। CC ee 3 5 

UE झन्थे थे । इस कारण गान्धारराज सुबल .ने पहले तो कुळ आगा 

पीछा किया । परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुरुकुल से सम्बन्ध करने और . सदाचरणशील 
दामाद पाने के लालच “से धृतराष्ट्र को. अपनी कन्या गान्धारी देना स्वीकार कर 
लिया | गान्धारी ने जब सुना कि मेरा विवाह एक अन्ये राजकुमार के-साथ होनेवाला 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


si by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:by IKS rey ड 
पहला खण्ड ] .पाण्डवों और धृतराष्टू के पुत्रों की जन्म-कथा ९७ 


है तब उसने मन ही मन यह प्रण,किया कि मैं कभी अपने पति से अधिक अच्छी दशा 
सें न रहुँगी। उसी क्षण से उस सती ने अपनी दोनों आँखों पर पट्टी बांध ली | अर्थात्‌ 


' बह ओ धृतराष्ट्र ही की तरह अंधी बन गई । इस पट्टी को उसने. फिर कभी नहीं खोला | 


मरने तक वह वैसी ही Set रही | 
_ गान्धार देश के राजा के पुत्र का नाम शकुनि था | पिता की आज्ञा सेवह अपनी 
बहन को लेकर कौरवों के यहां हस्तिनापुर आया | वहाँ भीष्म की आज्ञा से उसने 
गान्धारी का हाथ विधि-पूर्वक धृतराष्ट्र के हाथ में दिया | गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र 
से हो गया । सुशीला गान्धारी अपनी अच्छी चाल-ढाल और अच्छे व्यवहार से 
कौरवों को प्रतिदिन अधिक अधिक प्रसन्न. और सन्तुष्ट करने लगी | वह अपने गुरुजनों .. 
की सेवा में कुछ भी कसर न.करती थी । वह सबसे प्रतिभाव रखती थी | कभी किसी 
से द्वेष उसने नहीं किया; कभी किसी को उसने अप्रसन्न या असन्तुष्ट नहीँ किया । 
उसके कुछ समय पीछे शूर नामक यदुवंशी राजा की कन्या पृथा का स्वयंवर होने 


` को हुआ । प्रथा भी बहुत सुन्दरी और सुशीला थी | यह समाचार भी भीष्म को मिला । 


राजा शूरसेन के एक मित्र थे । उनका नाम भोजराजकुन्ति था । बे शूरसेन की _ 
बुआ ( पिता की बहन ) के पुत्र थे। उनके कोई सन्तान न थी। इससे शूरसेन ने 


` प्रतिज्ञा की थी कि हम अपनी पहली सन्तान तुम्हें देंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार 


शूरसेन ने अपनी जेठी कन्या पृथा को कुन्तिभोज के घर भेज दिया | वहाँ बह चन्द्रमा 
को किरण के समान दिन दिन बढ़ने लगी । कुन्तिभोज के यहाँ उसका पालन ददने के 


. कारण उसका नाम कुन्ती पड़ गया। 7” 


एक वार महा तेजस्वी Ta ऋषि भोजराज के यहाँ आये । पाहुँनचार करने में 


` ङुन्ती बड़ी प्रवीणा थी । उसने सेवा, uae और भक्तिभाव से दुर्वासा ऋषि को बहुत 


प्रसन्न किया । इससे महषि दुर्वासा बड़े, सन्तुष्ट हुए । उन्होंने कुन्ती को एक महामन्त्र 


दिया और बोले:--- 


पुत्री | में तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ | जो मन्त्र मैंने तुम्हें दिया है यह उसी - 
का' फल .है। इस मन्त्र का उच्चारण करके जिंस समय. 'जिस देवता का तुम स्मरण _ 
करोगी उसी समय वह तुम्हारे पास आकर उपस्थित होगा और तुम्हें एक पुत्र देगा । 

कुन्ती उस समय het बालिका थी। उसने इस मन्त्र को खेल समभा | महामुनि 
दुर्वासा उसके यहाँ से गये ही थे कि चपलता के कारण वह उस सन्त्र की परीक्षा 
करने लगी | gat के नाम से उसने वह सन्त्र पढ़ना शुरू किया.। मन्त्र के बल से, चारों 


२ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


BaP iat Jf Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
"९८ पाण्डवो और धृतराष्ट्‌ के पुत्रों की जन्म-कथा [ महामारत ` 
दिशाओं को अपने प्रकाश से उज्ज्वल करते हुए सूट्य-नारायण उसी चण Frail के सामने 
आकर. खडे हो गये.। ऐसी आश्चर्य्यकारक घटना देख कर Feit कुछ-देर तक चुपचाप . 
सशंक खड़ी रही । सूय्यदेवता को देख कर वह “चकित - हो गई । पीछे उसंके ध्यान में 
आया कि मैंने व्यथे ही सूर्य्यदेव को बुलाया । इससे उसे बड़ी लज्जा हुई । तब हाथ जोड़ 
कर उसने इस प्रकार विनती कीः 
हे झुवनदीपक देव ! मैंने बड़ी भूल' की । मैंने बड़ा लड़कपन किया। एक TET 
के दिये हुए मन्त्र की परीक्षा करने के लिए मैंने आपको व्यर्थे कष्ट' पहुँचाया | मुझसे 
बड़ा अपराध हुआ | सुक अपराधिनी को आप क्षमा कीजिए | 
' ` बालिका कुन्तो की यह विनती सुन कर सूर्यदेव ने मधुर वचनों में उसे धीरज 
दिया । वे बोले: 
सुन्दरी ! डरने की बात .नहीं | तुमने कोई अपराध नहीं किया। महर्षि दुर्वासा के 
' दिये हुए जिस मन्त्र का तुमने उच्चारण किया है उसके प्रभाव से तुम्हारे एक बहुत ही , 
रूपवान्‌ पुत्र होगा। | 
पुन्न होने की बात सुन कर कुमारिका कुन्ती को बड़ा दुःख हुआ | उसे कुण्ठित 
और दुखी देख सूर्य्यदेव, उसे धीरज देने के लिंए, फिर उससे इस प्रकार वोले:-- 
हे भीरु ! हे अकारण डरने वाली ! हमारे . दिये हुए पुत्र के होने से तुम्हें कोई डर 
नहीं । तुम्हें इससे कुछ भी सड्डोच न करना चाहिए | सङ्कोच की कौन बात है ? हम 
जानते हैं कि तुम अभी कन्या हो--कुमारी हा--तुम्हारा विवाह नहीं हुआ । पर, हमारा 
दिया हुआ पुत्र पाने से तुम्हारे.कुँवारेपन को कुछ भी हानि न पहुँचेगी | हम तुम पर 
` प्रसन्न हो कर यह वर देते हैं कि तुम्हारा यह पुत्र दिव्य कुण्डल और अभेद्य कवच धारण 
करके जेन्म लेगा | उसके बदन पर एक ऐसा कवच, ज़िरहबख़तर, या कोट होगा ज़िसे 
कोई न तोड़ सकेगा-जिसे कोई हथियार न काट सकेगा | 
यह कह कर भगवान सूयय आकाश में चढ़ गये और कुन्ती वहां उन्हें देखती खड़ी 
wml ... o 
कुछ समय पीछे कुन्ती के कवच और कुण्डल घारण, किये हुए एक पुत्र हुआ । 
कुन्ती सोचने लगी, में इस पुत्र को लेकर क्या करूँ ? कहाँ Ge ? किस तरह इसका 
पालन करूँ। परन्तु वह कुछ Wea न कर सकी । अन्त में, बहुत सोच विचार . 
करके उसने उस तत्काल जन्मे हुए बालक को नदी में डाल दिया। : 
` ` कुरुराज का रथ हाँकने वाले, सारथि, अधिरथः उस समय उस नदी के किनारे थे 
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कं वसुसेन TA | उसका पालन-पोषण वे अपने ही पुत्र की तरह करने लगे। 
इस घटना के कुछ ही संमय पीछे gat विवाह-योग्य हुई । उसे यौवनावस्या 
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यहला खण्ड | पाण्डवं और घृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा qe 


उन्होंने उस तेजस्वी बालक को नदी में बहते हते देखा । उसे देख उन्हें बड़ी दया आई । 
उन्होंने उसे नदी से निकाल लिया और अपनी खी राधा को दिया | उसका नाम उन्होंने 


3 


ma हुई | उसकी सुन्दरता अब पहले की भी अपेक्षा बढ़ गई । यह समाचार चारों 
तरफ़ फैल गया। देश देशान्तर के राजा उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट 
करने लगे । सबने अपने अपने दूत प्राथैनापत्र ले ले कर कुन्तिभोज के पास भेजे । 
कुन्ती एक, पर उसे पाने की इच्छा रखने वाले राजे अनेक | किसे उसको देना चाहिए, 


ˆ यह सोच कर कुन्तिभोज बड़े असमंजस में पड़े। अन्त में उन्होंने स्वयंवर करना ही 
* उचित समभा । उन्होंने कहा, खयंबर में जिसे डुन्ती पसन्द कर लेगी उस्ती के साथ 
-उसका विवाह कर देंगे। यह सोच कर उन्होंने सब राजों को, खयंवर में आने के 

_ लिए, निमन्त्रण भेजा | 


खयंवर के दिन हज़ारों राजे उत्तमोत्तम वस्न ओर अलङ्कार धारण करके कुन्ती 
के पाने की इच्छा से आये | महाराज पाण्डु भी भीष्म की आज्ञा से आकर उपस्थितं 
हुए । विवाह के समय कन्या का जैसा वेश होना चाहिए वैसे वेश में, धीरे धीरे पैर 


. उठाती हुईं, लज्जा, उत्साह और भय के कारण सङ्कोच करती हुईं, हाथ में फूलों की 
माला लिये हुए, खयंबर की सभा में कुन्ती आई | आकर उसने सारे राजों को 
-. चकित होकर देखा। देखते ही उसकी दृष्टि भरत-वंशावतंस मह्दाबल्वान्‌ पाण्डु पर 


पड़ी । महाराज पाण्डु अपने सूर्ट्य-सद्ृश तेज से सारे राजां के तेज को मलिन कर 


/ रहे थे । उनके सामने और राजो का तेज फीका पड़ गया था। उन्हें देख कर कुन्ती 


मोहित हा गई | उसने किसी और की तरफ फिर कर न देखा । लज्जा के मारे सिर 
झुका कर उसने अपने हाथ के चर-माल को महाराज पाण्डु के गले में डाल दिया | जब 


और राजों ने देखा कि कुन्ती ने पाण्डु को माला पहना दी, तब वे चुपचाप उठ कर 
अपने अपने घर चल दिये | उन्होंने इस काम में कुछ भी विन्न-बाघा डालने का साहस 
ˆ tat किया | 


शुभ wa में पाण्डु के 'साथ प्रथा का, विवाह हुआ । कुन्तिभोज ने बहुत सी घन- 
सम्पत्ति देकर वर-कन्या को उनके नगर भेज दिया । ब्राह्मणों के आशीवाद सुनते 
सुनते नव-विवाहित पाण्डु और कुन्ती ने नगर में प्रवेश किया और सुख से 
रहने wT | 
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20 पाण्डवों और घृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा / महाभारत 


on अनन्तर भीष्म ने मद्रदेश के राजा शल्य की एक अनुपम S बहन की 
बात सुनी । मद्रराज के वंश को अपने बंश के योग्य समझ कर उन्होंने उस वंश से  : 
सम्बन्ध करना चाहा। उन्होंने विचार किया कि पाण्डु का एक are विवाह करना 
चाहिए | इसी मतलब से बड़े ठाट बाट से उन्होंने मद्रदेश की तरफ Stet की । जब .मद्र- ` 
. राज को यह ख़बर मिली तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए । बड़े आदरपूवक आगे आकर 
वे भीष्म से मिले और प्रीतिपूर्वक बातें करते करते उन्हें अपने नंगर में ले आये।. 
Aa ने भी महाराज से बड़ी fren दिखाई । हाथी, घोड़े, रथ, 7a, आभूषण, 
हीरा, मोती आदि देकर उन्होंने मद्रराज को प्रसन्न किया; और उनकी वहन माद्री को 
लेकर हस्तिनापुर लौट आये.। यथासमय पाण्डु से उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ | 
O इसके कुछ समय पीछे राजा देवक की परम सुन्दरी कन्या पारशवी को लाकर 
भीष्म ने विडुर के साथ उसका विवाह किया | : 
इस प्रकार एक एक करके तीनों भतीजों का अच्छी तरह विवाह करके वंशलोप 
होने की शङ्कां को भीष्म ने दूर कर दिया | तब वे सब प्रकार निश्चिन्त हो गये | 
अपने मनोहर सहल के अन्तःपुर में दोनों रानियों के साथ कुछ समय तक सहा- _ 
राज पाण्डु सुखपूर्वक रहे | फिर भीष्म की आज्ञा से वे दिग्विजय के लिए निकले | 
जेठे भाई धृतराष्ट्र और बड़े-बूढ़ों को प्रणाम करके और दूसरे लोगों से यथोचित विदा 
` माँगकर, नगर की नारियों के मङ्गलाचरण और ब्राह्मणां के आशीर्वचन सुनते 
हुए, उन्होंने यात्रा की । हाथी, घोड़े, रथ और बहुत सी पैदल फौज साथ ली | 
महावीर पाण्डु ने पहले उन राजो को युद्ध में हराया जिन्होंने उनके राज्य के 
'कितने ही भाग ज़बरदस्ती ले लिये थे। उन सब भागों को उनसे छीन छीन कर पाण्डु ने 
फिर अपने राज्य में मिलाया | इसके अनन्तर चारों दिशाओं के. बड़े बड़े बलवान्‌ 
राजां को इरा कर उनके साथ मित्रता स्थापित की और 'उनसे कर भी - लिया । 
BALSA राजों से मालगुज़ारी भी.ली और उनको अपना मित्र भी बनाया | इस 
प्रकार मगध, मिथिला, काशी आदि अनेक देशों के राजो को अपने अधीन करके,. 
और अतुल wast कर, महाराज पाण्डु ने अपने राज्य का विस्तार आर यश 
दोनों खूब बढ़ाये । उन्होंने बड़ा.नाम Gat किया और दूर दूर तक के देशों को अपने 
राज्य में शामिल कर लिया | राजा भरत और कुरु की कीत्ति जो कुछ मलिन हो गई थी 
उसे, इस तरह, उन्होंने फिर से उज्ज्वल किया । , 
जिन राजों को युद्ध , में हराया था उनको अपने चारों तरफ लिये, ' और उनके 
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पहला खण्ड ] पाण्डवों और yana के पुत्रों की जन्म-कथा RR 
सुँ ह से “धन्य? “धन्य? शब्द सुनते, प्रसन्नचित्त महारांज पाण्डु हस्तिनापुर को लौट आये। 
सारे काम निर्विन्न करके विजयी पाण्डु अपनी-राजधानी को ate रहे हैं, यह सुन कर 
भीष्म को बड़ा आनन्द हुआ | वे आगे बढ़ कर पाण्डु से मिलने आये | पाण्डु ने भीष्मः 
के पैर ge । नगरनिवासियों और प्रजा से शिष्टतापूर्वक वातें कों | सबसे कुशलसमाचार | 
पूछे | भीष्म पाण्डु से प्रेमपूर्वक लिपट कर मिले | उस समय भीष्म को इतना आनन्द 
हुआ कि उनकी आंखों से आँसू निकल आये। शंख, geht इत्यादि बाजे वजने 
लगे | नगरनिवासियों के आनन्दै की सीमा न रही । नगर में प्रवेश करके उस सारे धन- 


उल्ल को, जिसे पाण्डु ने दिग्विजय में पाया था, गुरुजने! को देकर उन्होंने अपने को 


कृतार्थ माना | 

कुछ समय तक राजधानी में रह कर पाण्डु ने नाना प्रकार के सुखभोग किये | उस 
के अनन्तर शिकार के बहाने उन्हें बाहर जाकर घूमने फिरने की इच्छा gel इस 
निमित्त हिमालय पर्वत के दक्षिण में जा aga ही रमणीय तराई है वहाँ वे गये । वहाँ 
पर कभी वे अपनी दोनों रानियों को साथ लेकर पर्वत के ऊपर सैर करते थे, कभी. _ 
विशाल शाल बृक्षों के वन में शिकार का सुख ged थे। पाण्डु को ष्म बहुत ही 
चाहते थे । वे हमेशा उन्हें सुखी रखने की. चेष्टा किया करते थे | जिसमें पाण्डु को किसी 
तरह का कष्ट न हो, इसलिए खाने पीने आदि की संब चीज़ें वे नियमपूर्वक पाण्ड के 
पास पहुँचाते थे । इसमें कभी अन्तर न पड़ने पाता था। वनवासी लोग भी पाण्डु का 


Qa और ऐश्वर्य देख कर और यह जान कर कि ये कुरु-देश के महाराज हैं, सब तरह 


ड्नकी सेवा करते थे। 
एक बार शिकार खेंलते खेलते पाण्डु ने एक विकट वन में प्रवेश किया । वहाँ उन्होंने 


` विहार करते हुए एक रंग और एक म्रगी. को देखा | इस पर उनसे न रहा गया । 


उन्होंने उस जोड़े पर तीर चलाया और BT को मार कर प्रथ्वी पर गिरा दिया। 
wit का यह जोड़ा बनावटी था । एक ऋषिकुमार WI बन कर अपनी Vt सहित 


* बन में क्रीड़ा कर रहा था| महाराज पाण्डु का तेज़ बाण लगते ही वह पीड़ा से व्याकुल 


हे! गया | इतने ज़ोर से उसे बाण लगा कि उसका प्राण निकलने लगा । मरने की पीड़ा 
से वह चिल्लाने लगा | तब महाराज पाण्डु ने जाना. कि aT के धोखे मैंने saga 
का चात किया | यह जान कर वे बहुत व्याकुल हुए और बेतरह डरे। तुरन्त ही वे 


.उस मुनि-कुमार के पास Se आये और व्याकुल वचनों से अपना अपराध क्षमा कराने 


के लिए विनती करने लगे | उनके कातर वचन सुन कर ऋषि-कुमार ने कहाँ:-- 
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महाराज ! आपने सुझे पहचाना नहीं ! आपने नहीं जाना कि मैं ब्राह्मण = । यदि 
आप जानते ता कभी मुझ पर बाण न चलाते | इससे आपको मैं दाष नहीं देता | परन्तु 
आपने एक ऐसे कुल में जन्म लिया है जो सब तरह निष्कलङ्क और उज्ज्वल है। फिर कैसे 
पको विहार करते हुए छगों के जोड़े पर बाण चलाने की इच्छा हुई ? ऐसे अवसर पर 
भी क्‍या कोई समझदार आदमी. किसी जीव के जोड़े को मारने का Aa करता है ? 
` राजा ने बहुत लजित देकर कहा:-- | । 
हे ऋषिपुत्र ! शिकार करते समय झग को देखते ही उस पर बाण चलाने का मुझे / 
आभ्यास हो गया है। सुग देख कर बाण चलाये बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता । इसी 
से मैंने अच्छी तरह विचार किये बिना ही आप पर बाण छोड़ दिया | शिकार का नियम 
ही ऐसा है। फिर क्यों आप मुझे अपराधी समझते हैं ? 
ऋषिकुमार ने कहा--राजन्‌ | आप धर्म्मज्ञ होकर भी क्यों इस तरह तर्क करते हैं । 
अपने बचाव के लिए इस तरह की वाते' करना आपको शोभा नहीं देता । खैर, कुछ 
भी हो, आपने सग जानकर ही सुभे मारा हे। इससे ब्रह्महत्या, अर्थात्‌ ब्राह्मण मारने 
का पाप, आप पर नहीं लग सकता । . पर, स्री के साथ सुख से विहार करनेवाले झग 
पर बाण छोड़ कर आपने बड़ी निठुरता का कास किया है । इससे इस),निठुरता का फल 
आपको ज़रूर ही भागना Tem | हे निदेय ! आपकी vt By रानी के साथ क्रीड़ा करते . 
समय में ही हागी। | 
यह शाप देकर उस ऋषिकुमार ने शरीर छोड़ दिया ।/ उसका प्राणपक्ती शरीर से 
उड़ गया। 
. इससे पाण्डु को महा दुःख हुआ । दुःख ओर खेद से वे” विहल हो उठे। अपनी 
दोनों रानियों से जाकर उन्होने सारा हाल कहा | उनके मन में भारी वैराग्य हो आया । 
„ उसी के वेग में उन्होंने कहा:-- 
हाय ¦ सदा सुखभोग में लिप्त रहने ही के कारण मेरे मन में वैसा विकार पैदा 
हुआ । इसी से ऐसा निंद्य कामा, करके मैंने. शाप पाया। आज से मैं कठोर तपस्या 
करके अपने दिन बिताउँगा। |. 
यह कह कर उन्होंने भ्रपनी दोनो रानियां से बिदा माँगी। उत्तर में रानियों ने कहा:- 
महाराज | इम भी आपके साथ तपस्या करेंगी। हम भी अपनी सकष इन्द्रियो 
के विकारों को रोक कर वृक्षों की छाल के कप) पहनेंगी. और फल-भूल खाकर 
आप ही के साथ पवित्रतापूर्वक सुख से रहेंगी । संसार में जितने दिन रहना है, इसी 
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'तरह रह कर एकही साथ परलोक जायेगी । यदि आप हमें छोड़ जायेंगे ता किसी तरह | 


इम जीती न रहेंगी | 

इसके अनन्तर. महाराज पाण्डु अपने बहुमूल्य कपडेलत्ते और' दोनों रानियों के भी 
कपडे और गहने आदि ब्राह्मणों को देकर बोले: & 9 

आप लोग हस्तिनापुर लौट जाकर हमारी माता आय्यो सत्यवती, राजा धृतराष्ट्र 
और पिता के तुल्य महात्मा भीष्म से कहिए कि आज से इम. विरागी हो गये । अब हम 
हस्तिनापुर न लौटेंगे । 

राजा के ऐसे करुणापूर्ण वचन सुन कर नौकर-चाकर लोग हाहाकार करने TH | 
बड़े दुःख से वे महाराज पाण्डु.से विदा हुए ओर हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से सारा 
हाल कह सुनाया | अपने प्यारे भाई की ऐसी दुःख-कथा सुन कर धृतराष्ट्र विकल हो 
उठे ! बहुत दिनों तक उनका चित्त व्याकुल रहा | बड़ी कठिनता से वे अपने को सँभा- 
लने में समथ हुए। 

पाण्डु ने अपनी इन्द्रियां को बश में रख कर बहुत दिनों तक घोर तपस्या को । 
उनके सारे पाप झूट गये । धीरे धीरे वे एक बहुत बड़े जरह्मषि के तुल्य हो गये.। 

एक बार TUNE नाम के पर्वत पर रहनेवाले मुनि लोग भगवान्‌ ब्रह्म के दशन की 


इच्छा से ब्रह्मलोक जाने की तैयारी करने लगे । इसी समय पाण्डु उन सुनियो के पास 


आये और उनके साथ चलने की उन्होंने भी इच्छा प्रकट की । सुनियों ने उनको अपने 
साथ चलने के योग्य न समझा | पर न ले जाने का ठीक कारण उन्हाने पाण्डु से इस- 
लिए न बतलाया कि उससे पाण्डु को दुःख होगा। यह साच कर उन्होंने राह. की कठि- 


` नाइयों और तकलीफों का वर्णन करके पाण्डु से कहा कि आप हमारे साथ न चलिए | 


हमारे साथ चलने से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा | .परन्तु पाण्डु ने असल बात 
समभ ली । वे जान गये कि हमारे कोई सन्तान नहीं हैं; और निःसन्तान आदमी सश- 
रीर खर्गलोक नहीं जा सकता | इसी से मुनि लोग हमें अपने साथ ब्रह्मलोक को नहों 
ले जाना चाइते। | 

बहुत उदास होकर वे अपनी देनो रानियां के पास आये र सन्तान न होने के 
दुःख से दुखी होकर शोक करने लगे । खामी के दुःख और विलाप से gat के हृदय 
पर बड़ी चोट लगी। वह उन्हें एकान्त में ले गई और दुर्वासा ऋषि के बतलाये हुए मंत्र 
की सारी कथा कह कर बोली: 

हे नाथ ! त्राण के मुँह से निकले हुए वचन कभी झूठ नहीं दते | इस समय 
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इस मंत्र की सहायता लेना चाहिए । आप आज्ञा दीजिए, किस देवता को बुला कर # 

सन्तान के लिए प्राथेना करूँ । . 

राजर्षि पाण्डु ङुंन्ती की बात सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा: 

। प्रिये | देवताओं में धम्मेराज ही सबसे अधिक पूज्य हैं। घम्मराज का दिया हुआ 
पुत्र ज़रूर ही धर्मात्मा होगा । इससे देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज ही का आदरपूर्वक 
स्मरण करो ! 

खामी की राज्ञा के अनुसार कुन्ती ने धर्म्मराज ही का स्मरण करके मंत्र का उच्चा- 
रण किया | धर्मराज ने कुन्ती को एक पुत्र दिया | उसका नाम हुआ युधिष्ठिर । 

इस पुत्र को पाकर कुछ दिनों तक पाण्डु सुखपूर्वक रहे | एक दिन उन्होने झुन्ती 
से कहा: 

प्रिये ! ज्षत्रियों के झुल में बल का ही अधिक प्रयोजन होता है। जा बलवान्‌ होता 
है उसी की प्रशंसा भी होती है । इससे महर्षि दुर्वासा के मन्त्र से वायु को बुला कर 
उनसे एक महाबलवान्‌ पुत्र प्राप्त करो | 

कुन्ती ने स्वामी की आज्ञा से वैसा ही किया । भगवान्‌ वायु के प्रसाद से झुन्ती 
के एक महाबली पुत्र हुआ | उसका नाम रक्ख़ा गया भीमसेन | 

इस तरह ये दो शुणत्रान्‌ पुत्र पाकर पाण्डु की पुत्रकामना और भी बढ़ गई। वे 
सोचने लगे कि किसी देवता के द्वारा सब बातों में श्रेष्ठ जा एक पुत्र मिले ता बहुत ही 
अच्छा हो । देवताओं के राजा इन्द्रे का उन्हें स्मरण हुआ | इससे इन्द्र को प्रसन्न करने 
के लिए उन्होंने Frat से कहा कि पहले तुम इन्द्र का पूजन और ब्रत करो । उन्होंने 
खुद भी, इसी मतलब से,.इन्द्र की तपस्या आरम्भ की । एक वर्ष में इन्द्र देव प्रसन्न 
हुए । तब कुन्ती ने दुर्वासा के दिये हुए मंत्र का उच्चारण करके इन्द्र से एक पुंत्र.पाने की 
इच्छा जताई । इन्द्र की कृपा से पाण्डु के महा-प्रतापी, सब गुणों से सम्पन्न, एक पुत्र 
हुआ | उसका नाम रक्‍्खा गया अजेन | 

इन्द्र के दिये हुए इस पुत्र का. दर्शन करने के लिए अनेक देवता और गन्धर्व आये । 
ओर भी कितने ही शुभ लक्षण दिखाई दिये | इन कारणों से कुन्ती को बहुत आनन्द 
हुआ | Weg पाण्डु की aÀ इससे भी न gel उनके मन में आया कि और भी ऐसे ही 
` पुत्र प्राप्त हों तो अच्छा | कुळ समय पीछे वे एक दिन फिर कुन्ती के पास गये और उससे 
कहा कि तुस और भी पुत्र पाने का यन्न करो । परन्तु बार बार देवताओं को कष्ट देना 
न्ती ने युनासिब न समभा । इससे वह फिर उस मंत्र का उच्चारण करने पर राज़ी न ESI 
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इसी समय एक दिन माद्री ने पाण्डु से एकान्त में कहा: 
महाराज ! मैं रानी होकर भी बड़ी ही हीन-दशा में हूँ । परन्तु इससे सुभे -कोई 
दुःख नहों । तुम्हारे और भाइयों के feat के सन्तान हैं, इससे भी DA खेद नहों। में 
उनसे ईर्ष्या नहीं करती। परन्तु मैं और कुन्ती आपके लिए बराबर होकर भी कुन्ती के 
तीन पुत्र हैं, परन्तु सुले अब तक एक भी पुत्र का मुँह देखने का सौभाग्य नहों हुआ । 
मेरे लिए बड़े दुख की बात है। कुन्ती मेरी Sra है; इससे मेरा जी नहीं चाहता कि 
मैं उससे पुत्र के लिए याचना करूँ। आप यदि कृपा करके ठुर्वासा झुनि के दिये हुए 
मंत्र द्वारा मेरे लिए पुत्र प्राप्त करने की आज्ञा कुन्ती को दें ते मैं अपने को ऋताथे मानूँ । 
यह सुन कर पाण्डु ने कहाः--. - 
परिये! तुम्हारे पुत्र का a's देखने की MA भी बहुत दिनों से लालसा है | इस विषय 
में कुन्ती से कहने की भी कई बार मैंने इच्छा की । परन्तु तुम इस बात को मानोगी या 
नहीं, इसी सोच विचार में मैं अब तक कुछ नहीं कर सका | आज मुझे तुम्हारे जी का हाल . 
सालूस हुआ | तुम्हारे इस दुःख को दूर करने का अब मैं बहुत जल्द Aa करूँगा । 
यह कह कर राजा कुन्ती के पास गये और बोलेः--- 
हे पृथा | देखे, इन्द्रासन प्राप्त करके भी इन्द्र की कामनाये” पूरी नहीं हुईं | अपनी 
AN को और भी बढ़ाने की इच्छा से उसे यज्ञ भी करना पड़ा | सुभे प्रसन्न रखने आर 
बंश की रक्षा करने के लिए तुमने aga कुछ किया है | तथापि एक बात और करने के 
लिए तुमसे मैं कहना चाहता हूँ । तुम साद्री पर द्या करके उसे भी एक पुत्र दिलाओा 
जिसमें तुम्हारी कृपा से वह भी पुत्रवती हो | इससे माद्री को भी इच्छा पूर्ण होगी, सुभे 
भी सुख होगा, और तुम्हारा भी नाम होगा | 
कुन्ती ने इस बात को मान लिया और मंत्र का उच्चारण करके माद्री से कहाः-- 
तुम जिस देवता का चाहो स्मरण करो | ऐसा करने से तुम्हें ज़रूर पुत्र मिलेगा | 
माद्री ने कुछ देर तक साच कर दोनों अश्विनीकुमारों का स्मरण किया | इन देव- 
ताम्रो की कृपा से माद्री के एक ही साथ परम रूपवान दो पुत्र हुए। उनमें से एक का 
नाम हुआ नकुल, दूसरे का सहदेव | 
इसके कुछ दिन पीछे माद्री की तरफ से फिर भी पाण्डु ने कुन्ती से प्राथेना की । 
कुन्ती बोली: 
महाराज | माद्री बड़ी धूते है। उसने दो देवताओं के जोड़े को बुलाकर एकदम at 
दे पुत्र प्राप्त कर लिये । मुझे पहले नहों मालूम था कि यह बात हो सकती है। यदि 
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मैं जानती ते मैं भी वैसा ही करती । इस बात के न जानने से मेरी बड़ी हानि हुई है। 
माद्रो के लिए मैं अब फिर मंत्र उच्चारण नहीं कर सकती । इस विषय में आप मुझसे 
फिर कभो कुछ न कहें । 
. लाचार, पाण्डु को यही पाँच पुत्र प्राप्त करके सन्तुष्ट होना पड़ा । देवताओं के दिये 
हुए ये पाँचों सुन्दर और goaa पुत्र मुनिया आर उनकी स्त्रियों को बड़े प्यारे हुए । 
`ाश्रम में जितने झुनि और उनकी जितनी feat थों सब उन्हें बहुत चाहती थीं । 
: इधर हस्तिनापुर में FRAT, पाण्डु से जुदा होने के कारण, राज्य का काम-काज 
“as दुख से चलाते थे । 
पाण्डु के वन चले जाने के कुछ समय पीछे महर्षि वेदव्यास एक बार भूख-प्यास से 
व्याकुल होकर राजा धृतराष्ट्र के यहाँ आये । गान्धारी ने उनकी बड़ी सेवा-शुश्रषा की । 
इससे व्यासदेव बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने गान्धारी से कहा, जो वर तुम चाहो “AAA | 
यह सुन कर गान्धारी को बड़ा आनन्द FHT | उसने कहा:--- 
हे महर्षि | यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे पति के समान 
गुणवान्‌ मेरे सौ पुत्र हां । | 
) ama i कहा--““तथास्तुः--तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह कह कर वे चले गये। 
यथासमय गान्धारी को गर्भ रहा पर गर्भ रहने के बाद दो वर्ष बीत गये; गान्धारी 
के सन्तान न हुई | गर्भ पेट का पेट ही: में रहा । इसी बीच में पाण्डु के जेठे पुत्र युधिः 
प्विर के जन्म लेने का समाचार हस्तिनापुर में पहुँचा । कुन्ती के पुत्र का जन्म पहले 
होने के कारण वही जेठा हुआ | और जेठे ही पुत्र को राज्य मिलता. है; वही राज्य का 
अधिकारी होता है। यह सोच कर गान्धारी को अति दुःख हुआ | क्रोध में आकर उसने 
अपने पेट'पर ज़ोर से एक LAT भारा | फल यह हुआ कि समय पूरा होने के पहले ही 
उसका गर्भ गिर पड़ा । उस समय गर्भजात सन्तान के सब अङ्ग न बन पाये थे | गर्भ 
मांस का एक पिण्ड मात्र था | : 
गान्धारी ने समभा, मूर्खताबश मैंने सन्तान का नाश किया | इससे उसे बड़ा शोक. 
हु । पर लाचारी थी | अन्त में उसने उस गर्भ को फेंकने की तैयारी की | इसी समय 
व्यासद्व आकर वहाँ उपस्थित हुए । गान्धारी ने उनसे इस घटना को छिपाना उचित 
न समभा। उसने . साफ़ साफ़ कह दिया कि कुन्ती से ईर्ष्या करने ही के कारण मेरे 
` हाथ से ऐसा अनुचित काम हो गया । सब बाते' व्यासदेव से ठीक टीक कह कर दुःख 
| के मारे वह फूट फूट कर रोने जगी । रोते रोते उसने कहा: 
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हे देव | आपही ने ah वर दिया था कि मेरे सो पुत्र होंगे। अतएव आप ही अब 
मेरी सन्तान की रक्षा कीजिए। गान्धारी का विलाप सुन कर व्यासदेव ने उसे धीरज 


' दिया और बोले:-- 


पुत्री ! तुम शोक न करे.। समय पूरा होने के पहले ही उत्पन्न हुई तुम्हारी यह 
सन्तान नष्ट न होगी | जो कुछ मेरे मुँह से निकल गया है वह मिथ्या नहीं दा सकवा। 
मांस के इसी पिण्ड से तुम्हारे एक सौ. पुत्र होंगे। 
यह कहकर व्यासदेव ने आज्ञा दी कि घी से भरे हुए सौ घड़े लाये जायें । फिर 
उस मांस-पिण्ड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने सौ टुकड़े किये और एक एक Ete 
को एक एक घड़े में डाल दिया। सब घड़ों में एक एक -ठुकड़ा डाल देने पर मालूस 
हुआ कि भूल से उस मांस-पिण्ड के सौ नहीं, एक सौ एक gas aT गये थे । इससे 
एक टुकड़ा बच रहा । .उसे देख कर गान्धारी के मन में एक कन्या प्राप्त करने की 
इच्छा हुई । यह बात मालूम होने पर व्यासदेव ने एक ओर घड़ा मगवाया और उसमें 
टुकड़े को डाल कर बोले: ' 
इन घड़ों को किसी अच्छी जगह रख दो। दे वर्ष बाद इन्हें खोलना | इनसे 
तुम्हें सौ पुत्र और एक कन्या होगी | 
इसके अनन्तर जिस समय पाण्डु के दूसरे पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय 
पहले घड़े से धृतराष्ट्र के जेठे पुत्र दुर्योधन उत्पन्न हुए | इस पुत्र के जन्म-समय में अनेक 
प्रकार के अशकुन हुए। उन अमङ्गल चिह्ों को देख कर राजमन्त्री और राजपुरुष 
बहुत घबरा गये | उन्हें बड़ा डर लगा | चिन्ता से वे व्याकुल हो उठे ॥ 
बुद्धिमान्‌ विदुर ने कहा: 
महाराज | इन अमङ्गल-सूचक चिह्ों से जान पड़ता है कि इस पुत्र के द्वारा राज्य 
को बड़ी "हानि पहुँचेगी।. इससे आपको चाहिए कि आप इसका य़ांग करके सब 
लोगों की रक्षा करे | , 
gA स्नेह के कारण घुतराषटर ने वैसा न किया | पुत्र किसे प्यारा नहीं 
होता? . 
दुर्योधन के जन्म के पीछे दुःशासन, विकणे आदि सौ पुत्र और, दुःशला नाम की 
एक कन्या हुई । धृतराष्ट्र. के एक और खो थी । उससे भी एक पुत्र हुआ | उसका चास 
पड़ा युयुत्सु । 
उधर बहुत दिन बीत जाने पर पाण्डु को उस ऋषिकुमार का शाप भूल Me | अपनी 
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दोनों ai और देवताओं के बालकों के सदृश रूप-गुणवाले पाँचों पुत्रों सहित वे 
हिमालय पर्वत पर सुख और शान्ति से आनन्दपूर्वक रहने लगे | 
एक बार वसन्त-अतु की बहार में माद्री को साथ लेकर वन में सैर करने के लिए 
पाण्डु बाहर निकले | उस समय आम, चम्पा, कचनार, टेसू आदि के वृक्ष फूलों से 
लदे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे जगह जगह सरोवरों में फूले हुए अनेक प्रकार 
के कमल और कुमुद अपनी सुगन्ध दूर दूर तक फैला रहे थे | सारा वन बहुत ही शोभा- 
यमान हो रहा था | वन के फल, फूल, लता, पत्र आदि की ऐसी अद्भुत सुन्दरता 
* देखने और प्यारी पत्नी माट्री के सङ्ग का सुख लूटने से पाण्डु को परमानन्द हुआ । माद्री 
के साथ इस तरह बड़े प्रेम से विहार करते ही करते उस ऋषिकुमार के शाप से पाण्डु 
की झचानक मृत्यु हो गई। + | 
पति को यह गति देख माद्री पर वज्र सा गिरा । पति के प्राणहीन शरीर से लिपट 
कर वह ज़ोर ज्ञोर रोने और विलाप करने लगी | उसका रोना सुन कर उसके दोनो: पुत्र, 
कुन्ती आर कुन्ती के भी पुत्र बहुत जल्द दौड़ते हुए माद्री के पास आये | छुन्ती को देख _ 
कर माद्री ने बड़े दुःख से कहा:--- 
हे आर्य्ये | बच्चों को दूर छोड़ कर तुम अकेली यहाँ मेरे पास ATT | 
छुन्ती ने जाकर देखा, पति का शरीर बिना प्राणों का पड़ा है। उसने अपने सिर पर 
हाथ दे मारा | छाती पीटने लगी | बहुत देर तक माद्री के साथ विललाप करती रही | 
दुःख का वेग कुछ कम होने पर कुन्ती ने माद्री से कहा: 
बहन ! जो कुछ होनहार था हो गया । मैं, अपने राजषिं पति की . जेठी खी हैँ । 
इससे मैं ही इनके साथ परलोक जाने का | अधिकार रखती हूँ. । तुम उठो । मेरे पीछे 
सन्तान का पालन बड़ी सावधानता से करना | 
इसके उत्तर में माद्री बोली:-- 
आर्य्ये ! मेरे ही झङ्ग में खामी ने प्राण छोड़े हैं । इससे सैं ही इनके साथ जाऊँगी । 
इसके सिवा सन्तान का लालन-पालन आप जैसा अच्छा कर सकेगी मुझसे न होगा | 
_ इस कारण, आप मुझे ही पति के साथ जाने की आज्ञा दे । 
इतना कह. कर माद्री फिर पति के सतक शरीर से लिपट गई | -और प्राण 
छोड़ RAI . i 
. राजिं पाण्ड और उनकी पत्नी माद्री Age प्रकार एक ही साथ RA की राह 
ली । तब उस वन में जितने वनवासी नषि और मुनि थे सब ने यह सोचा कि जब ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` 


Digitized by Sarayu ramai Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
पहल। खण्ड ] पाण्डवों और धृतराष्टू के पुत्रों की जन्म-कथा २९ 


तक पाण्डु इस वन में रहे हमारे ही आश्रम में रहे । इससे उनकी खी, पुत्र और सतक 

देह को हस्तिनापुर ले जाना हमारा काम है।यह सोच कर उन्होने पाण्डु के शरीर 
आर wat पाण्डवां को साथ लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। पुत्रों को जी जान से 
प्यार करने वाली विधवा कुन्ती ने उनका सुं ह देख देख कर किसी तरह अपने मन को 
धीरज दिया; और बहुत दिनों के पीछे अपने कुटुम्बी जनां को देखने की लालसा से 
पुत्रों को साथ लिये हुए, सबके आगे आगे चली । 

यथासमय इन लोगों के आने की ख़बर हस्तिनापुर पहुँची । तव भीष्म आदि बड़े 

बूढ़े कौरव, सत्यवती आदि माताये', दुर्योधन: आदि बालक तथा नगरनिवासी आर ` 
प्रजा-जन व्याकुल“चित्त आगे होकर ऋषियों से मिलने आये । भीष्म ने ऋषियों के 
पैर थोये, उन्हें जल पिलाया, र प्रेमपूर्वक उनकी पूजा की । कुछ शान्त होने पर 


, ऋषियों ने पाण्डु के वनवास, पुत्रों के- जन्म ओर पाण्डु की सत्यु आदि की कथा 


क्रम क्रम से भीष्म को सुनाई। सब बाते कह कर उन्होंने पाण्डु के तक शरीर और 
पाँचों gat को भीष्म के सिपुर्द किया, और अपने आश्रम को लौट गये। : 

शृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने पाण्डु और माद्री के सत्कार की are रीति से ' 
व्यवस्था की | एक पवित्र स्थान में उनके अग्नि-संस्कार का भ्रवन्ध हुआ । 

जितने ज्ञाति , बान्धव और मन्त्री लोग थे सब इकट्टे हुए। पाण्डु और माद्री के 
शरीरो को उन्होने फूलों से अच्छी तरह सजाया। फिर एक उत्तम र॒थी पर बहुमूल्य 
ae विछाकर उन्हें उसके ऊपर रक्खा । उसे वे बड़ी भाव भक्ति से अपने कन्धों पर 
रख कर दाह कर्म की जगह ले चले | किसी ने सफ़ेद चम्मं धारण किया, किसी ने 
हाथ में चमर लिया, किसी ने सफेद फूलों की माला ली । सफेद वस्न धारण किये 
यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अभ्नि में आहुति देते हुए आगे आगे चले | अनगिनत प्रजा जन 
उनके पीछे हुए । गङ्गा के किनारे, जहाँ चिता लगाना निश्चित, हुआ था, वहाँ पहुँचने 
पर रथी VET गई | सृत-देह को TREAT THAT गया | कालागुरु, केसर, कस्तूरी 
और चन्दन आदि सुगन्धित चीज़ों का लेप लगाया गया । प्रेतकाय्य॑ ह चुकने पर घी 
से भीगे हुए पाण्डु और माद्री के शरीर चन्दन की चिता पर एक ही साथ दाह किये गये। 

अपने पुत्र और बहू को चिता में जलते देख पुत्र शोक से विकल हकर पाण्डु की साता 
अम्बालिका पृथ्वी पर लोटने लगी | वह बहुत रोई, बहुत सिर छुना, बहुत विलाप किया । 
उसे विलाप करते देख कुन्ती भी अधीर ह उठी । वह भी रोने लगी। उत्त दोनों को इस 


तरह रोते देख और लोग भी रोने लगे | कोई भी आँसुओं को गिरने से रोक SA 
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३० पाण्डवो और FACS के पुत्रों का बालपन [ महाभारत 
तिलाखलि देने के बाद पिता के शोक से दुखी पाण्डवों को सब लोग समभाने _ 
और धीरज देने. लगे LA तरफ दुःख, शोक और उदासीनता छा गई | सवं लोग 


शोकसागर में डूब गये | ; 
. दस दिन बीत जाने पर भीष्म और धृतराष्ट्र आदि ने इकट्ठे होकर दशाह-सम्बन्धिनी 


' क्रिया की और सूतक दूर होने पर पाण्डवां को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आये । 


' पाण्डु का श्राद्ध हा चुकने पर सत्यवती ने रनिवास में. जाकर अपनी पुत्र-चधू से 


इस प्रकार कहा:--- 
` हे अम्बिका, पुत्र द्वेपायन से मैंने सुना है कि तुम्हारे जेठे पोते के जन्म-समय में 


, आनेक प्रकार के अशकुन होने पर भी जब उसका परित्याग नहीं किया गया तब 


: द्वेते थे। 


हमारा वंश बहुत जल्द विपद में पड़े बिना न रहेगा। इस दशा में कया हम फिर सो 
सुख से संसार में रह सकंगी ? चलो पुत्र के शोंक से दुखी अम्बालिका को लेकर - 


_ हम सब किसी वन में जा रहें | 


अम्बिका ने इस बात को मान लिया | सवती अपनी दोनों बहुओं को साथ - 
लेकर वन को चली गई । वहाँ कठिन तपस्या करते करते शरीर छूटने. पर. उन्हें मनमाने 
लोक की प्राप्ति हुई । ts ee a. 


ESSN 
t ` 


३--पाण्डवों ओर श्रतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन , 

युधिष्ठिर आदि पाचों पाण्डव पिता के घर में. नाना प्रकार के राज-सुखोां का भोग 
करते हुए दिन दिन बढ़ने लगे । E 
, इु्योधन आदि सौ भाइयों के साथ वे सदा बड़े Sige से खेलते कूदते थे । जितने 
खेल-कूद होते थे सब में पाण्डवों ही का तेज अधिक देख पड़ता था। हार-जीत के 
के खेल में बहुत करके पाण्डव ही जीतते थे । कसरत में, या ऐसे खेलों में जिनमें बल 
GA होता है, भीमसेन सबसे अधिक प्रवीण थे । दुर्योधन और उसके भाइयों 
को उनसे सदा a हार खानी पढ़ती थी। भोमसेन बात की बात में उन्हें हरा 


भीमसेन इतने बली थे कि जो काम करना वे खेल समके थे वही दुर्योधन आदि 


कौरवों को बहुत क्ट का कारण होता था | भीमसेन उनका नाक में 
T ao a का था | स दम कर दिया करते . 
थे। कभी डुयेधन आदि कौरवों में से दो भाइयों को एक दूसरे के साथ रगड़ कर - 
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उन्हें पीस डालते थे। कभी बाल पकड़ कर एक भटके से उन्हें ज़मीन पर मुह के 
बल गिरा देते थे । कभी जल-विहार करते समय उन्हें अथाह जल में डुबो देते थे। 
यदि वे पेड़ परः चढ़ जाते थे तो पेड़ पर लात मार कर उसकी एक एक डाल को वे 


इतना ज़ोर से हिला देते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्र धड़ाम धड़ाम नीचे गिर जाते थे । इसी . 


तरह भाँति भांति से भीमसेन उन लोगों को तंग करते थे। 

इससे भीमसेन उनके शत्र हो गये। भीमसेन को इतना बली देखकर दुयोधन को 
सबसे अधिक बुरा लगा। भीमसेन का बल, पराक्रम ओर साहस देखकर उसे / 
बड़ी ईर्ष्या हुई । उसने मन में सोचा कि बल ते हम लोगों में इतना है ही नहीं जा 
भीमसेन से हम बदला ले सकें | बल से उन्हें हराना या मारना संभव नहीँ । इससे 
छल और युक्ति से काम लेना चाहिए। किसी कौशल से कपट करके भीमसेन का 
नाश करना चाहिए | उनका. नाश होने पर बाकी बचे हुए पाण्डवों.को पकड़ कर बाँध 
रखना या और किसी तरह ठिकाने लगाना कुछ भी कठिन काम न होगा । जा कुछ 
हो, पाण्डवों को वर्तमान अवस्था में रखना अच्छा नहीं | वे हमारे लिए कंटक हो रहे 
हैं । उनके रहते हम लोगों को राज्य का सुख-भोग नहीं मिल सकता | इस तरह मन - 
सें विचार कर दुर्योधन सदा भीमसेन को मारने की घात में रहने लगा | 

सोचते साचते एक बार भीमसेन को मारने की उसे एक युक्ति सूभी । गङ्गा के 
किनारे उसने सैकड़ों डेरे लगवा दिये और एक बहुत ही रमणीक खेल-कूद की जगह 
बनवाई | वहाँ खाने-पीने की सब सामग्री इकट्री की । सब तरह आराम से रहने का 
प्रबन्ध किया | इस प्रकार तैयारी करके भाइयों के पास जाकर दुर्योधन बोला: 

चलो हम सब लोग गङ्गा के किनारे जल-विह्दार करने चले | वहाँ उपवन को | 
शोभा देखने ही लायकृ है। ` . 

युधिष्ठिर सीधे सादे आदमी थे । उनके मन a कपट ते था ही नहीं। इससे 
भाइयों-सहित गङ्गा तट पर जाने के लिए वे तत्काल राज्ञी हो गये। कोई रथ पर 
सवार FM, कोई हाथी पर, कोई धोड़े पर। जल्द सब लोग रङ्गा के किनारे जा 
पहुँचे वहाँ उन्होंने देखा कि कपड़ों का एक शहर का शरह बसा हुआ है | कपड़े ही 


के बड़े बड़े मकान, कपड़े ही की अटारियाँ, कपड़े ही के फाटक | जगह जगह फौवारे 
- चल रहे हैं, बाज़ार लगा हुआ है, उत्तम उत्तम फूल-बाग बने हुए हैं | यह सब ठाठ देख 


कर पाण्डवां को बड़ा आनन्द. हुआ | वे प्रसन्नतापूर्वक घूस घूम कर वहाँ की 
शोभा देखने लगे | 
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बड़ेही मनोहर फूलों, लताओंं An सरोवरों से शोमित उपवन को कुछ दर तक 
सैर करके युधिष्ठिर आदि अपने डेर में आये आर भाजन करने लगे। कौरव और 
पाण्डव मिल कर साथ' ही भोजन करने बैठे | अनेक प्रकार के षट्रस व्यंजन बनाये 
गये थे । उनका खाद ले ले कर वे लोग आपस में एक दूसरे से उनको प्रशंसा करने 
लगे | जिसे जो चीज़ अच्छी लगती वह दूसरे को दे देता | इसी तरह करते करते दुष्ट ` 
दुर्योधन ने विष मिली हुई मिठाई भीमसेन को दी । भीम को दुर्योधन पर किसी तरह 
का संदेह ता था ही नहीं; उन्होंने वह मिठाई खा ली । यह देख दुयोधन मन ही मन 
हँसा | उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने समस्मा कि मेरा मतलब सिद्ध हा गया | भोजन हो 
चुकने पर कौरवों और पाण्डवों ने एकत्र होकर बड़े आनन्द से जल-विहार किया | 
' जल में क्रोड़ा करते करते सन्ध्या हो गई। तब सब लोगों ने जल से निकल कर. 
अपने अपने कपड़े और आभूषण पहने, और आराम करने की ठानी । पर विप के 


प्रभाव से भीमसेन बेहोश होकर वहां गङ्गा के किनारे पड़े रह गये | उनका शरीर काठ 


की तरह हो गया; हाथ-पैर हिलाने तक की शक्ति उनमें न रह गई । इस बात को सिफ 
दुर्योधन ने देखा, और किसी ने नहीं । जबसे जल-विद्दार आरम्भ हुआ था तभी से 
दुयोधन की इष्टि भीमसेन पर थी | जब उसने देखा कि भीमसेन होश में नहीं, तत्र चुप- 
चाप उनके पास जाकर लताओं से खूब मज़बूती के साथ उन्हें बाँधा और गङ्गा में 
डुबो दिया । यह पाप-कम्म करके प्रसन्नचित्त अपने डेरे को वह लौट आया | i 
. भीमसेन को a जब गङ्गा में डाला तब उन्हें बिलङुल चेत न था । उसी 
दशा में गङ्गा के भीतर ही भीतर वे नागलोक में जा पहुँचे। वहाँ के महा-विषधर 
नागों को इन्हें देख बड़ा क्रोधं आया । उन्होंने कहा यह मनुष्य यहाँ कैसे आया ? वे 
अपने पेने दांतों से भीमसेन को बार बार . काटने लगे | फल यह हुआ कि सपो का 
विष सीमसेन के शरीर में जाने से मिठाई के साथ खाया हुआ विष नष्ट हो गया | 
विष दूर हो जाने से भीमसेन: को चेत हुआ | जिन लताश्रों से उनका शरीर बँधा था 
“उन्हें भीमसेन ने एक ही झटके में तोड़ ताड़ डाला और लगे वहाँ के नागों का संहार 
करने | यह देख नाग लोग बे तरह डरे | मोरे डर के भाग कर नागों के राजा वासुकि 


_ के पास वे गये । वासुकि से उन्होंने कहा 


हे राजन्‌ ! मनुष्यों के लोक से एक महा-बलवान्‌ कुमार अचानक हमारे राज्य में 
आया है। लतापाश A बँधा हुआ और अचेत देख कर उसे इम लोग काटने लगे । 


. काटने से वह होश में आगया और बन्धन को तोड़ कर हम सबका GEN करने पर 
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उद्यत हो! गया | आपको इस वात का पता लगाना चाहिए की मनुष्य-लोक से यह कीन 


. बीर हमारे लोक में आय है । ` 


नागो के राजा वासुकि सपो' को साथ लेकर भीमसेन के. पास आये | उन्होंने 
भीमसेन को पहचान लिया । कुन्ती के पिता कुन्तिभोज नागराज वासुकि के ARA 
( लड़की के पुत्र ) थे । भीमसेन उन्हीं ahaha के दैदित्र निकले; क्योकि वे ुन्ती- 
पुत्र थे । भीमसेन को देख कर वासुकि बहुत प्रसन्न हुए । उनका बड़ा झादर-सत्कार 
किया । देर तक उनके साथ प्रीतिपूर्वक बातें करते रहे । फिर भीमसेन के शरीर से विष 
का सारा असर दूर करने के लिए उन्होने aaa बर्तन से भीमसेन को एक दवा 
पिलाई | इससे भीमसेन का सारा दुःख ST दूर होगया | तब नागों ने उन्हें एक दिव्य 
सेज पर सुलाया | उस पर भीमसेन को गहरी नींद आगई | 

इधर भीम को छोड़ कर और राजकुमार अनेक प्रकार की क्रीड़ायें और विहार 
करके हाथी, घोड़े और रथ आदि पर सवार होकर राजधानी को लौट आये | सबने 
मन में समझा कि भीमसेन पहले ही घर आ गये होंगे । उनके न आने का ठीक कारण 
अकेले दुर्योधन ही को मालूम था। इससे सब भाइयों के साथ 'बड़ी दी हँसी खुशी 
से उसने पुर में प्रवेश किया । 

युधिष्ठिर जल्दी जल्दी माता कुन्ती के पास आये और उनके पैर छूकर भीमं के 
आने की बात पूछी | माता ने उत्तर दिया, भीम नहीं आये | युधिष्ठिर से कुन्ती ने जब 
सुना कि भीमसेन का हाल किसी को मालूम नहीं--वे जबसे गङ्गा के किनारे सोते 
हुए देखे गये थे तबसे उनका पता नहीं मिला--तब कुन्ती के अन में सन्देह हुआ । 
बह डर गई | उसने युधिष्ठिर से कहा:-- 

“हाय, भीमसेन कहाँ «गया | वह तुमसे आगे नहीं आया । हे पुत्र | तीन भाइयों 
को लेकर तुरन्त जाव और उसे ढूँढ़ो | 

युधिष्ठिर के चले जाने पर विदुर को बुला कर कुन्ती ने कहा:-- :. 

हे देवर ! आज सब लड़के उपवन में सैर करने गये थे; सब ते लौट आये, पर 
भीम नहीं लौटे । मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि कुचाली दुर्योधन भीम से मन ही 
सन अप्रसन्न है | वह उससे बहुत द्वेष रखता दै । वह भीम का अनिष्ट चेता करता है। 
दुर्योधन महा-कुटिल और क्रूर है। वह सब कुछ कर सकता है। भले बुरे का विचार 
करते की उससे आशा नहीं | उसकी तरफ से मेरे मन में बड़ा सन्देह है। इससे मेरा 
अन्तःकरण इस समय अत्यन्त व्याकुल हो रहा है | 
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बुद्धिमान्‌ विदुर ने कदा: ` 

हे कल्याणी ! अपने मन का सन्देह तुम किसी से भूल कर भी न कहना | आप 
इतना डरती क्यों हैं ? आपके सभी पुत्र दीर्घायु AA बहुत समय तक बने रहेंगे । 
भीमसेन निश्चय ही लौट आवेंगे | उन्हें देख कर आप शीघ्र ही आनन्दित होगी | 


किन्तु कुन्ती को किसी तरह सन्तोष न हुआ । भीमसेन को चारों तरफ ES कर ` 


जब युधिष्ठिर विफल-मनारथ घर लोट आये तब छुन्ती को ओर भी दुःख हुआ | भीम 
के शोक में वह जीती ही मरी सी हो गई । 


उधर आठ दिन हो जाने पर भीमसेन की नोंद खुली । तब वे उठ कर नागराज 


वासुकि के पास गये | वासुकि नें भीमसेन से कहाः- 
हे महाबाहु ! तुमने जो अम्रतोपम दवा पी है उससे तुम्हारे दस हज़ार हाथी का 
' बल होगा ! इस समय जो मैं दिव्य जल तुम्हें देता हूँ उससे स्नान करके अपने घर 
लौट जाव | तुम्हारे बिना तुम्हारी माता और भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं । 


- वासुकि की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने दिव्य जल से स्नान किया | फिर सफेद । 
फूलों की माला पहनी । वख भी सफेद ही धारण किये । स्नान करने से उनके शरीर | 
की सारी थकावट दूर हो गई | इसके अनन्तर नाग लोगों ने उनकी यथेष्ट पूजा की V- 


उनकी पूजा प्रहण करके - भीमसेन ने वहाँ से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया । बहुत 
जल्द वे हस्तिनापुर पहुँच गये और माता के पास जाकर बड़े प्रेम से उनको प्रणाम 
किया । गुरुजनों के .भी उन्होंने पेर.«छुए । पुत्रवत्सला कुन्ती और भाई उनसे लिपट 
कर मिले | सबको परमानन्द हुआ । _ 

कुन्ती ने कहा--भगवान्‌ की हम पर॑. बड़ी कृपा है जा तुम फिर भो हमें देखने 
को मिले । यह कह कर वह प्रेम के आँसू गिराने लगी o 

युधिष्ठिर बहुत समझदार थे भीमसेन से सब कच्चा हाल सुन कर वे बोले:-- 
भाई ! तुम्हें हम सावधान करते हैं । यह बात किसी से कदापि न कहना | मन की 
मन ही में रखना | आज से इम लोगों को परस्पर एक दूंसरे की रक्षा के लिए aga 
संभल कर चलना SET | 

इस समय सें दुर्योधन और उसके साथी संघाती अनेक प्रकार के जाल फ्रेब 
करके और भांति भांति की मिथ्या,बाते' बना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाण्डवों की 
तरफ से फेरने की चेष्टा करने . लगे | किस तरह पाण्डवों का अनिष्ट हो, इसी बात के 
सोचने में वे दिन-रात रहने लगे | पाण्डवों से उन लोगों की यह दुष्टता छिपी न थी । 


1 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Lhe 
| 


il i te ee CT ee a se 
2 s 


DPS e 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS * 
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किन्तु महात्मा विदुर की सलाह से उन्होंने अपने मन की बात 'किसी से नहीं ie 


कहीं | 
एक समय महाराज शान्तनु के एक सेवक ने शिकार खेलते समय वन में पड़े हुए 


` एक बालक और बालिका को देखा | उनके पास धनुष, बाण और सृगछाला पड़ीं देख 


कर उसने अनुमान किया कि धनुर्वेद जानने वाले किसी त्राण की यह सन्तान है। 
शान्तनु ने कूपा करके इस बालक और बालिका का पालन अपनी -ही सन्तान की तरह 
किया । इसी से इनका.नाम कप और कृपी get! यथार्थ में ये महर्षि शरद्वान की 
सन्तान थे 1 तप AF होने के डर से उन्होंने इनको वन में छोड़ दिया था | जब उन्होंने 


सुना कि राजा के घर में इनका अच्छी तरह पालन-पोषण हो रहा है तब वे वहाँ आये _ 


और पुत्र कृप को उत्तम रीति से weft सिखलाई। धीरे धीरे ar अख-शस्तर 


चलाने में बड़े प्रवीण हो गये | इससे उन्हें हें आचाय्ये की. की पदवी मिली | कृपी का विवाह : 


प्रसिद्ध महात्मा द्रोणाचाय्ये के साथ हुआ | 


इन्हीं ओचाय्य के पास पाण्डव, धृतराष्ट्र के पुत्र दुयोधन आदि, तथा और अनेक _ 


देशों के राजकुमार अख-विद्या सीखने लगे। जब ये लोग अख-शख्न चखाने की विद्या 
थोड़ी बहुत प्राप्त कर चुके तब भीष्म, उन्हें ऊँचे दरजे की शिक्षा देने के इरादे से, एक 
ऐसा गुरु Cat लगे जा बाण चलाने में सबसे अधिक कुशल हो, जिसे अल्लविद्या साङ्गोः 
पाड़ आती हो, और जो महा-पराक्रमी और बली हो । 

एक दिन सब राजकुमार एकत्र होकर खेलने के लिए नगर से. बाहर गये | वहाँ 
खेलते खेलते उनके हाथ से एक गेंद पास के He में जा.गिरा | कुआँ सूखा था; उसमें 
पानी न था। गेंद को कुएँ से निकालने का बहुत कुछ Ta करने पर भी राजकुमार उसे 
न निकाल सके | इससे वे-मनही मन बहुत दुखी हुए । उन्हें बड़ी लज्जा लगी । परस्पर वे 
एक दूसरे का मुह देखने छगे । इसी समय उन्होंने देखा कि दुबला पतला कृष्णवर्ण 
का एक आहण वहीं से जा रहा है। राजकुमारों ने उसे घेर लिया औरर गेंद को ge 


` , से निकालने के लिए उससे मदद मांगने लगे | 


ब्राह्मण देवता सुसकरा बोलेः- 

तुम्हारे क्षत्रियपन को धिक्कार है ! भरतकुल में जन्म लेकर भी तुस लोग इस साधा- 
रण कुएँ. से गेंद तक नहीं निकाल सकते | छिः ! 

यह कह कर वे. फिर बोले: 
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तुम लोग/अदि इमको अच्छा भोजन कराओ तो हम इन सुट्टी भर तिनको की मदद 
से तुम्हारो' गेंद gt से निकाल दे । . 
उसके अनन्तर उस ब्राह्मण ने सुट्टी भर सांक लेकर पहले एक सीक से उस गेंद को 
Sx दिया | फिर एक और सांक से .उस पहली सांक की ऊपरी नोक को छेदा । इसी 
तरह एक के द्वारा दूसरी सांक को छेद कर कुएँ के मुह तक सींकॉं की एक रस्सी 
सी बनादी रौर उस गेंद को सहज में निकाल लिया | राजकुमार इस कोशल को बड़े 
आश्चर्य और बड़े विस्मय से आँखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे । गेंद पाकर वे बहुत प्रसन्न 
हुए | उन्होंने उस ब्राहमण को प्रणाम किया ओर बोले:-- 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | आप कंन हैं ? अस्न-विद्या में आपकी .ऐसी योग्यता हमने ओर 
met नहीं देखी आज्ञा दीजिए, हम आपके इस उपकार के वदले आपकी कौनसी. सेवा 
करे | 
ब्राह्मण ने कहा--तुम महात्मा भीष्म से हमारा वृत्तान्त जाकर कहें; वे हमें अवश्य 
ही पहचान लेंगे। | 
राजकुमारों ने यह बात मान ली । वे पितामह भीष्म के पास गये। उनसे उन्होंने . 
सारा हाल क्रम क्रम से कह सुनाया | भीष्म ने सब बाते' सुनते ही उस गुणवान ब्राह्मण 
को पहचान लिया । उन्होंने अनुमान किया कि वे द्रोणाचाय्य के सिवा और कोई नहीं | 
भीष्म ने उन्हें बड़े आदर से gaat भेजा | आने पर उनसे पूछा कि कृपा करके अपना 
नाम-धाम बतलाइए और कहिए कि किस मतलब से आप हस्तिनापुर THe हैं | 
द्रोण बेले---हम welt भरद्वाज के पुत्र हैं । हमारा नाम द्रोण है। महर्षि अभिवेश 
के आश्रम में हम धनुवेंद और afte सीखने गये थे | वहाँ बहुत दिन तक ब्रह्मचारी 
बन कर रहे और गुरु की बड़ी सेवा की । हमारे साथ पाञ्चाल देश के राजकुमार द्रुपद 
भी महर्षि अभ्निवेश के शिष्य थे । बहुत दिन तक एक ही साथ रहने के कारण हम दोनों 
से बड़ी मित्रता हो गई । एक दिन gaa हमसे कहने लगे:-- 
भाई ! हम अपने पिता के बहुत प्यारे हैं । पिता हमें बहुत चाहते हैं। एक न एक F 
दिन हमें राज्य ज़रूर ही मिलेगा । जब हमें राजसिंहासन प्राप्त दोगा तब राज्य के सारे 
- सुख और ऐश्वर्य हम तुम दोनों मित्र कर भोग करेंगे | 
सारी विद्या श्र दित्ता प्राप करके हुपद अपने राज्य को लौट गये । उनकी उस 
प्रतिज्ञा की याद इमको बनी रही | वह हमें कभी नहीं भूली | कुछ दिन के नन्तर 
हमने गोतम की कन्या कृपी के साथ विवाह किया | उससे हमें Get के समान तेजवाला 
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अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र हुआ | इस घटना से हम दोनों स्री-पुरुष बहुत'प्रंसन्न हुए | 
किन्तु दरिद्रता के कारण हम उसका अच्छी: तरह Tad पालन न कर सके | 

एक बार अश्वत्थामा ने देखा कि किसी घनी आदमी का लड़का दूध पी रहा है। 
बाल-स्वभाव के कारण उसे भी दूध पीने की इच्छा हुई। वह रोता हुआ हमारे पास 
झाया | यह देख कर हमें बड़ा दुःख हुआ--हमारा मन विकल हो उठा | हमने एक _ 
ऐसी गाय हूना आरम्भ किया जो दूध देती हो । पर अभाग्य से हमें कोई ऐसी गाय 
न मिली | क्या करते, उदास मन घर लौट आये | आकर देखा कि कुछ बालक पानी में 
आटा घोल कर अश्वत्थामा की हँसी कर रहे हैं। वे उसे कह रहे हैं--ले यही दूध हे, 
पीले । अश्वत्थामा उसे दूध समझ कर पीता है और .खुशी के मारे नाचा नाचा फिरता 
है | यह देख सारे बालक अश्वत्थामा की अज्ञानता और हमारी दरिद्रता को धिक्कार . 
धिक्कार कह कर कौतुक करते हैं । 

पुत्र की ऐसी दुर्दशा देख और बालकों की हँसी की बातें सुन कर हमारे मन में बड़ा 


| दुःख हुआ | दरिद्रता के कारण हमारे साथी ब्राह्मणों ने पहले ही हमें छोड़ दिया था | 


भूख-प्यास भी हमें बहुत सहन करनी पड़ी थी; तिस पर भी दूसरों की सेवा करने को 
हमारी इच्छा नहीं हुई | उस दिन प्राणं से भी अधिक प्यारे पुर्न अश्वत्थामा के साथ 
किये गये छल और अपमान को देख कर हमें सहसा अपने साथी GTER याद आइ | 
हमने सुना कि द्रपद इस समय राजा हैं । तब उनकी प्रतिज्ञा और प्रीति की बाते 
याद करके हम लोगों को बहुत कुछ धीरज हुआ | इमने अनुमान किया कि द्रुपद हमारा 
सारा दुख-दरिद्र दूर, कर देंगे । यह सोंच कर खली और पुत्र-सहित प्रसन्नतापूवंक हम 
पाञ्चाल देश को चले | बालपन की बाते याद करते करते हम लोग पाञ्चाल देश को 
राजधानी में पहुँचे । पहुँचते ही राजसभा में जा उपस्थित हुए | वहाँ हुपद का देखते ही 
बालपन के स्वभाव के कारण हमने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया । मिलने के समय 


` हमारा कण्ठ गद्गद हो आया--गला रुक सा गया | उसी दशा में हमने कहाः-- 


देखो, तुम्हारा बालसखा द्रोण आ गया | 
परन्तु हुपद ने हमारा अपमान किया । बह इस तरह हमसे बोला जैसे कोई नीच 


. आदमी से बोलता 2 । उसने कहाः-- 


हे ब्राह्मण | तुमने क्या समझ कर हमें अपना सखा कहा ? इतनी अशिष्टता क्यों ? 


. अला इस तरह का भी बुरा व्यवहार कोई किसी के साथ करता है १ एकही जगह एक 


अवस्था में रहने से मित्रता हे सकती है; परन्तु पहली अवस्था न रहने से पहले को 
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। अवस्था में भेद हो जाने से मित्रता. में भौ भेद हो जाता है। 
` पण्डित के साथ मूर्ख की, घनी के साथ दरिद्र की, राजा के साथ साधारण प्रजाजन की 
da. Sa हो सकती है ? झुमे तो याद नहीं कि मैंने तुमसे कभी कोई प्रतिज्ञा की हो । 
परन्तु तुम इतनी दूर से जब आये हो तब इच्छा हो तो भोजन करके जाना । ; 
Satter ! हुपद को हम अपना भाई, अपना मित्र, अपना बाल-सखा ससझ कर 
उसके यहाँ गये थे | परन्तु जब उसने इस तरह हमें, दुरदुराया, इस तरह का अनुचित _ 
| व्यवहार हमारें साथ किया, तब इम क्रोध से जल उठे | इस अपमान का बदला लेने की 
प्रतिज्ञा करके उसी क्षण वहाँ से हमने चल दिया; फिर एक. पल भी बहा हम नहीं ठहरे। 
दुपद से किस तरह बदला @—sa किस तरह नीचा दिखाबे--यही साच कर हस' 
यहाँ प्राये हैं और कृपाचार्य के यहाँ ख्री-पुत्र सहित ठहरे हैं । आपको हमने अपनी सारी 
कथा केह सुनाई | कहिए, अब आपकी क्या राज्ञा है.? 
भीष्म ने. कहा--हे. विप्र ! धनुष की डोरी को खोल दीजिए---प्रत्यश्चा को धन्वा से 
उतार डालिए | कृपा करके श्राप यहीं आराम से रहिए । हमारे बड़े भाग्य से आप इस 
' ` समय यहाँ हः । इस राज्य में जा कुछ सुख-सामग्री है उसे आजं at 
समभ्ििए। 
भीष्म के इस” शिष्टाचार से द्रोण बड़े प्रसन्न हुए । उन्हांने पाण्डु और gas ` 
पुत्रों को See चलाने की शिक्षा देना स्वीकार किया । वे बोले: .” 
` राजकुमार यदि हमें प्रंसन्न Get तो हम उनको उत्तम frat देंगे। एक समय 
जब महर्षि परशुराम ने ब्राह्मणों को अपना सारा घन दे डालने का सङ्कल्प किया था तब 
हमने उनके पास जा कर उनसे धन माँगा | हमारी प्रार्थना को सुन कर उन्होंने कहाः-- , 
. हे तपखी ! हमारे पास जितनी सम्पत्ति थी हमने पहले ही दे डाली है। इंस समय 
केवल हमारे अनमोल TAM और हमारा शरीर बाकी है। इनमें से तुम्हें क्या 


हमने ' परशराम से,, प्राथना की कि आप हमें अपने seve का विधिपूर्वक . 
चलाना सिखला दीजिए । इस ऑपसे यही भिक्ता मांगते हैं । परशुराम ने हमें अच्छी 
« तरह'घनुवद्‌ को शिचा दी | उसमें कोई कसर या कुंजी नहीं रक़्खी | उनके पास जितने 
दिव्य. दिव्य Here थे वे भी सब उन्होंने हमें दे दिये | इससे हम आपके राजकुमारों 
` को आपके वंश के योग्य अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके | 
भीष्म ने ट्रोणाचाय्यै का बड़ा सत्कार किया | कुछ समय तक उनको राज्य-भवन में . 
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` ` रक्खा ।.तदनन्तर बहुत सा धन देकर राजकुमारों को उनके सिए 
के लिए धन-धान्य से पूर्ण एक बहुत अच्छा घर भी दिया | पाण्डव D 
_ द्रोणाचार्यं को यथायोग्य.प्रयाम करके जब उनसे शिक्षा लेने गये तब द्रोण बोले: 
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हे fea ! हस तुम्हें सब विषयों की उत्तम शिक्षा देंगे | तुम इस बात को स्वीकार | 
करे कि शिक्षा सम्पूरो होने पर-तुमका हमारा एक मनोवांछित काम क़रना दहोगा। | 
सुन कर और सब राजकुमार ते चुपचाप खड़े रहे, पर अजेन ने बड़े उत्साह 
से गुरु की बात अङ्गीकार की । उन्होंने कहा--हे आचाय्ये ! झरे आपकी आज्ञा मान्य 
है । भ्रापका मनोवांछित काम करने में मैं कोई बात उठा न रकखूँगा | शिष्य अजुन का 
उत्साह, भरा उत्तर सुन कर : द्रोणाचार्य्य-बहुत प्रसन्न हुए और उनको Area तरफ „ 
रें की अपेक्ता अधिक. ध्यान देने लगे। . . o 
द्रोणाचार्ये के पांस जब सब राजकुमार पढ़ने लगे तब सारथि के द्वारा पाले गये 
कुन्ती के पुत्र बसुसेन भी उनके शिष्य हुए । वे भी राजकुसारों के साथ AANA 
चलाने की विद्या द्रोण से सीखने wt इन्हीं बसुसेन का नाम-आगे चलं कर कर्ण पड़ 
गया । सुज-बल में, उद्योग में, sale की शिचा में अजेन ने wes योग्यता प्राप्त की । 
धीरे धीरे वे आचा्यद्रोण के समान धनुर्धर हो गये । केवल ही को अजन की 
बराबरी करने कां साहस हुआ, और किसी को नहीं | 5 
द्रोण के ga अश्वत्थामा भी पिता के पास सब. राजकुमारों के साथ शिक्षा पाते 
थे । परन्तु अर्जुन अश्वत्थामा . को भी मात करने पर उतारू हो गये | वे अश्वत्थामा से 
भी बढ़ जाने का यल्न करने लगे | पिता द्रोण को यह बात नागवार हुई | इससे उन्होंने 
एक युक्ति निकाली । प्रति दिन सबेरे पढ़ना आरम्भ करने के पहले वे प्रत्येकं शिष्य को 


* छोटे मुँह का एक एक कमण्डलु, देकर नदी से जल मेँगाने लगे | परन्तु अश्वस्थासा 


को चौड़े मुंह की एक कलशी देने लगे । मतलब यह कि अश्वत्थामा जल भर कर 
औरों से पहले लौट आवे और अकेले में कुछ अधिक पढ़ ले | अजुन,इस बात को 


` ताड़ गये | आचार्ये की चालाकी वे समभ गये | .वरुणाख्र द्वारा अपना कसण्डछु 


झट पट भर कर वे अश्वत्थामा के. साथ ही गुरु के पास लौट आने लगे | इससे उन्होंने 


: अश्वत्थामा के बराबर .ही शिक्षा पाई । किसी सी. बात में अश्वत्थामा उनसे बढ़ न - 


जाने पाये। , 
` एक दिन सायङ्काल अर्जुन. भोजन करते थे कि हुवा के भोके से दिया बुक गया । 


इससे SEER ही में भोजन करना पड़ा | भोजन कर चुकने पर उन्होंने सोचा, कि 
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हो में भोजन किया--अधेरा भी ऐसा कि हाथ मारा नहीं सूझता | 
गस के कारण हाथ हर बार थाली में. अन्न ही पर पड़ता था। यही. 
किन्तु कौर भी ठीक de के भीतर ही जाता था, कभी इधर उधर नहीं होता 

इससे अर्जन के मन में अभ्यास की महिमा अच्छी तरह जम गई । वे अँधेरे में 

ए चलाने का अभ्यास करने लगे | अर्थात्‌ निशाने को विना देखे ही, अँधेरे में, बाण 

Tah बेधने का यन्न करने लगे | 

‘qa को aT का टङ्कार सुन कर द्रोण को यह बात मालूम हो गई | धनुविद्या' के 

स में अज्ञेन का इतना अधिक उत्साह-देख कर द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 


ई भी तुम्हारी बराबरी न कर सके | 
{ हाथी, धोड़े और रथ पर सवार्‌ होकर युद्ध करने की शिक्षा द्रोणा- - 


पढे! 


feat में शामिल हुए । वे भी अख-शख्र चलाना, सीखने लगे.। 
हुए लोगों में निषादो के राजा का एक पुत्र भी था | उसका नामं एकलव्य 
al sea Ret बनाना अङ्गीकार न किया । उन्होंने मन में कहा, यह 
है | इससे इस शूद्र का चत्रियों. के कुमारों के साथ शिक्षा पाना 
' बेचारे को द्रोणाचाय्ये के यहाँ से निराश होकर लैट जाना 
Í बहुत उदास होकर एकलन्य ने द्रोण को प्रणाम किया और वहाँ से चल . 


Wt, सामने रक्खा और Ga मन लगा कर धनुर्वेद का अभ्यांस आरम्भ' 
) अभ्यास और भन के लगाव के कारण बाण चलाने में वह बहुत जल्द - 


ae उस समय काले स्रा का.चमड़ा पहने हुए 
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था | उसका ऐसा रूप. देखकर वह HM ज़ोर ज्ञोर से भांकने लगा। इस पर एः 
, को क्रोध आयां | उसने मन में यह भी कहा कि- अच्छा हुआ जो यह कुत्ताआ रग्रा। 
बाण-विद्या में-मैंने कितना अभ्यास किया है, इसकी “जाँच करने काःयह' अच्छा 
है।यह साच कर एकलव्य ने. उस कुत्ते के खुले हुए झु हमें सात बाण 
उसका भोंकना एकदम बन्द कर-दियाः। ; hast 
` , , मुँह में बाण भरे ge बह-:कुत्ता भगता हुआ USHA के पास लौट गया। 
चलाने के उस कैशल को देख कर सब लोगों को . बड़ा आश्चय्ये हुआ । वे उ 
चलाने वाले को-वन वन CSA लगे | अन्त में उन्होंने देखा कि एक. जगह 
एकलव्य बराबर बाणं-वर्षा कर रहा है । उस मलीन-देह Pega को वे प 
सके ।. तब उन्होंने उसका नाम: धाम पूँछां ।.उसने उत्तर दिया:-- है 

मैं निषादो के स्वामी का पुत्र और द्रोण का शिष्य हूँ । अकेला इस वन सें 
सीख रहा हूँ। | | 

पाण्डवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हस्तिनापुर लौट कर द्रोण से यह 
एकान्त में अर्जन आचार्य से अभिमानपूर्वक बोले: 


शिष्य यह निषादपुत्र तो इस विषय में हमसे भी अंधिक प्रवीण aI Ta 
द्रोण ने बहुत सोचा विचारा; कुछ निश्चय न कर सके | मामला -उनकी 
समभ में न झाया | अन्त में सारा भेद जानने के लिए अजेन कों साथ लेकर वे एक- ; 
लब्य के पास गये। हे 
`. एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था | द्रोणाचाय्ये के भ 
बहुत प्रसन्नः हुआ | उसने अपने AAT माना। द्रोण से उसने कहा, में 
O शिष्य एकलव्य हूँ । उनकी उसने यथोचित पूजा की. उन्हें आसन. पर 
'` हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़ा हुआ । द्रोणः बोले ` ` sa 
सचसुच ही . हमें: अपना गुरु 'समंभते हो तो तुम्हें 
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एकलव्य | तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा हमें दे डालो | उसी को हम गुरु- . | 
दक्षिणा AMAT | 
“lp एकलव्य की गुरु पर बढ़ीं अद्धा थी । उसने बिना ज़रा सी सोच-विचार किये 
O San बिना ज़रा भी दुःख या दीनता दिखाये, अपना दाहिना अँगूठा काट डाला और 
स द्रोणाचार्य से कहा--आचाय्यँ! लीजिए, -शुरुदक्षिणा हाज़िर है । इस तरह a 
हाथ थो बैठने के कारण बाण चलाने में एकलव्य की पहले की सी निपुणता जाती रही 
®: की बराबरी करनेवालों में एकलव्य ही बढ़ कर था । उसकी निपुणता का 
| नाश हो जाने से द्रोण के शिष्यां में अर्जन ही सब से श्रेष्ठ धनुर्धारी रह ` | 
गये age में उनकी .बराबरी करने: वाला कोई न .रहा |: वाण चलाने की विद्या में | 
बही देख. पड़ने लगे । भीम गर दुर्योधन ने गदा चलाने. में निपुणता प्राप्त की । गदा- : | 
शिक्षा में वे दोनों बढ़ कर निकले । वे एक दूसरे से सदा चढ़ा-ऊपरी करना चाहते थे । 
भीम चाहते थे कि मैं दुर्योधन से बढ़ जाऊँ, और दुर्योधन चाहते थे कि मैं भीम से 
` बढ़ जाउँ ||युधिष्ठिर ने रथी होने--रथ पर चढ़कर युद्ध करने--क्रा अच्छा अभ्यास _ | 
` किया । नकुल और सह्ददेव.ने. तलवार चलाने में सबसे अधिक योग्यता प्राप्त की। -. 
अश्वत्थामा सभी तरह की शिक्षा में प्रवीण' निकले, E 
tm दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों .की परीक्षा लेने का विचार किया । उन्होने 
“नीले रंग की एक बनावटी चिड़िया सामने पेड़ की एक ऊँची डाल पर रखे दी | अन- .. 
न्तर सब राजकुमारों: को बुलाकर वह चिड़िया उन्होंने दिखाई | दिखाकर आपने कहा:-- .- 
तुम सब im इस निशाने पर बाण चलाने के लिए--इस चिड़िया को बाण. से 
' छेदने के लिए--तैयार हो जाओ । इम एक एक को निशाना लगाने की आज्ञा देंगे। .. 
बाणं छोड्ने की आज्ञा पाते ही तुम लोग इस चिड़िया के सिर को. बाण से छेद देना। | 
यह कह कर द्रोण ने पहले युधिषिर को बुलाया और निशाने के सामने खड़ा .. 
करके उनसे कहा: | 
हे वीर ! पहले इमारे प्रश्न का उत्तर दो । फिर हमारी आज्ञा पाते ही बाण छोड़ना, 
पहले नहीं। | 
युधिष्ठिर ने ay उठाया और उस पर बाश रख निशाने को ताक कर खड़े हुए-। il 
aia ` ` | 
हे धस्मेपुत्र | तुम इस चिड़िया को देखते हो ? युधिष्ठिर ने कहा--हाँ देखता हूँ । 
फिर द्रोण ने पूछा: ` ` ह 
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= निशाने को न: छेद TAM | यह कह कर युधिष्ठिर को उन्होंने वहाँ से हटा Rat 


` “गिरी । द्रोण ने अर्जन को बड़े प्रेम से गले से लगा लिया । 


j ae by Sarayu ra Trust Beth and eGangotri. Funding by KS. ; ‘tie 1277 
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` ` क्या तुम इस पेड़ को, इमको और जितने राजकुमार यहाँ खड़े हैं उन 'संबका भी 
देखते हो । 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया:--- 
भगवन्‌ | मैं इस पेड़ को, आपको और खड़े हुए इन राजकुमारों को भी देख रहा | 1 
यह बात द्रोण के असन्तोष का कारण FE | उन्होंने अप्रसन्न होकर कहा 


` इसके अनन्तर एक एक करके दुर्योधन आदि को भी आचार्य ने निशाने 
बाण चढ़वा कर खड़ा किया और सबसे वही प्रभ पूछे। उत्तर भी सबने 
- जञा युधिष्ठिर ने: दिये थे । उनके उत्तरां को सुन कर द्रोणाचाय्यै का बड़ा खेद्‌/हु्ा। 
उन्होंने; सबका तिरंस्कार करके निशाने के सामने से हट जाने को कहा । 'किसी को 


बाण छोड़ने की आज्ञां उन्होंने न दा | 


अन्त सें द्रोण ने सुसकरा कर अपने प्यारे शिंष्य अजुन को बुलाया और उन्हें 


यथास्थान खड़ा करके आप बोलेः- 
पुत्र | इस बार तुमं को यह निशाना मांरना दोगा | घलुष पर TM चढ़ा 


“ , और निशाने की तरफ बाण : तान कर - कुछ देर ठहरो । फिर हमारे प्रश्नों का १ उत्तर Ee 


` देकर आज्ञां पाते ही निशाने पर तीर मारना | ञ 
गुरु की आज्ञा से धेलुष .पर बाण रख कर 'अजुन एकटक निश तरफ 


` देखने लगे । तव द्रोण पहले की तरह अजुन से पूछने लगे: - 


aa | पेड़ पेड़ पर eat हुई चिड़िया, हम, और भाई सब तुम्हें दख पढ़ते हैं न ay 
अर्जन ने कहा--सुरे fan. निशाना देख पड़ता है। न पेड़ देख पड़ता है Te. 
आप देख पड़ते हैं, न और कोई. देख पड़ता है। . i oo" 
`` तब प्रसन्न, होकर द्रोण ने फिर C ` 
क्या तुम्हें पूरी चिड़िया देख पड.रही है ? ' . 
अर्जन बोले मुझे . चिड़िया का सिर देख पड़ता है, उसका. और कोई 
देख पड़ता | RE, 
` यह सुन कर atu बहुत ही प्रेसन् हुए और वोले-अच्छा. तो निशाने 


छूटने दो | a 
आज्ञा पाते ही अर्जन ने बाण छोड़ा और सिंर कटी हुई चिड़िया 
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और एक दिन अपने सब शिष्यों को साथ लेकर द्रोणांचा्य TAHA करने गये। 
OA जल के भीतर गये ही थे कि एक मगर ने उन्हें आ पकड़ा । वे यदि चाहते ते 
अपनी रक्षा आप ही कर सकते थे। परन्तु उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लेने की ठानी। 


`` ` इससे बनावटी.डर दिखा कर वे चिल्लाने और रक्षा के लिए. शिष्यां को पुकारने लगे। 


J 


गुरु को इस घोर विपदा में पड़े देख शिष्य लोग घबरा गये किसी की समझ में न 4 


आया कि क्या करना चाहिंए। सब चित्र लिखे से , तट पर खड़े रह .गये-। एक मात्र 
ह 1 घबराये | उन्होने तट पर खड़े ही खड़े मगर के कुठार में पांच. बाण ऐसे 
मारे कि वह व्याकुल ST उठा और आचार्य्य को छोड़, कर न जाने कहाँ भग-गया | 


'विपत्ति आने पर धीरज न छोड़ कर. उससे बचने की युक्ति निकालने और बाण | 


चलाने में अर्जन को. इतना प्रवीण देख आचार्य्य द्रोण'को परमानन्द हुआ | उन्होंने 

समभा कि राजा द्रुपद को परास्त करके अर्जुन हमारी मनोवांछा ज़रूर पूर्ण करेगा | यह 

साच करं उन्होंने प्रेम भरे शब्दों में. अर्जन से अपनी प्रसन्नता FHS की और कहा: 
हे महाबाहु ! तुमने हमें बहुत ही प्रसन्न किया है | इससे हम तुम्हें तह्मशिरा नाम 


का एकं अख देंगे | इस अखन .की मार कभी खाली नहीं ज्ञाती । “उसे कोई नहीं रोक _ 
सकता | परन्तु तुमको हम पहले ही से सावधान किये देते हैं कि sa अख को मनुष्य 


पर कभी न छोड़ना | मनुष्य पंर इसे छोड़ने से इसका तेज सहा न'जा सकेगा। इसके ' | 


तेज की प्रचण्डता के कारण चारों ओर आग लग जायगी | सब दिशायें जलने लगेंगी । 


यदि मनुष्य छोड़ कर और कोई तुम पर वार करे AT उस पर तुम यहः FS चल्ाना। | 


चलाते ही तुम्हारे शत्रु का संहार हो जायगा । . अर्जन ने हाथ 'जाड़ और.,सिर झुका 


` कर इस दिव्य भख at em किया और अपने को बहुत बहुत कृतार्थ माना | 


at Rare ने समा कि. सबं शिष्यां ने यथाशक्ति विद्या पढ़ लीं। . 


हु 


जिसमें जितनी शक्ति थी उसने उतनी शिक्षा प्राप्त कर लीं। अब अधिक दिनों तक 
शिज्ञा जारी रखने की ज़रूरत नहीं। यह सोच कर द्रोण एक दिन राज-सभा में. पधारे. . 


और भीष्म, व्यास, विदुर, कप इत्यादि के सामने धृतराष्ट्र से बोले: 
महाराज | राजङुमारों की विद्याः समाप्त हो गई। अनेक प्रकार के NANG का 


चलाना उन्होंने विधिपूर्वक सीख लिया । यदि “आज्ञा हो ते. वें अपनी अपनी विद्या . 
का परिचय आपको दे । | , 


रोण के वचन सुन कर धृतराष्ट्र बहुत सन्तुष्ट हुए ।.वे बोले: . ° 


हे madi में श्रेष्ठ, आचार्यं | आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया | बतलाइए ' ' 
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किस तरह की रङ्गभूमि में राजकुमारों की शिक्षा की अच्छी तरह परीक्षा दो सकेगी। 
आपकी जैसी आज्ञा द्वोगी-वैसा ही किया जायंगा | हमारे आँखे' नहीं हैं, इससे आज 


` हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। कुछ ही हो, परीक्षा का वृत्तान्त सुन कर ही इम सन्तुष्ट 


होंगे । उसे सुनने के लिए. हम बहुंत उत्सुक हो रहे हैं.। 

यह कह कर सामने बैठे हुंए विदुर से धृतराष्ट्र बोले: 

हे धांम्सिक-शिरोमणि | आचार्य्य द्रोण ने हम लोगों पर वड़ा हीं उपकार किया 3.1 

विद्या में राजकुमारों की परीक्षा के लिए, आचार्य्य की ' जैसी आज्ञा हो 
अनुसार इस समय रङ्गभूमिं की रचना की जाय | 

विदुर ने महाराज FATS की आज्ञा सिर पर रक्खी । द्रोण के कहने के अनुसार 
रङ्गभूमि बनाने का काम बहुतं जल्द आरंभ किया गया | एक.लम्बा चौड़ा साफ मैदान इस ` 
काम के लिए ठीक किया गयां। इस जगह भाड़ियाँ, लताये', पेड़ आदि कुछ न थे। जा . 
थे भी उन्हें काट कर सब जगह. चौरस कर दी गई। चारों तरफ़ उसकी हदबन्दी की 
गई | बड़े बड़े कारीगर काम पर लगा दिये गये। दशकों के बैठने के लिए उन्होंने एक 
तरफ एक .विशाल मण्डप बनाया | बीच में Peat के बैठने और तमाशा देखने के 


“ लिए उन्होंने अच्छे अच्छे रमणीय स्थान तैयार . किये । पुस्वासियों ने भी अपनी अपनी 


शक्ति के अनुसार चारों तरफू ऊँचे ऊँचे मचान और तम्यू खड़े किये र उनकी खूब 


- सजाया.। 


इस तरह तैयारियाँ करते करते परीक्षा का दिन आ पहुँचा | कृपाचाय्यै और भीष्म 
की आगे करके मन्त्रियों के साथ महाराज धृतराष्ट्र GR को चले । उनके. लिए एक 


' बड़ा ही मनोहर स्थान बनाया गया था । वह साने का था और अनमोल -मोतियों . 
` और मणियों से सजाया गया था । उसी में धृतराष्ट्र ने प्रवेश किया। गान्धारी, Heat 
“और दूसरी. राज-खियों, बड़े बड़े मोल के वख. और आभूषण धारण करके, . दासियों 


से घिरी हुई, अपने अपने बैठने की est विराजीं | राजधानी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


: वैश्य, ag चारों वणो के लोग राजकुमारों की अख-परीच्षा देखने के लिए आने लगे। 


धीरे धीरे रज्गभूमि भर गई । कहीं तिल धरने को जगइ न रही । दशेकों का कोलाइल 
बेतरह बढ़ा | मालूम. होने लगा, मानों तूफान आने के.कारण महासागर की लहरों 


का हाहाकार हो रहा है । 
`. ` परीक्षा का समय निकट आजाने पर, बाजे बालों ने कोमल स्वर में धीरे धीरे बाजा. 


बजाना आरम्भ किया | बाजे का शब्द सुन कर दर्शकों का कौतूहल बढ़ने लगा । इसी 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ; 5 


Fa dal “ap Digitized by Sarayu Föündaion Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
२६ . -पाण्डवों और घृतराष्ट्र के TAT का बालपन [ महाभारत 


समय अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ आचार्य द्रोण ने रङ्गभूमि में प्रवेश किया। उनके 
सिर और डाढ़ी के बाल सब सफेद थे। कपड़े भी वे” सफेद ही पढने थे। उनके शरीर 
पर चन्दन का जो खर था वह भी सफेद ही था। उनके मुह से तेज़ टपक रहा था। 
द्रोणाचार्यं ने आकर पुरोहित से कहा, अब क्या देरी है। मङ्गल-कार्य्य आरम्भ होना 
चाहिए | उनकी आज्ञा से पुरोददित ने विधिपूर्वक मङ्गल-क्रिया की | माङ्गलिक श्रनुष्ठान 
हो चुकने पर नौकर-चाकरों ने अख-शख्न लाकर अपनी अपनी जगह TA | 
इसके अनन्तर राजकुमारों नें अपनी अपनी अँगुलियों में अंशुलीत्र ara, जिसमें 
अंगुलियों की. रक्षा हो, Wet की रगड़ आदि से उनमें चोट न आवे । अपने अपने 
वरकसों में ठाँस ata कर तीर भरे। कमरे' खूब मजबूती से कसो । तैयार होकर 
युधिष्ठिर को उन्होंने आगे किया। जा जिससे छोटा था बह क्रम क्रम से उसके पीछे 
हुआ | इस तरह हाथ में धनुष लिये हुए वे रङ्गस्थल में आये | ; / 
पहले राजकुमारों ने अनेक प्रकार के अस् चला कर अपने अपने हाथ की चालाकी 
दिखाई | चारों तरफ अखन ही अख देख पड़ने लगे यह दशा देख कर कितने ही दशक 
. यहाँ तक डर गये कि उन्होंने ऊपर देखना बन्द कर दिया । उन्होने अपना अपना सिर 
नीचे कर लिया। भ्न चलाने में अजुन की अद्भुत शक्ति देख सब लोगों का ध्यान 
उनकी तरफ खिँचने लगा।, . ˆ 
. इसके पीछे राजकुमार तेज़ घोड़े पर सवार हुए। घोड़े के पीठ से ही कभी वे अपने 


नाम लिखे हुए तीरों से स्थिर निशाने उड़ाने लगे | और कभी agate से हिलते हुए . 


. निशानों को पृथ्वी पर गिराने लगे । यह देख लोग उनकी बार बार प्रशंसा करने लगे । 
फिर वे लोग रथां पर सवार हुए और एक गोलाकार जगह में बार वार चक्कर लगा 
कर रथ चलाने और घोड़ों को वश में रखने में अपनी अपनी चालाकी दिखाने लगे । 
रथों की सवारी छोड़ कर राजकुमारों ने तलवार लीं | कोई घोड़े पर' सवार हुआ, 
कोई हाथी Kl परस्पर PLUS “होने लगा | ऊपर आकाश में इधर उधर सब तरफ 


चमचमाती हुई तलवारों की किरणों से चारों दिशाये' प्रकाशित St Sat । उस समय की - 


शोभा देखते ही बनती थी | उसका वर्णन नहीं हा सकता | देखने वालों को इस दृश्य से 
बड़ा विस्य और बड़ा प्रांश्वय्य हुआ सब ने दाँतों के नीचें उंगली दबाई । . सबने 
` एकवाक्य से राजकुमारों की प्रशंसा की । | 

फिर गदायुद्ध होने लगा । भीम और दुर्योधन सामने सामने आये और मैदान में 
अण्डलाकार घूमने लगे । प्रत्येक वीर दूसरे को बाई' तरफ करके युद्ध करने लगा | 
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गदायुद्ध में दोनों बराबर थे । चढ़ा-ऊपरी करके अपने ,जोड़ीदार को हराने की दोनों | 


चेष्टा करने लगे | यह देख सारे दशकों की आँखें उन्हीं की तरफ खिंच गई' । दशकों के 


« दे दल हो गये | एक दल भीम की तरफ हुं, दूसरा दुर्योधन की । कोई “हाँ दुयोधन 


कह कह कर, कोई “हाँ भीम” कह क़र अपने अपने पक्ष के वीर को बढ़ावा देने लगा । 
इन बढ़ाये चढ़ावे की बोलियों से बड़ा कोलाइल मच गया | द्रोण डरे कि कहीं ऐसा 
न हो जो वीरता के जोश में इन दोनों Ara का .खून इद से अधिक खाल उठ और 


[ परिणाम भयङ्कर हो । इससे उन्होंने भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध बन्द कराने के लिए 


अश्वत्यामा को युद्ध के मैदान में भेजा । अश्वत्यामा के eA से भम और दुर्योधन 
ने युद्ध बन्द किया और अपनी अपनी गदायें रख AT । 
युद्ध के मैदान में जा जो बातें होती थीं, विदुर अच्छी तरह TATE को समभा देते 
थे । उधर कुन्ती भी महारानी गान्धारी से सब बाते कहती जाती थी | E 
इसके अनन्तर बाजा बन्द करा कर द्रोण रङ्गखल में आये और बोले:--'. ` 
हे दशीक-बन्द | हमारे शिष्यों की विद्या और युद्ध करने की योग्यता आपने अच्छी 


तरह देख ली । अपने शिष्यों में हम अर्जन ही को श्रेष्ठ समते हैं । इससे अब आप 


लोग अर्जन का अच्छी तरह' दशन करे । ; 
तब आचार्य की आज्ञा से अर्जन रङ्गभूमि के मैदान में आये । उन्होंने अंगुलियों 
पर गोह के चमड़े के दस्ताने चढ़ाये, बदन पर सोने का कवच धारण किया, और हाथ 


में घतुर्बाण लिया । इस प्रकार जब वे अकेले “GAA में फुर्ती से आकर खड़े Be तब 


उन्हें देख दशकों ने बड़ा कोलाहल मचाया | शंख-ध्वनि होने लगी । फिर बाजे बजने लगे । 
ये श्रीमान कुन्ती-नन्दन हैं .! ये तीसरे पाण्डव हैं ! ये देवताओं के राजा इन्द्र के 


पुत्र हैं | अविद्या के जाननेवालों में ये श्रेष्ठ हैं !. यही अपने वंश के रक्षक tint |. 


`. इस तरह की प्रशंसापूर्ण बातें चारों तरफ़ सुन पड़ने, लगीं । पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुन 
. कर कुन्ती के आनन्द की सीमा न रही ।.वह बहुत ही प्रसन्न हुई। 


जब सब लोग अर्जन को अच्छी तरह देख चुके तब वे अपनी विद्या की परीक्षा देने : 


लगे | पहले उन्होंने आनेय नाम के अख'से आग पेदा की ॥ फिर उस आग को'वरुणा्न, _ 
नाम के Be से बुझा दिया | अनन्तर वायव्य नामक अश्च से प्रचण्ड आँधी चला कक ' 
aster नामक अख से आकाश में मेघों क॑ दल के दल पैदा -कर दिये। मैमाल से 


उन्होंने पृथ्वी को फाड़ दिया और पर्वतान से पवत उखाड़ लिये | अन्त में अन्तर्धान 
BS के द्वारा उन सब को अन्तहित कर दिया-उन सबका एक बार ही लोप कर 
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ie ae आभिमान से भरी हुई बात सुन कर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ | - 
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दिया | सब न मालूस कहाँ चले गये | तब अजुन ने अद्भुत कसरत दिखानी आरम्भ 
की । ये ' इतने वेग और इतनी फुर्ती से कसरत करने लगे कि कभी ते दशकों को 
उनका शरीर छोटा मालूम होता था, कभी बड़ा । कभी वे रथ के ऊपर बैठे देख 


पडते थे. कभी रथ के भीतर । अभी वे रथ पर बैठे हैं, अभी बात की बात में पृथ्वी , 
` पर खड़े दिखाई.दते हैं । इसके अनन्तर अनेक प्रकार के बायों से कभी फूल की तरह. 


कोमल चीज़ें, कभी "बाण की नोक. को तरह सूच्म चीज़ कभी पत्थर की तरह मोटी 


fish वे छेदने लगे | कभी हिलते हुए लोहे के सुअर के मुँह में एकही साथ पाँच पाँच ' 
» बाण मारने लगे, क्षी रस्सी से लटकते हुए बैल के सोंग के भीतर इकीस इकीस 


बाण छेद देने लगे | इस तरह अजेन ने धीरे धीरे तीर, तलवार आर गदा चलाने के 

सैकड़ों अद्भुत अद्भुत करतब दिखाये । 
ये सब mAn घटनायें जब हो चुकीं, और सभाभङ्ग होने का समयं जब 

सरागया, तब बाजा बजना बन्द हुआ और दशक लोग जाने की तैयारी करने लगे। 
उसी समय रङ्गभूमि के फाटक पंर अचानक गोल माल सुनाई दिया । उसके साथ ही 
किसी चीर पुरुष के खम .ठोंकने की आवाज़ आइई। सब लोग विस्मय में आकर दर- 

वाज्ञे की तरफ देखने लगे । द्रोणाचाय्ये उस समय पाँचों पाण्डवों , के बीच में खड़े 
थे। उनकी भी दृष्टि उसी तरफ गई। अश्वत्थामा और अपने सौ भाइयों के. बीच 
में गदा लिये हुए, एक-शिखर बालो. पर्वत की तरह दुर्योधन देख पड़े । 


दरवाज़े के पास जो लोग बैठे थे वे इधर उधर हो गये | उन्होंने इन लोगों को 


भीतर जाने के लिए तुरन्त राह दी। जा दिव्य कवच .और कुण्डल लेकर सूतपुत्र वीर- . 
चर कणे पैदा हुए थे उनसे अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हुए वें रङ्गभूमि में आ खड़े . 


हुए। बड़े गर्व से उन्होंने इधर उधर देखा | द्रोण और कष्ण को कुछ तिरस्क्रार के साथ 


प्रणाम किया । समा में जितने लोग थे वे इस बात के जानने के लिए उत्सुक हो उठे ' 


कि सूर्य के समान तेजवाला यह कौन वीर है। 


. इसके अनन्तर अजन की तरफ कर्ण ने सुह किया । याद रहे, अर्जन कर्ण के भाई 


थे; पर इस बात को उनमें से कोई भी न जानता था | कणे ने कहाः--- 


है अजन ! तुम - अपने मन में यह समभते' हागे कि इस सारी प्रशंसा के तुम्हीं 
` ` पात्र हो। किन्तु आश्चर्यं की कोई बात नहीं, हम भी ये अद्भुत काम कर सकते हैं। | 


मन चंचल हा उठा । इस नई घटना का क्या फल होगा, यह जानने के लिए 
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सब लोग,उतावले हा'गये.। दुयोधन को अजुन की प्रशंसा असह्य थी । अब तक उसने 
उसे बड़े दुःख से सुना था। ईर्ष्या के कारण अजुन की प्रशंसा सुन. सुन कर वह क्रोध 
से अब तक मन ही मन जलता रहा था। अब अपना एक साथी पैदा हुआ देख उसे बड़ा 
आनन्द हुआ | सब लोगों के सामने कणे के-ऐसे कठोर वचन सुन कर अजेन को IST 
'मालूस हुई; और साथ ही उन्हें क्रोध सी हो आया । . ; 

कर्ण ने अपने कहने के अजुसार वे सव काम अच्छी तरह कर दिखाये जो अर्जुन 
ने किये थे । ' यह देख कर दर्शक लोगों को बड़ा आश्वये हुआ । ओर लोग ते सब चुप 
रहे, पर दुर्योधन से न रहा गया। वे मारे आनन्द के फूल उठे और कण को गले से 
लगा कर HEA लगे:-- 

हे वीर | आपके अद्भुत काम देखकर हम असन्त प्रसन्न हुए । | 

कर्ण ने कहा--हे प्रभु ! मैं समझता हूँ, मैंने अपनी जान वे सभी काम कर 
frat जो अजैन ने किये हैं। अर्जुन के साथ sega करके अब में इस बात की 


` परीक्षा करना चाहता हूँ कि हम दोनों. में कौन बढ़कर है। 


कर्ण को इस तरह बढ़ बढ़ कर बाते. करते और दुयोधन .को बढ़ावा देते देख 
अर्जन जल उठे । क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। दुयोधन को सुनाकर वे कणे 
से कहने लगे: 
हे रथ हाँकने वाले के पुत्रं !. जा लोग बिना बुलाये ही सामने आते हैं, और बिना 


, पूछे ही व्यर्थ प्रलाप करते हैं, उन्हें जिस लोक को जाना चाहिए, आज हमारे हाथ से 
मारे जाकर तुम उसी लोक का रास्ता लोगे। ` .। 


ने.उत्तर दिया: ` 
हे अजेन ! इस रङ्गभूमि में आने का अधिकार योद्धा मात्र को है । कोई भी योद्धा - 


'यहाँ आ सकता है । - बुलाने की ज़रूरत नहों | किसी को बुलाने या निकाल देने का 
: तुम्हें अधिकार भी. नहीं । कुंछ भी हो, जब तक मैं सब लोगों के सामने तुम्हारा सिर _ 


घड से जुदा नहीं करता तब तक मैं.व्यथे बातें करना नहीं चाहता | 
इसके अनन्तर द्रोण की आज्ञा लेकर और अपने भाइयों के द्वारा उत्साहित होकर 
अर्जन युद्ध के fe कर्ण के सामने आये। :उघर कर्ण को भी दुर्योधन आदि ने 


+ ada लगाया और अर्जुन से युद्ध करने के लिए उत्साहित किया। कर्ण झटपट | 
गर्जन के सामने खड़े हा गये। तब सभा में जितने लोग. थे मन ही मन दो दलों में 
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बॅट गये। द्रोण, कृप और चारों पाण्डव अजुन के प में हुए, और घृतराष्ट्र के a 
लड़के तथा अश्वत्यासा कर्ण के पचत में । 


कुन्ती ने देखा, मेरे दो पुत्र बड़ा ही भयङ्कर युद्ध करने पर उतारू हैं । न मालूम 
इसका क्या फल हो । ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए; वह छ सी feat न कर | 
सकी । उसे बे तरह दुःख हुआ मारे दुःख के वह अचेत होकर गिर पड़ी । कृपाचार्य | 
बडे समझदार थे। उन्होंने सोचा -कि महा अनथे होना चाहता है। इससे उन्होंने - | 
झन और कर्ण को युद्ध से रोकना चाहा | वे कर्णे से कहने लगे: A | 
p है वसुसेन ! जिसके कुल और शील का कुछ भी ज्ञान नहीं Co साथ राजकु ; | 
को युद्ध करना मना. है । अनजान आदमी से राजकुमार नहीं लड़ते-इस तरह के आदमी | 
से लड़ने का नियम ही नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि एक सारथि.ने तुम्हारा | 
पालन किया है । फिर सारथि के पुत्र के साथ राजकुमार किस , वरह युद्ध क्र सकते 
हैं ? इससे, हे मंहाबाहु ! यदि तुम अपने माता-पिता का es बतला कर यह सूचित 
करो कि किस राजवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है तो पाण्डुपुत्र अजुन ' तिःसङ्कोच होकर | 
तुम्दारे साथ युद्ध करेंगे | फिर कोई बाधा न रह जायगी। . | 
Sara की यह युक्ति-पूण बात सुन कर कर्ण को बड़ी लज्जा मालूम हुई | न्ह 
अपने कुल-शील आदि का ज्ञान ता था ही नहीं, बतलाते क्या ? सिर झुका कर चुप हो 
रहे । पर दुर्याधन से यह बात न सही गई। कर्ण एक प्रकार से दुर्योधन की शरण में 
थे | फिर भला शरणागत का अपमान वे कैसे सह सकते ९ दुर्योधन ने कहाः- ` 
हे आचार्य ! इमारी.समभ में ता वीर के साथ कोई भी वीर युद्ध करने का 
अधिकारी हा सकता है। जाति-पांति का विचार व्यर्थे है। कुछ भी हा, यदि राजा 
के सिवा और किसी के साथ अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहते, तो इम इसी क्षण वसुः 
सेन को घआङ्गदेश का राजा बनाते F | 
` यह कह कर दुयोधन ने तत्काल एक सोने का सिंहासन भेगा कर उस पर कर्ण 
को बिठाया, और विद्वान ब्राह्मणों को बुला कर मंत्रपाठपूर्वक सिंहासन पर बिठाने 
= की सारी मङ्गल-क्रिया कराई | इस प्रकार "दुर्योधन की झपा से वसुसेन शाख की रीति , 
से अज्गेदेश के राजा हो गये। . i oa 
wah at जो दारुण अपमान हो रहा था उससे दुर्योधन ने कर्ण की रक्षा की। ' 
कण की मान-मय्यांदा gala की कपा से रह गई। इससे करण ने दुर्योधन का बड़ी , 
sat i माना | दुयोधन के कर्ण बहुत ही कृतज्ञ हुए | उन्होंने दुर्योधन से तदा 
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महाराज | आपने हमें राज़ा बना दिया | इस उपकार का बदला देना हमारे लिए 
असाध्य है | तथापि अपनी शक्ति के अनुसार जन्मभर हम आपकी आज्ञा पालन करने के 
लिए तैयार रहेंगे । आप जो कुछ कहेंगे उसे करने में हम भरसक कोई कसर न रक्‍्खेंगे। 
दुर्योधन ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया:-- 


हे अङ्गराज ! इस समय हम आपसे मित्रता जोड़ना चाहते हैं--हम आपको 


अपना सखा बनाना चाइते.हैं | बस यही हमारी इच्छा है | 


कर्ण ने कहा--तथास्तु ! जो कुछ आपने .आज्ञा की हमें स्वीकार है । जब तक 


शरीर में प्राण हैं हम आपके मित्र रहेंगे । एंक क्षण भर के लिए भी इम.इस प्रतिज्ञा के 
विपरीत काम न करेंगे | 

इस समय राज-सारथि अधिरथ ने सुना क्रि अन और कर्ण से परस्पर विवाद 
हो रहा है। इन्होंने ad का पालन-पोषण किया था। इससे यह समाचार सुन कर 
इन्हें बड़ा दुःख हुआ । अर्जुन और कर्ण की शत्रुता इन्हें बहुत खटकी | युद्ध निवारण 


` करने के लिए वे घर से gea बाहर निकले । जल्दी जल्दी चलने. से उनका सारा 
. . शरीर पसीने पसीने हो गया । शरीर के वस्न अस्त व्यस्त' हो गये। दुपट्टा रास्ते ही में 


गिर गया । इसी विकल अवस्था में अधिरथ ने रङ्गभूमि में प्रवेश किया | महाबली करण ' 


ने पिता के तुल्य अधिरथ सारथि को आता देख, उनकी मय्यांदा रखने के लिए, 
धनुष को फेंक कर सारे सभासदों के सामने उन्हें प्रणाम कियः! अधिरथ ने देखा कि 
कर्ण के शरीर में न कोई घाव है, न चोट ही का कोई चिह है। इससे उन्हें परमानन्द 


हुआ | राज-सिंहासन पर बिंठाने. के ससय कर्ण के मस्तक परे जो पवित्र जल छिइंका | 


गया था उससे उनका सिर अब तक गीला. था । प्रेम-विहल. होकर अधिरथ ने उस पर 
अपने आँसू गिरा कर उसे और भी गीला कर दिया | उन्होंने कणे को पुत्रः, पुत्र, कह्‌ 
कर बार बार अपना प्रेम प्रकट किया । 

यह देख कर भीमसेन ने इस प्रकार अनुचित वाक्य-बाण छोड़े: 

हे सूतपुत्र | हमने आशा की थी कि युद्ध के तेत्र में अजेन के समान अदभुत वीर 


à हाथ से तुम प्राण Bis कर अच्छी गति को प्राप्त होगे | परन्तु हमारी यह आशा 
` पूरी हाती नहों देख पड़ती | कुत्ता जैसे यज्ञ का ,ह॒विष्यान् खाने के योग्य नहीं समभा 
जाता, उसी तरह अङ्ग-देश का राज्य तुम्हें भी शोभा नहीं देता। तुम्दरारे कुल में जो _ 


ह 


चोडों की रास थाँमने का पेशा होता आया है वही तुम्हारे लिए भो अच्छा दगा । 
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ऐसे कठोर और उद्दण्ड वचन सुन कर कर्ण क्रोध से अधीर .हो उठे; उनके ऑठ | 
फड्कने लगे । बड़े कष्ट से उन्होंने अपने को सँभाला। उस समय सायङ्काल होने को , 
था । सूर्य डूबने में थोड़ी ही देर थी। इबते हए सूय को वे एकटक देखने लगे। दुयोधन 
से भीम की बात न सही गई। भीम ने जो दो अर्थ से भरे वाक्य कहे थे उनसे दुर्योधन 
को बे तरह क्रोध हे आया | मतवाले हाथी की तरह अचानक खड़े होकर उन्होंने कहा: 
o हे भीम! यह शिष्टाचार-हीन बात - तुम्हारे योग्य नहीं हुई । तुम्हें अपने मुह से 
) ऐसी अनुचित बात न निकालनी थी । चत्रियों में बल ही देखा जाता है। अधिक बली 
` ` ही श्रेष्ठ माना जाता है | जो अपनी भुजाओं के, बल से सारी wat जीत सकता है 
उसके लिए अङ्ग देश का राज्य ते कोई चीज़ ही नहीं | वसुसेन दिव्य कवच अर 
कुण्डल-समेत “पैदा हुए हैं । इससे सूचित होता है कि उनका जन्म किसी साधारण बंश 
में नहीं हुआ | उन्होने किसी बड़े ही उज्ज्वल वंश में जन्म लिया है | ga भी दो, 
देश का राज्य पाने के विषय में वसुसेन से जा FT रखता हो वह निकल आवे । 
` इम उससे युद्ध करने को तैयार हैं । 
इस बात को सुन कर सभी में बैठे हुए अनेक लोगों ने धन्य ! धन्य | कहा । '. | 
इस समय Gaia होने के कारण उस दिन wana का काम बन्द रहा। 
दुयोधन ने कर्ण का हाथ पकड़ कर रङ्गभूमि से प्रस्थान कियां । सभा सङ्ग हो गई। 
पुरवासी लोगों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की, कोई. दुर्योधन को प्रशंसा करते 
करते सब अपने अपने घर गये | f 
अजेन की बराबरी करने वाले, उन्हीं के समान पराक्रमी, कर्ण को मित्र बना कर 
SA बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बहुत सन्तोष . हुआ । बुद्धिमान युधिष्ठिर कर्ण को 
अद्वितीय योद्धा जानते थे। इस कारण कर्ण की मित्रता दुर्योधन से हो जाने पर उन्हें बहुत 
दुःख हुआ | आगे न मालूम इसका क्या फल हो, यह. सोच कर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई । 
शिष्यां को सब विद्या में प्रवीण हो गया देख द्रोण के मन में उनसे गुरुदक्षिणा 
लेने की इच्छा हुई | सब शिष्यों को बुला कर उन्होंने कहाः-- - 
हे शिष्य ! तुम लोग पाच्चाल देश के राजा gaa को युद्ध में हरा कर उसे हमारे पास | 
hal की तरह पकड़ जाओ | इसी को इम गुरुदक्षिणा समभे | 5 
गुरु की Set पाकर शिष्य लोग बहुत जल्द अपने अपने अख-शख्न लेकैर हस्तिनापुर. 
से चले और पाच्चालदेश पर घावा किया | अपने सब भाइयों और कर्ण को साथ लेकर . 
दुर्योधन ने सबके आगे प्रस्थान किया। उन्होंने चाहा कि मैं ही पहले पहुँच कर d 
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पहला खण्ड |  पाण्डवों आर धृतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन 23 
को पकड़ लाऊँ | यह देख कर अर्जुन ने द्रोण से सलाह की । द्रोण के कहने 
से वे अपने भाइयों सहित कुछ पीछे रह गये। ' 


हुपद ने जब सुना कि मेरे देश पर चढ़ाई हा रही है और द्रोण के शिष्य धावा करते 
चले आ रहे हैं तब वे अपनी सेना लेकर झट राजधानी के वाइर निकले | उन्होंने धृत- 


राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन .आदि के साथ घोर युद्ध किया | हुपद की राजधानी के पुरवासी 


भी सूसल आर लाठियाँ ले ले कर दुर्योधन के साथियों पर टूट पड़े | इससे धृतराष्ट्र 
के पुत्र जो पहले ही पाश्चाल देश में पहुँच गये थे बे तरह घबरा उठे | द्रपद ने उनकी 


बुरी दशा कर डाली | इसी समय भीमसेन लड़ाई के मैदान में आये । उनके साथ , . : 


उनके चारों आइ भी थे। भीम ने अपनी गदा की चोट से कितने ही हाथी, घोड़े रथ 


` और पंदल योद्धाओं को मार गिराया । इसके अनन्तर अर्जन ने धनुब्बाण लेकर इतने 


बाण छोड़े कि gre की फौज पर बे बादलों की तरह सब तरफ छा गये | जिधर देखिए 
उधर वाण ही बाण देख पड़ने Ti | i 
अजत ने क्रम क्रम से द्रुपद के एक एक सेनापति को हरा दिया | फिर जो लोग 
उनकी HET कर रहे थे--उनके शरीर की रक्षा कर रहे थे--उनको मार गिराया;। | 
अन्त में वे द्रुपद से जा मिड़े । दोनों में घोर युद्ध होने लगा । द्रोण के परम-श्रेष्ठ शिष्य 
अजुन के सामने हुपद की.एक न चली। वे अपने को बहुत देर तक न बचा सके | 
थोड़ी ही देर में अजन ने पीड़ित कर दिया । उन्होने. द्रुपद के रथ की पताका 
काट कर ज़मीन पर गिरा दी-। उनके धनुष के भी दो टुकड़े कर डाले | इसके अनन्तर 
वड़े ही पैने पाँच बाण छोड़ कर उन्होने दुद के रथ के घोड़ों और सारथि को मार 


'गिराया | फिर उन्होने अपना घनुर्ब्बाण रख दिया और तलवार हाथ में ले ली | तलवार 


लेकर वे अपने रथ से उतर.पड़े और उछल कर एक पल में द्रुपद के रथ. पर जा पहुँचे । 
वहाँ उन्होने टुपद को पकड़ कर कैद कर लिया | ; 
हुपद को कैद हो गया देख कौरव लोग उनकी बची हुई सेना और पाश्वाल नगरी 


` का नाश करने लगे। परन्तु अर्जुन ने उन्हें वैसा करने से मना 'किया उन्होंने कहा 


व्यर्थ, हत्यां करने से क्या लाभ ? उनको इस बरह मना करके अजन ने भीमसेन 


-से कहा:— 


भाई | हमें याद रखना चाहिए कि राजा द्रुपद अपने आत्मीय हैं । वे कोई गैर 


| आदमी नहीं; संब तरह अपने ही हैं। हमने आचार्ये से सिफ इतनी ही प्रतिज्ञा की है 
` ` कि हम ुपदराज को गुरुदक्षिणा की तरह आपके पास ले आवेंगे | इससे आइए इन्हे 
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` आचार्ये के पास ले चले'। दुपदराज की सेना ने हमारा कोई अपराध नहीं किया। 


बह बिलकुल निरपराध है | उसे मारना अन्याय है । उसे छोड़ देना ही हमारा घर्मे है। 
इसके अनन्तर सबने द्रुपद को शुरु द्रोण.के सामने जा खड़ा किया आर कहा 


आचायय ! गुरुदक्षिणा हाजिर है। दुपद का सारा घमंड चूर हा गया । उनका सारा . 


राजमद जाता रहा। उन्हें द्रोण के सामने कदी बन. कर जाना पड़ा । हुपद का यह 
` दुर्गति देख द्रोणाचार्यं को अपना वह अपमान याद हो आया जो द्रुपद ने किया था । 

À आचार्य बोले:-- ` 
My, हे gaga ! हमारी आज्ञा से तुम्हारी राजधानी बरबाद कर डाली गई । ,खुद 
तुम्हारे भी प्राण इस समय हमारे ही हाथ में हैं | तथापि यदि तुम्हारी कोई वासना 


हो--यदि तुम हमसे कुछ चाहते होते कहे । हम उसे पूर्ण करेंगे। क्‍योंकि तुम . 


हमारे लड़कपेन के साथी हो | उसके निद्दोरे हम.तुम पर अब भी दया करने को 

तैयार हैं । ; 

4 द्रोण के सुँहं से ये वचन सुन कर द्रुपद का सिर नीचा हो गया । मारे लज्जा के 

एक शब्द भी उनके मुह से.न निकला | उन्हें मन ही मनः,महादुःख हुआ | उनका 
"फटने लगा | उन्हें इस तरहे व्याकुल और दुखी देख कर द्रोश ने फिर कहा:--- 


चीर ! डरो मत | तुम्हारे प्राण न लिये जायँगे.। तुम्हें मारना हम नहां चाहते । ` 


ब्राह्मण खभाव ही से भोले आले. होते हैं । वे क्षमा करना खूब जानते हैं । फिर तुम्हारे 


साथ लड़कपन में. हम ने, एक ही जगह खेला खाया है। इससे तुम पर सदा हमारी - 


` प्रीति बनी रहेगी; तुम पर हमारा स्नेह कभी केस नहीं हो सकता । महाराज ! इसी 

` बालपन की प्रीति और मैत्रो को याद - करने. के लिए एक बार इसने तुमसे प्राथनां को 

थी । पर तुमने हमारा अपमान किया |. राजमदं से उन्मत्त होकर तुमने कहा कि राजा 

के साथ एक साधारण आदमी की मैत्री नहीं रह: संकती | इस समय हम पहले ही को 

तरह तुम्हारे साथ Aa स्थापन करने, की इच्छा रखते हैं | हम चाहते हैं कि तुम अब 
ओ इमारे मित्र बने रहो । इसीसे हमारी और तुम्हारी अवस्था में जो भेद था--अर्थात्‌ 


तुम राजा थे, हम एक साधारण मनुष्य-उसे दूर “करने के लिए इम तुम्हारा आधा _ 
राज्य लेते हैं । बाकी का आधा तुम्हें इम लौटाते हैं | इस तरह हमारे और तुम्हारे : 


ह ` द्वेनों के राजा हो जाने प्रर,तुम्हें हमारे सांथ मैत्री करने में कोई Se न होना चाहिए। 
राजा दुपद कैदी की दशा में थे। इससे द्रोण की बात मान लेने के सिवा और 
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लिया | परन्तु उस दिन से वे द्रोण के वध का उपाय हूँ ढ़ने लगे | और सब काम. उन्होंने 
छोड़ दिये | बहुत दिनों तक वे ऋषियों और सुनियों के आश्रमो में भटकते रहे । पर द्रोण 
के मारने की कोई युक्ति उन्हें न सूझी | उनकी सारी मेहनत व्यर्थ गई; किसी ने कोई 
तदबीर द्रोण के मारने की न बताई | अन्त में महर्षि याज और उपयाज की मदद से 
RU का सारनेवाला एक पुत्र पाने की इच्छा से उन्होंने पुत्रेष्टि नामक एक बहुत बड़ा 
` यज्ञ किया। 
उस यज्ञ की BM से उन्हें धृष्टयुञ्न नामक एक महाबली पुत्र और कृष्णा नामकी | 
एक सहा रूपवती कन्या प्राप्त हुई । इसी पुत्र ने आगे चलं कर द्रोण का वघ किया |, «| 
काशिराज की कन्या अस्वा ने भी भीष्म के वध के लिए इसी यज्ञ से नया जन्म लिया 
उसका नाम हुआ शिखण्डिनी | i 
इधर द्रोणाचाय्ये अपने शिएयों से विदा हुए | बिदा होने के समय अपने प्यारे 
भ्रजन को उन्होंने अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत weave दिये | अनन्तर हस्तिनापुर 
से प्रस्थान करके उत्तर पाञ्चाल राज्य पर अपंना अधिकार जमाया और सुखपूर्वक वहाँ 
राज्य करने लगे। - 
इस तरह सब बातों में पाण्डवों का बढ़ा हुआ बल, पराक्रम और तेज देख, कर 
धृतराष्ट्र को डर लंगा कि अब हमारे पुत्रों की. कुशल नहीं | वे किसी न fet 
' ज़रूर निकाले जायँगे ।' इस कारण वे पाण्डवों से ईष्या-द्रेष करने लगे। उनकी कीति 
बढ़ते देख धृतराष्ट्र को दुःख होने लगा । इससे वे किसी तरह झपने दिन काटने लगे। 


————— 


VASE के पुत्रों का पाणडवों. पर. अत्याचार 


/ ` धृतराष्ट्र ने देखा कि पाण्डु के. पुत्रों की बड़ी बढ़ती हो रही है; प्रजा भी उनसे | 
बहुत प्रसन्न है--सब लोग उन्हें बहुत चाहते हैं | इससे धृतराष्ट्र को बड़ी चिन्ता | 
हुई । मन ही मन वे अधीर हो उठे । उन्होंने मंत्री कणिक को बुला भेजां | मंत्री के आने 
` पर धृतराष्ट्र ने कहा: 
| हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ | अपने पुत्रों के राज्य पाने के विषय में हमें दिन दिन सन्देह हो 
i रहा है । हम नहीं जानते, क्या करने से उन्हें राज्य प्राप्त हो सकेगा | आप अच्छी 
` राजनीति जानते हैं । आपसे कोई बातं अज्ञात नहीं । आप हमसे इस समय .यह बतलाइए 
` कि इम राज-घर्म्म के अनुसार Weal के साथ किस तरह का व्यवहार करें जो हमारे .. 
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मन का सन्देह दूर हो जाय | Sra सी तदबीर की ज़ाय जिसमें पाण्डवों से हमारे पुत्रों 
को कुछ भी डर न रहे | 


कणिक-विलक्षण बुद्धिमान्‌ मंत्री थे । उन्होंने कहा: 
महाराज ! शत्रुओं से सचमुच ही आपको. बड़ा डर है । उस डर को पूरे तार पर 


दूर करने के लिए पाण्डवों का जड़ से नाश कर देना चाहिए । इसके सिवा और कोई , 
„ उपाय नहीं | शत्रु कों कभी निर्बल न समझना चाहिए । अशक्त और कमज़ोर समभ कर . 


शत्र की उपेक्षा करने से पीछे पछताना पड़ता है। इससे जिस समय शत्रु को दुर्बल. और 
अशक्त अवस्था में पावे उसी समय उसे दूर कर दे । उसका नाश करना ही उस समय 
उचित है । राजनीति का यही नियम है । इस नियम को ध्यान में रख कर किस तरह 
की काररवाई पाण्डवों. के साथ करनी चाहिए, इसका ' निश्चय आप अपने पुत्रों की 
सलाह से करे । 
परन्तु, अपने भतीजा के साथ अन्याय करने के लिंए धृतराष्ट्र के मन .ने गवाही न 
दी | भतीजों पर धृतराष्ट्र की एक तो यों ही ममता थो, फिर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई 
सब बातों में धम्मपरायण थे। कभी कोई: अधम का काम उनके हाथ से न होता था | 
इस कारण उनके नाश का जो कठोर उपदेश मंत्री ने दिया उसे धृतराष्ट्र न अङ्गीकार 
कर सके | उसके अनुसार पाण्डवों पर अत्याचार करने AL उनका जी न चाहा | तथापि 
आगा-पीछा सोच कंर उन्हें दुःख ज़रूर हुआ । वे शोक से व्याङुल हो उठे | 
इधर पाण्डवां को सब - TUES पूरणी देख कर पुरवासी लोग सदा ही उनकी प्रशंसा 
करते थे । सभा सें, या और जहाँ कहीं चार आदमी we होते थे, सब लोग पाण्डवां 
` के राज्य पाने ही के विषय में बातचीत: करते थे । सब एकखर.से कहते थे:-- 
पाण्डवों में जेठे भाई युधिष्ठिर पूरे महात्मा हैं | वे सब तरह राज्य पाने के योग्य 
हैं । राजा धृतराष्ट्र जन्म.ही से अन्धे हैं । इस कारण वे पहले ही राज्य के अधिकारी 
' नथे।अबभीक्या समझ करवे राज-सिंहासन नहीं छोड़ते ? भीष्म ते राज्य लेंगे 
« ही नहीं; क्योंकि उन्होंने वैसा न करने की प्रतिज्ञा की है। और उनकी प्रतिज्ञा कमी 
oF नहीं हो सकती | इससे हम लोग धर्म्मात्मा युधिष्ठिर ही को राजा बनावेंगे | वे 
सत्यवादी और दयालु हैं । भीष्म और धृतराष्ट्र-के साथ वे ज़रूर ही अच्छा व्यवहार 
._ करेंगे--ज्ञरूर ही वे उनका आदर-सस्मान करने में कसर न करेंगे । कद 
ae “ये सब बाते धीरे धीरे दुर्योधन के कान तक पहुँचों | सुन कर galas का चित्त aa 
हो उठा ईष्या-द्रेष से हृदय जलने लगा। He पट आप घृतराष्ट्र के पास पहुँचे और बेले:--- 
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हे पिता ! पुरवासी लोग आपका और भीष्म का तिरस्कार करके युधिष्टिर को राज्य 
'देने की सलाह कर रहे Fl सुनते हैं, भीष्म भी इस बात को पसन्द करते हैं। वे कहते 
हैं, हम राज्य के भूखे नहीं; हमें राज्य न चाहिए। हे महाराज ! ये सव कठोर और 
अलुचित बातें सुन कर मुझको महा दुःख हो रहा है | अपने भाइयों में जेठे होने पर 
पहले भी एक बार आपको राज्य से हाथ धोना पड़ा था । आपको राज्य से वच्चित 


रख कर पुरवासियों ने पाण्डु' को राजा बनाया था.। अब दैवयोग से जा आपको राज्य _ 


प्राप्त हुआ है तो फिर भी आप पर अन्याय करने का विचार हो रहा है । यदि इस 
समय पाण्डु के पुत्रों को राज्य मिल जायगा तो फिर सदा के लिए eat के वंशवाले 
राजा होते GA आपके पुत्र और पौत्र राजवंश के होकर भी हीनं और तुच्छ समभे 


` ज्ञायँगे। दूसरे का दिया हुआ टुकड़ा खाने वाले सदा ही नरक के समान दुःख भाग - 
. करते हैं। यह आप जानते ही हैं । इससे कोई ऐसी तदवीर कीजिए जिसमें इस दुःख 
, से हम लोग वचें। उससे हमारा उद्धार :करना ही आपका धर्म्म है।इस विषय में 
उदासीन होना--चुपचाप बैठे रहना--अच्छा नहीं | चुप बैठने से अब निस्तार नहीं । | 
` . मंत्री कणिक का उपदेशा और पुत्र दुयोधन की दुःख-भरी विनती सुन कर. धृतराष्ट्र " 
का चित्त डाल उठा । वह डगमगाने लगा,। परन्तु अन्याय और WI के ECS उनसे ` 


कुछ करते धरते न बना | मंत्र की बात मन ही में रख कर शानत रहना पड़ा 

परन्तु दुर्योधन चुप रहने वाले न थे । मित्र कणे और मामा शकुनि से सलाह 
करके वे फिर धृतराष्ट्र के पास आक्र वोलेः- 

हे तात! यदि आप किसी तदबीर से--किसी युक्ति से--पाण्डवों को कुछ दिन 


. के लिए कहीं बाहर भेज दें ता जा यह विपद इम लोगों पर आने वाली है उससे बचने. 


का कोई उपाय किया जा सकता Sl ` . 
' धृतराष्ट्र कुछ देर तक न जानें क्या सोचते रहे । सोच साच कर आपने कहा:-- 
देखो पुत्र | भाई पाण्डु बड़े धर्मात्मा थे । राज्य पाने पर अपने वन्धु-वान्धवों के 


और विशेष करके हमारे, साथ कमी उन्होंने बुरा ब्यवहार नहीं किया | हमको उन्होंने l 
सदा ही स्नेह की दृष्टि से देखा। राज्य से सम्बन्ध रखने वाली सारी बाते' प्रति दिन - 


वे-इम से कहते थे और हमारी सलाह से सब काम करते थे । जा काम. करने की 


आज्ञा हम न देते थे उसे कमी न करते थे | उनके पुत्र युधिष्ठिर उन्हं की तरह घंसात्मा 
हैँ । पिता के राज्य के बही अधिकारी हैं । इसके सिवा उनके सहायक भी न 
`यदि हम उन्हें बलपूर्वक राज्य से दूर करने की चेष्टा करेंगे--यदि इम py 
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उन्हें राजसिंहासन से अलग रखने का A करेंगे--ते प्रजा और पुरवासी ज़रूर ही 
हम लोगों के प्राण ले लेंगे । ; 

दुयोधन ते कहा--हे पिता ! आप जो कहते हैं सब सच है। परन्तु आदर-सम्मान 


करके और धन-धान्य देकर प्रजा और पुरवासियों को हम प्रसन्न कर सकते हैं; उन्हें 
अपनी तरफ कर सकते हैं | फिर हम पाण्डवों का कोई अनिष्ट भी नहीं करना चाहते | 


आप कोई अच्छी युक्ति सोच कर कुछ दिन के लिए उन्हें वारणावत्‌ नगर AAT , 


दीजिए | इस समय सारा धन और सारे मंत्री हमारे ही अधीन हैं। इसी बीच में, 

:किसी उचित उपाय से पुरवासियों को बश में करके, राज्य हम अपने हाथ में कर 

५ लेंगे 1 | फिर, कोई सन्देह की बात न रह जायगी। तब पाण्डवों को फिर राजधानी 
aga लेंगे | | 


¢ gag a ने कहा--हे दुर्योधन | तुसंने जा बात कही वही हमने भी कई बार मनही 
सैन सोची है | परन्तु इस तरह का अन्याय करना महा पाप है, यह विचार कर हमने ' 


“पने मंन की बात किसी से नहीं कही । इसे जाने दो । पाण्डवां को बाहर भेजने की 
` भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर आदि कोई सलाह भी तो न देंगे।- इन सब की इच्छा के प्रति- 
कूल किस तरह हम उन्हें राजधानी से हटा सकेंगे ? 
* दुर्योधन बोले:--भीष्म ता पाण्डवों का और हम ल्ोगों:का' बराबर प्यार करते हैं । 
हम सब पर उनकी एक सी प्रीति है । अश्वत्थामा हमारे पक्ष में हैं; इससे द्रोण और 
कुप को ,भी लाचार होकर हमारी ही तरफ होना पड़ेगा । रहे ez, सो वे हमारे 
अर्थे के--हमारे धनधान्य के-जाल में बँधे हुए हैं। तथापि, , सुनते हैं, पाण्डवों ने 
_ छिपे छिपे उन्‍हें अपने हाथ में कर Gat है। कुछ भी हो, अकेले विदुर हमारा कोई 


' झकाज नहीं कर सकते | इससे अब आप और व्यर्थे शङ्का सन्देह न करें | पाण्डवों के - 


कारण रात को हमें नींद नहीं आती | निद्रा का नाश करने वाली ' शोक-रूपी आग में 
Dis अर अधिक देरी न कीजिए | 


वे सोचने लगे कि जिस तरकीब से दुर्योधन राज्य को अपने हाथ में करना चाहते हैं 
उसमें क्या क्या गुण-दोष हैं । कामयाबी की आशा है या नहीं। उधर दुयोधन झपने 
काम की सिद्धि की फिक्र में at) धन देकर और हर तरह से सम्मान करके प्रजा 
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` हम जला करते हैं । हमारी सलाह मान कर इस आग में जलने से आप हमें बचाइए । ' 


इस बात चीत के बाद घृतराष्ट्र मनही मन इन सब युक्तियां का विचार करने लगे | 


' अपनी सुट्टी में कर लेने का वे यन्न करने लगे । 'जब देखा कि . अब अवसर अच्छा - 
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५... है-लोग अव हमारे अनुकूल मालूम होते हैं--तब उन्होंने एक चाल चली । एक बड़े 
'चालाक और धूर्त सन्त्री को उन्होंने सब वाते पहले ही से सिखला रक्खो at 
सूचना पाते ही एक दिन वह राज-समा में सब लोगों के सामने कहने लगा: 

` वारणावत्‌ बहुत बड़ा नगर है| वह बड़ा ही मनोहर और रमणीक स्थान है। वहाँ 

भगवान्‌ भवानी-पति विराजमान हैं | उनके पूजन और दशन के लिए इस समय नाचा 
देशों से लोग वहाँ आ रहे हैं। 

इस प्रशंसा. को सुन कर पाण्डवां के मन में चारणावत्‌ नगर देखने की इंच्छा 
हुई । धृतराष्ट्र ने देखा कि वारणावत्‌ जाने के लिए पाण्डव बहुत . उत्सुक हो रहे हैं । 
दुर्योधन को प्रसन्न करने का उन्होंने यह अच्छा ` मौका समभा | यद्यप्रि अधम 
से उन्हें बहुत कुछ सङ्कोच हुआ, तथापि अपने प्यारे पुत्र दुयाधन के दबाव सें a 
को हाथ से जाने देना उन्होंने मुनासिब न जाना | मन ही मन कुण्ठित होकर 
को जाल में फाँसने के लिए वे” तैयार हुए । उन्हें बढ़ावा देने के लिए--उनके मन के 
घरसिलाष को चौर अधिक बढ़ाने के लिए--बे बोले: l 

हे पुत्र ! सभी हमसे वारणाचत्‌ की बड़ाई करते हैं | इच्छां हो तो तुम सब जाकर 
कुछ दिन वहीं सुख से, रह सकतेः हो | 

युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। घृतराष्ट्र की वात सुन. कर वे समस्त गये कि ज़रूर 
कुछ दाल में काला है.। परन्तु इस कुटिल-जाल से बचने का कोई अच्छा उपाय न 
देख लाचार होकर उन्होंने वारणावत जाना अङ्गीकार कर लिया | 

इस घटना से दुर्योधन को परमानन्द हुआ | उनके आनन्द की सीमा न रही | 
पहले ही से धृतराष्ट्र से बिना पूँछे ही एक बड़े ही घोर पाप की बात वे मन ही सन | 

. सोचते रहे थे। दुर्योधन को उसके कर दिखाने का अब अच्छा अवसर सिला। 
उन्होंने पुरोचन नाम के एक महा दुराचारी सन्त्री को बुलाया और प्रेमपूर्वक उसका 
हाथ पकड़ कर बोले:-- 3 

हे पुराचन ! धन-सम्पत्ति से भरा. हुआ यह । इतना बड़ा राज्य सिर्फ हमारा ही « 
नहीं है। तुम्हारा भी है।'जिस तरह इसकी रचा हो उसके लिए . तुम्हें भी यत्न करना 
चाहिए । जिस बात से यह बना रहे उसे करने में तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। i 
oS छोड़ कर और कोई ऐसा हमें नही दख पड़ता जिससे इम अपने सन की बात 

| सङ्कोच छोड़ कर कह सके । एक grat ऐसे हो जिनसे कोई बात कहने में हमें किसी 
तरह का सन्देह नहीं हता । एक तुम्ही हमारे सबसे अधिक विश्वास-पात्र ge 
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इससे जा कुछ हम तुम से कहने जाते हैं उसे कदापि किसी से न कहना | वारणावत 


में जे! महादेव का उत्सव होने वाला है उसमें पाण्डव लोग जायेगे | उनका इरादा | 


वहाँ कुछ दिन रह कर सैर करने का है | तुम एक काम करो । एक बहुत तेज़ रथ 
पर सवार होकर आज ही वारणावत्‌ जाव | लाख, सन, साल आदि जितनी चीज़ें और 
जितनी लकड़ियाँ ऐसी हैं कि आग छू जाते ही एकदम जल उठे', उनंसे वहाँ एक 


बहुत ही सुन्दर चार पौर का घर बनवाना। फिर मिट्टी में बहुत सा तेल-लाख, 


लोबान आदि मिला कर उसका एास्टर बनवा कर इस घर की दीवारों पर उसका 


खूब लेप .करा देना। इसके बाद बड़ी सावधानी से बारूद आदि आग से उड़ने 


~ वाली चीज़ें चारों तरफ गुप्त जगहों में छिपा कर रख देना। पाण्डवों के वारणावत 
पहुँचने पर, अच्छा मौका पाते ही,'उस घर में रहने के लिए उनसे बड़े आदर-सत्कार 
से प्राथना करना | जहाँ तक हो सके दिव्य से दिव्य रथ, पालकी, पलँँग आदि देकर 
'डनको खुश - करना । जब उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाय और कुछ दिन वहाँ 


' रहते हो जायें तब एक रात को. छिपे छिपे इस घर में आग लगा कर पाण्डवों को वहीं 


HA कर डालना। देखो,. पिता ओर पुरवासियां को इस बात की ज़रा भी सुग- 
सुग न'लगने पावे । ऐसा -प्रबन्ध करना जिसमें वे ami’ कि.-अचानक आग लग 


जाने से ही पाण्डव जल मरे हैं। ऐसा न हो कि पाण्डवों के. मारने का कल हमारे : 


सिर थापां जाय । इससे तुम्हें बड़ी सावधानी से काम करना होगा । 
पापात्मा पुरोचन ने दुयोधन की बात मान ली | उसी क्षण वह एक तेज़ रथ पर 
सवार*“होकर वारणावत्‌ .पहुँचा और लाख का घर बनवाना आरम्भ AC दिया | 
इसके अनन्तर अच्छा ded देख कर वारणावत जाने के लिए पाण्डवृ तैयार 
हुए उनके लिए अच्छे अच्छे घोड़े जोत कर एक रथ लाया गया | पाण्डवों के मन 


_ में सन्देह ता हो ही गया था; पर उन्होंने कुछ कहा नहीं चलते समय शुरुजनों और 


ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया | फिर-वे बराबर वालों को गले से 


लगा कर मिले | बालकों ने उनके पैर छुवे । अन्त में सब माताओं की .प्रदक्तिणा करके 


नसे विदा माँगी । प्रजाजन और पुरवासियों से प्रीतिपूर्वक बाते कीं। तब रथ पर 


सवार होकर हस्तिनापुर से उन्होंने प्रस्थान: किया | : 


We 


पाण्डबों को हस्तिनापुर से इस तरह. अचानक. जाते देख लोगों के मन में सन्दरेह 


ह आया । वे सोचने लगे कि क्या:कारण है जा पाण्डव अकस्मात्‌ वारणावत्‌ भेजे जा . 


। विदुर आदि कितने ही ङुरुबंश के सजन और कितने हीं भक्त पुरवासी पाण्डवों 
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` के साथ जाने को तैयार हुए । उनमें से कोई कोई ढीठ और साइसी ब्राहमण मनमानी ' 
जली कटी बाते' सुनाने लगे: 
जब तक महाराज पाण्डु जीते रहे सब के साथ उन्होने न्याय और दया कां व्यवद्दार 
किया | उनके पीछे उनका राज्य उनके जेठ पुत्र युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था। सो 
तो दूर रहा, उनके उत्तराधिकारियों के साथ उल्टा अन्याय हो रहा है । इस निष्ठुरता ` J” 
और नियता का कारण क्या. ? कुछ भी हो, जहाँ युधिष्ठिर रहेंगे इम लोग सी घरुद्वार , | 
छोड़ कर दल-बल सहित वहीं जाकर उनके अधीन रहेंगे । 
इस तरह की बातों को युधिष्ठिर ने अच्छा नहीं समझा । प्रजा को धृतराष्ट्र और 
उनके पुत्रों के खिलाफ राय देते देख उन्होंने रथ खड़ा कर दिया और बोले:-- . ia 
हे प्रजाजन | राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता के तुल्य हैं। उनका मान रखना इमारा | x 
- परम धर्म्मे है । उनकी आज्ञा पालन करना हम अपना कर्तव्य समरे हैं । इससे तुमं ' N 
सब लोग हमें आशीर्वाद देकर और , हमारी मङ्गल-कामना करके अपने अपने घर लौटी | 
जाव | यदिं कभी काम करने का समय आवे, और तुम्हारी मदद दरकार हो, तो उस | 
` समय हमारे हितचिन्तन का. यत्र करना । अभी हमारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं j 
यह सुन कर प्रजाजनों ने पाण्डवों की प्रदक्षिणा की और उन्हें आशीर्वाद है? ह `. 
Ae आये | जब सब लोग चले गये तब विदुर युधिष्ठिर से बिदा होने लगे। .उनको 
` दुर्योधन-के पापजाल की बात मालूम हो गई थी। ` इससे युधिष्ठिर को उन्होंने सचेत 
करना चाहा। स्लेच्छभाषा-सें इशारे के तार पर उन्होंने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश * 
दिया । वे बोलेः-- रु 
बुद्धिमान्‌ आंदमी-सदा ही विपद से- बचने के उपाय निकाल लिया करते हैं । शत्रु 
लोग जाल, फरेव और चालाकी के दाँव पेंच खेला ही करते हैं | वही उनके'लिए we 
श्र का काम देते हैं । ऐसे श्न यद्यपि लोहे के नहीं होते तथापि शरीर उनसे ज़रूर i 
fae जाता है । फूस के भीतर कन्दरा खोद कर रहने से फूस को जलानेवाली आग कुछ. *- 
नहीँ कर सकंती | उससे आदमी-नहीं जल सकंता। ऊपर ही ऊपर वह फूस को जला कर 
बुक जाती है। पाँचों इन्द्रियाँ जिनंके वश में हैं उन्हीं की जीत होती है | राह न मालूम: 
«. -. हो ता आकाश में नक्षत्र देख कर दिशाओं का ज्ञान कर लेना चाहिए--रात को तारे 
` - देख कर जान लेना चाहिए कि हमें किधर जाना है । हि 
यह उपदेश सुन कर कुछ देर तक युधिष्ठिर ने सन ही . सन विचार किया । फिर अ 
इन्होंने उसी म्लेच्छ-भाषा सें सिफ यह कह कर उत्तर दिया. कि--मैं समक गया! | 
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विदुर भी युधिष्ठिर को यह उपदेश देकर उनसे बिदा हुए । जब सब चले. गये तब 
कुन्ती ने युधिष्ठिर से पूछा 


बेटा | विदुरजी ने अज्ञात भाषा में तुमसे क्या कहा आर तुमने उसका क्या उत्तर 
दिया ? यदि इस बात के बताने में कोई हानि न हो तो में जानना चाहती हूँ | युधिष्ठिर 


ने कहाः-- 
चचचा विदुर ने स्लेच्छ-भाषा में हमसे दुर्योधन के एक कूटमन्त्र को वात कही। 


उन्होंने युक्ति से हमें यह सूचित किया कि दुर्योधन ने हमारे साथ छल करने की ठानी 


आपके कहने का मतलब हम समक गये | 
आठवें दिन पाँचों पाण्डव साता के साथ वारणावत्‌ पहुँचे | उनके आने का शुभः 
बार सुन कर हज़ारों पुरवासी ओर प्रजा-जन, हाथी, घोड़े आर रथ आदिं पर सवार 


कर वें पाण्डवं से मिले और उनका आअसिवादन किया । प्रजा-वर्ग से घिरे हुए 
गो ने नगर में प्रवेश किया । ब्राह्मण, नगर के अधिकारी, रथी, वैश्य ओर शार 
ait घर जा जा कर पाण्डवों ने इर एक को पूजा ग्रहण की | फिर उनके रहने 
महांसुन्दर महल सजाया गयां था उसमें ज़ाकर उतरे | 


1 बहुत ही अच्छा प्रबन्ध पहले ही से कर THT था । नाना प्रकार के राजभोग 


इस महल में रहे। 


हुए उस लाक्षागृह में ले गयां । वहाँ जाने के लिए -घुरोचन.ने बड़ां आग्रह किया-- 


` से चे बढ़ी सावधानी से रहने लगे | सब बातों को--सब घटनाओं को-वे उस दिन से 


अच्छी तरह अब हमारे ध्यान में आ रहा. है। यह देखो किसी 


Ghambal A rchives, Etawah 


` है; इससे हमें सावधान रहना चाहिए । हमने भी उनसे उसी साषा से उत्तर feat कि. 


उनकी अगवानी के लिए, जय-जय-कार करते हुए, नगर से बाहर निकले | आगे ' 


ने पाण्डवों की बड़ी सेवा-शुश्रषा की ) saa उनके खाने, पीने ओर सोने. 


कर रक्खे थे | उस हुरात्मा ने पाण्डवों को बड़े ही सुख और सत्कार से TAT . 
aft उनका वड़ा आदर किया--उनकी हृदय से पूजा-परिचर्य्यां की | दस दिन | 


ग्यारहवें दिन पुरोचन अपना पाप-क्म करने के इरादे से पाण्डवां को लाख के बने _ 
' बड़ी हठ की.। उसके अतिशय आमह को देख युधिष्ठिर के मन में सन्देह हुआ । उस दिन 
बहुत घ्यानपूर्वक देखने लगे | लाख के उस घर में जाते ही युधिष्ठिर ने औम से कहा: _ 


भाई ! हमें इस घर में लाख मिली हुई चर्बी की ,ढुर्गन्ध आती है। कुछ घेरा . 
है, इसमें कोई. सन्देह नहीं। महात्मा विदुर ने चलते समय जो.उपदेश हमें दिया 
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चतुर कारीगरं ने घी से भीगे हुए बाँस मू'ज और सन . आदि तत्काल जल उठने योग्य 
पदार्थो से यह घर बनाया है । हा ! दुष्ट दुर्योधन कितना कूर और निर्दयी है ! समझे 


` थह कैसा घोर पाप करना चाहता है! हम इस समय उसकी सारी चालाकी-- 


उसका. सारा क्रूर कर्म--अत्यक्ष की तरह देख रहे हैं | उसकी दुता मानों आँखों के 
सामने दिखाई दे रही है। पुरोचन - की अदद से इस धर के भीतर घर के सहित हमें 


` जला कर खाक कर देने का उसने विचार किया है | 
हे आर्ये | यदि यह घर सच सुच ही ऐसा है कि आग झूतेही जल उठे ता यहाँ: 


एक क्षण भी रहना उचित नहीं | चलिए, जिस घर में हम पहले थे उसी में चले' | 

. युधिषिर ने कदा--हे वृकोदर | हमारी समक में हमें यहीं रहना चाहिए | उस घर 
` में लोट जाना अच्छा नहीं । नराधम पुरोचन को यदि मालूम हो जायगा कि हम लोग 

उसकी कपट-लीला जान गये हैं ता वृह उसी दम हम लोगों को जला देगा | क्योंकि 

उस दुष्ट को न अधमे से डर है, न लोक-निन्दाह्दी से डर है। और, यदि, इस घर के 


sat जाने के पहले ही हम लोग भांग भी गयें तो भी राज्य का लोभी दुर्याधन हमें | 
` जीता न छोड़ेगा । वह दूत द्वारा ज़रूर ही हमारे प्राण ले लेगा | इससे यही अच्छा 


होगा कि इम लोग इंसी घर में सावधानी से रहें, और मौका मिलते ही, पुरोचन और 
दुर्योधन के विना जाने ही, भाग चले' । इसी में हमारा कल्याण है । इस समय शिकार 
बहाने हमें सब तरफ घूमना चाहिए | ऐसा करने से हमें यह मालूम हो जायगा कि 


किस राह से हम लोग यहाँ से साग सकते gl विदुर ने उपदेश देते समय जो इशारा' 
किया था उसके अनुसार इस घर के भीतर हमें एक कन्द्रा खोदनी चाहिए.। रात. 
: को हमें उसी के भीतर छिप कर रहना चाहिए.। ऐसा: करने से इस घर के जला दिये | 


जाने पर भी आगः से जलने का हमें कोई डर. न रहेगा | : 
` इसी समय विदुर्‌ का भेजा हुआ एक विश्वास-पात्र मनुष्य युधिष्ठिर के पास आया । 


l उसने पाण्डवां को एकान्त में ले जा कर कहा:-- ' "५ 
है महात्माओ ! हम बेलदार हैं । आपके परम हित-चिन्तक चचा. विदुर ने हमें 


भेजा है. उन्होंने सुना है कि दुयोधन की आज्ञा” से पुराचन किसी कुष्णपक्त की 
चतुदेशी की रात. को इस घर में आग लंगा देगा | जिसमें आप gH पर विश्वास 
‘at इसलिए, विंदुरजीं ने ged उसं उपदेश की बात आपसे कहने की आज्ञा दी है 


जो उन्होंने बिदा होते समय स्लेच्छ-भाषा में आपको दिया था। कहिए अब मेरे लिए 


क्या झाज्ञा है | 


i 
` 
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युधिष्ठिर ने कहा--जब तुम्हें हसारे परम हित-चिन्तक' चचा ने भेजा है तब तुमको 
भी हम अपना मित्र और आत्मीय समभते S| इस लाक्षाशह के चारों तरफ WANS 
wa हैं । और, सिलहख़ाने में, जहाँ सब हथियार रहते हैं, पुरोचन ख़ुद ही दिन 
रात रहता है | एक क्षण के लिए-भी बह बाहर नहा जाता | इससे यदि हम आग से बच 
कर भागे ता खों से बच कर नहीं भाग सकते । इन सब बातों को साच कर तुम हमारे 
बचाव का कोई उंपाय निकालो | 

उस बेलदार ने खूब देखभाल कर खाई खोदने के बहाने एक गहरा गढ़ा उस 
घर में खोदा | उस गढ़े से बाहर निकलने के योग्य, सुरङ्ग के रूप में, उसने एक रास्ता 
बनाया । गढ़े के मुँह को उसने एक अद्भुत प्रकार के किवाड़ों से बन्द कर दिया 
जिसमें यदि कोई बाहरी आदमी घर में आव ते वह इस Te को न देख सके | पुरो- 
चन को धोखा देने के लिए पाण्डव लोग दिन भर ,खूब इधर उधर शिकार खेलने लगे । 
उन्होने पुरोचन को यह भासित किया कि हमें इस घर में रहने में किसी तरह का 


, ` सन्देह या खटका नहीं । रात को वे उसी m के भीतर बड़ी सावधानी से सोने'लगे । 


इस तरह एक वर्ष बीत गया। पुरोचन से -समझा, पाण्डव लोग अब सेरा सब 
तरह विश्वास करते हैं । इस कारण अपने पाप-कर्म की. सिद्धि में उसे कोई शङ्का न 
रही । उसे पूरी आशा हुई कि पाण्डवों को मैं इस घर में जुरूर जला दूँ गा। इससे वह 
आनन्द से फूल उठा । उसे प्रसन्न देख युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा:-- 

मालूम होता है कि इस बार हम लोग पुरोचन को अच्छी तरह धोखा देने में समर्थ 
हुए हैं। वह दुरात्मा मन ही मन खुश हो रहा है कि हम लोगों को उसके कपट-जाल 
का कुछ भी ज्ञान नहीं दै। भाग निकलने का हमारे लिए यही अवसर 2 । पुरोचन के 


द्वारा इस घर में आग लगाये जाने की राह देखते बैठना अब व्यर्थ है । आवो हमीं . 


शस्तरागार में, जहाँ वह रहता है, .आग लगा कर उसे भस्म कर दे | फिर इस लाक्षाग्रह 


में आग लगा कर सुरङ्ग के रास्ते, बिना किसी को मालूम हुए, बाहर निकल चले । .. 
जिस रात को यह सब काम करने का निश्चय हुआ उसी दिन कुन्ती. ने पुरवासियों 
को एक बहुत बड़ा भोज दिया | सबको नाना प्रकार के. भोजन कराये गये। उसी समथ, 


मानों युधिष्ठिर को सहायता देने ही के लिए, वहाँ पर केवट जाति की एक खी झरा 
गई | उसके साथ उसके पाँच पुत्र भी थे । उन लोगों ने गले तक खाया पिया | इससे 
झचेत होकर वे सब वहीं पड़ रहे |, ‘ 

धीरे धीरे दिन का अन्त हुआ । रात आई । विकट अन्धकार छा गया। पाण्डवों 
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ने देखा कि सब लोग घोर नांद में सो रहे हैं। किसी को किसी की ख़बर नहीं 


, इससे उन्होंने भागने की तुरन्त तैयारी की । भीम चुपचाप उठे और जिस शल्लागार 


में पुरोचन सोया था उसमें जाकर पहले भाग लगा दी; फिर लाक्षाग्रह के दरवाज़े 
पर्‌ आग लगाई । अन्त से चारों तरफ दीवारों :में भी आग दे दीं। यह सव करके 
किसी तरह सब पाण्डव सुरङ्ग की राह से निर्जन वन में बाहर निकल गये । किस 
तरह अर कहाँ कहाँ आग लगानी चाहिए, इसकी संलाह पहले ही से हो गई थी।. 
उसी के अलुंसार भीमसेन ने सब काम किया । इस प्रकार पुरोचन का सर्वनाश करके 
पाण्डव लोग उस.घर के बाहर हो गये। किसी का बाल तक बाँका न हुआ | 

इधर पुरोचन ने अपने किये का पूरा फल पाया । जल कर वह खाक हो गया । 


और उसके साथ ही वह खी भी अपने. पांचों .पुत्नों सहित जल गई । अभि की ज्वाला 


बढ़ने पर अचानक ऊँची ऊँची लपटे' उठते. देख पुरवासियां ने हाहाकार मचाया | 
चारों तरफ से वे दौड़ पड़े | उन्होंने देखा कि जिस स्थान में पाण्डव रहते थे वह 
अंभिगर्भ चीज़ों से बनाया गया था । जान बूरं कर उसमें ऐसीं चीज़ें लगाई गई थो 


ज्ञो आग छू जाते ही भक से जल उठें। यह हाल देख सब पुरवासी छाती पीटने लगे । 


उन्होंने रोना और विलाप करना आरम्भ किया | वे कहने लगे:-- . 

हाय | कौरवों के कुल में यह दुयोधन कलङ्क के समान पैदा हुआ | उसी का यह 
कर्म है। उसी के कहने से पापात्मा पुरोचन ने यह घर .बनवा कर उसकी दुष्ट इच्छा . 
पूरी की है। परन्तु धर्म्म की महिमा'. ता देखो | उस नराधम के भी घर में आग लग 
गई । वह भी जल मरा | जलते हुए उस ATE के चारों तरफ सारी रात पुरवासियों 


ने इसी तरह विलाप किया | 


इस बीच में माता कुन्ती को साथ लेकर पाण्डव लोग जल्दी जल्दी किसी ऐसी . . 


जगह पहुँचने का यल्ल कंरने लगे जहाँ किसी तरह का डर न हो | किन्तु रात भर 
* MAAC आग से जलने के डर के मारे वे इतना थक गये थे कि पद पद पर ठोकरें 


खा खा कर गिरने लगे | उस समय महाबली भीमसेन ने किसी को कन्धे पर चढ़ाया, 
किसी को गोद में उठाया और किसी का हाथ पकड़ा । इस तरह सबको धीरज देते 


. हुए वे आगे बढ़े । 


लाक्षागृह के जलने की ख़बर हस्तिनापुर पहुँचते ही महात्मा age ने पाण्डवां 
की सहायता के लिए एक विश्वासपात्र आदमी भेजा | वह पाण्डवां को ढूंढ़ते हुए 
उनके पीछे पीछे चला | यह वही मनुष्य था जिसने दुर्योधन के कपट-जाल का पता 
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लगाने के समय विदुर की सहायता की थी । धीरे धीरे पाण्डव लोग रङ्गा के किनारे 
उपस्थित हुए और पार करने का उपाय सोचने लगे । उसी समय यह मलुष्य एक aa 
नाव लेकर उनके पास आया । युधिष्ठिर से fered समय विदुर ने जिस अज्ञात 
भाषा में उपदेश दिया था उसकी सूचना ' देकर “उस मलुष्य ने युधिष्ठिर को अपना 
विश्वास दिलाया | अनन्तर वह बोला: 

है महातमा ! सब बातों के ज्ञाता आपके चचा. विदुर ने आपको आशीर्वाद दिया 
है । सारथि पुत्र वसुसेन, सब भाइयों समेत दुर्योधन, और शकुनि ने यह विश्वासघात 
आपके साथ किया है । यह कपट-जाल इन्हीं. का रचा हुआ आप QARR | इस समय 
इस 'नाव पर आप सवार हूजिए और जितनी जल्दी हो सके विपद्‌ के स्थानों को पार करके 
किसी निर्भय स्थान में जाकर ठहरिए | 

इसके अनन्तर इस मनुष्य ने मंल्लाह का काम किया | कुन्ती समेत पाण्डवों को 
नाव पर बिठला कर उसने गङ्गा के उस पार पहुँचा दिया ।. वहाँ पर उसने उन्हें एक 
ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ किसी ate का डर न था। फिर पाण्डवों का जय-जय- 
कार करते हुए उसने बिदा माँगी । पाण्डवों ने विदुर को प्रणाम कहा और अपने कुशल- 


समाचार उनसे कहने के लिए उस दूत से ग्राथेना की । . दूत जब चला गया तब .पाण्डवों . | 


ने. वहाँ अधिक समंय तक ठहरना उचित न समभा । इससे वे वहाँ से झट पट उठ 
खड़े हुए और कोई सुरक्षित स्थान ढूँ ढ़ने के लिए जल्दी जल्दी चले | 
अब वारयावत्‌ का. हाल सुनिए .। लाक्षागृह में आग लगने. के समाचार जिन लोगों 


' ने न सुने थे प्रातःकाल होने पर उन्होंने भी सुने। सारा नगर वहाँ आकर इकट्ठा हो गया। 


+ जब आग बुक गई तब्‌ शख्रागार में पुराचन के जले हुए शरीर की राख मिली । लाक्षा- 


, ग्रह के आँगन में भी जले हुए छः मनुष्य-शरीर पाये गये | Ss देख कर लोगों ने समका _ 
कि पाण्डव ज़रूर जल गये, इसमें कोई सन्देह .नहीं | उस बेलदार ने लाक्षाग्रह की AL ` 

झ्मंत करने के बहाने उस गढ़े और सुरङ्ग में खूब मिट्टी भर दो थी। इससे किसी को | 
उनका पता न चला । प्रजाजन. बेतरह रोने, चिल्लाने और विलाप करने लगे | BATE, . 


भीष्म, विदुर आदि. सभी.को उन्होंने इस हत्या: का कारण समभा | वे कहने लगे:-- 


इस पाप-कर्म का सारा दोष इन्हीं लोगों के सिर पर है । किस तरह इन लोगों ने. 


` प्रापी दुयोधन के कहने से ऐसा घोर पाप-कर्म किया ! कुछ . भो हो, अब हम लोग जा 


कर उन्हें ख़बर दें कि आपकी मनोकामना .सफल हुई; Wea जलं गये | अब आप 


खूब ,खुशी मनाइए ! 
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हस्तिनापुर में सब समाचार यथासमय पहुँचे | तब लोगों ने जाना कि क्यों पाण्डव 
चारणावत्‌ भेजे गये थे । तब तक उनके वारणावत्‌ भेजे जाने का ठीक ठीक कारण वहाँ ' 


. वालों को न मालूस था । सब कच्चा हाल जान कर हस्तिनापुर के लोगों को बड़ा दुःख 


हुआ | मारे शोक-के वे व्याकुल हो उठे | परन्तु इस बीच में दुर्योधन ने अपनी चतुरता 
और धूर्तता से सब को वश में कर लिया था। इससे कोई कुछ कर न सका । सव लोग 
सन ही मन मिसूस कर रह गये । महाराज धृतराष्ट्र feng करने लगे:-- x 
हाय ! माता समेत पांचों भतीजों के न रहने से भाई पाण्डु आज सचमुच ही मर. 
गये । हे अंत्रि-जन ! तुम लोग तुरन्त वारणाबत्‌ जाव औरं उन पाँचों वीरों और कुन्ती 
का यथोचित मरण-संस्कार करो। उनकी .अन्त्येष्टिक्रिया बहुत अच्छो तरह करना, ˆ 
जिससे उनकी अच्छी गति हो और वे 'स्वर्ग को जायें। जा कुछ होना था हो गया; इस 
समय उनका परलोक बनाने में किसी तरह की कमी न न होनी चाहिए | 
जातिं के सब लोगों ने हाय छुन्ती ! हाय युधिष्ठिर ! हाय भीम ! हाय अर्जुन ! 


NI 


“art नकुल | हाय सहदेव ! कह कह कर . रोते रोते अलाजलि दी |. यथार्थ बात क्या ह 
` थी सो विदुर जानते थे | इससे लोकाचार दिंखाने भर के लिए थोड़ा सा बनावटी विलाप | 


` करके वे चुप हो रहे। 


mA 
उधर दुर्योधन के डर के मारे पाण्डवों ने अपना वेश बदल डाला | जब वे वारणावत्त्‌ 


से भागे थे, तब रात ता थी ही, इससे नक्षत्र'देख कर उन्होंने इस बातं का ज्ञान प्राप्त 


:. चारों ओर पशु-पक्तियों का डरावना शब्द सुनाई, पड़ रहा था। हवा बड़े ज़ोर से चल ' 


. भ्यास लगी । प्यास से व्याकुल हो कर वे विलाप करने aT .. 


. किया: कि कान दिशा किस' तरफ है। दिशाओं का' ज्ञान प्राप्त करके वे दक्षिण की तरफ 


चले । भीम इतने वेगं से चलने. लंगे कि और. भाई उनके वेग को न सह सके । चलने 
में उन्हें बड़ा कष्ट हुआं | बीच में कई बार वे.भ्रचेत हो गये । पहले ही की तरह भाइयों * 
को सहारा देते हुए भीमसेन - सबको अपने साथ लिये चलते रहे । ऊँची नीची जगहों सें a ; p 
वे माता को पीठ पर्‌ चढ़ा लेने लगे । : ‘ie 
इसी तरह वे बराबर चले गये । शाम को वे एक घने वन में पहुँचे ।. धीरे धीरे घोर | 
अन्धकार छा गया | वन. ऐसा विकट कि.न वहा जल था, न कोई फल-फूल ही , 
खाने योग्य थे । शेर, बाघ और रीछ आदि. घातक जानवरों से वन भरा हुआ था। 


रही थी । नींद और भूख के मारे पाण्डवों की बुरी दशा थी। उनका शरीर काठ का सा j 
दो गया था । चलने की शक्ति प्रायः किसी में न रह गई थी | इस समय कुन्ती:को बड़ी 
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हाय ! पाँच पाण्डवो की माँ होकर भी और पुत्रों के साथ रह कर भी हम एक . 


बूँद पात्ती के लिए तड़प रही हैं ! 
भीमसेन का हृदय बहुत कोमल था । वे माता . की दीन वाणी को न सह सके। 


चे few हो उठे और बहुत देर तक उस घोर बन में इधर उधर घूमते रहे । घूमते घूमते 
उन्हें बरगद का एक छायादार वृक्ष देख पड़ा | उसके नीचे की जगह बहुत ही रमणीय 
थी। वहीं भीमसेन सबको ले गये | सबके विश्रांम का वहीं प्रबन्ध करके उन्होंने युधिष्ठिर 
से कहा: 

है आर्य्य | आप सब लोग यहों आराम से लेटे' और थकावट दूर करें।.में आपके 


लिए पानी fet जाता हैँ !.सारसों का शाब्द दूर सुनाई पड़ रहा है । वहाँ ज़रूर . 


> पानी होगा | 


ह 


. जी भर के पानी पिया । इससे उनकी घकावट बहुत कुछ दूर ह गई | तब उन्होंने माता 
और भाइयों के पीने के लिए “अपने FS में बहुत सा पानी लिया ओर जल्दी जल्दी 
` . Be बरगद के नीचे लौट आये | आकर उन्होंने देखा कि मारे थकोवट के सब लोग वहीं 


युधिष्ठिर की. आज्ञां लेकर भीमसेत्न बड़े वेग से उस तरफ चले जहाँ से उन जलचर . 
पत्तियों का शब्द आ रहा था। कुछ देर में वे. एक तालाब के किनारे जा खड़े हुए । तालाब . 
हैः में साफ़ पानी भरा था । उसे देख कर त्रे बहुत प्रसन्न हुए उसमें aT ATA उन्होंने 


G . 
A Se EIS SINGS SR SSMS SNS RB Bee SR, ee ee oR 


ज़मीन पर गहरी नींद में सो रहे हैं। अपनी प्यारी माता र भाइयों को इस प्रकार , 
अनाथ की तरह ज़मीन पर पड़े .देख भीमसेन को बड़ा दुख हुआ | उनके शोक की 


Fudan 


हाय ! हम लोग बड़े ही अभागी हैं । दूध' की तरह cane और कोमल सेज पर. 
~ भी जिन्हें अच्छी तरह नींद न आती थी उन्हीं को आज़ इम ज़मीन पर सोते देखते हैं। 


Mieg बसुदेव Al बहन, कुन्तिराज की पुत्री, महापराक्रमी पाण्डु को रानी आर हमारी माता; 


हा We. दुर्योधन ! हा : दुबुंद्धि धृतराष्ट्र-पुत्र | इस समय Ha देवता प्रसन्न 'हैं। 


j “ हाय | झाज ज़मीन.पर लोट, रही है। जिसका शरीर फूल की तरह कोमल NT 
इस पथरीलो ज़मीन पर पड़ी है | इससे अधिक हमारे लिए और क्या दुख होगा !. 


a इससे तू अपनी कामना पूर्ण कर ले ।.किन्तु हे कुलाङ्गार | जिस दिन धम्मराज युधिष्ठिर. 
` ` . की आज्ञा पाऊँगा, उसी दिन पुत्र और मंत्रियों सहित. तुझे मैं यमराज के घर भेज कर . 


, ` बदला लिये बिना न. रहुँगा। . ; 
महाबली TARG भीम, इसी तरह देर तक HH ही मन कहते रहे। क्रोध. से 
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उनका हृदय TA SST बार बार हाथ मल कर उन्होंने लम्बी सांसे' लों । फिर जो 
उन्होंने सोये हुए भाइयों की तरफ देखा और उनके दुःख-छेश का विचार किया ते 
उनका क्रोध FH शान्त हो गया | उनके मुँह पर फिर दीनता के चिह दिखाई देने 

. at) वे सोचने लगे:--- = 

जान पड़ता है, इस वन के पास ही कोई नगर है | इससे यहाँ पर इस तरह निडर 

. . होकर सोना अच्छा नहीं। परन्तु ये सब बहुत थक हुए हैं | इस कारण इन्हें जगाना 
` aft उचित.नहीं | अच्छा इन्हें सोने दे । हम अकेले ही जागतें हुए इनकी TET करेंगे ` : 

` और देखते रहेंगे कि कोई असाधारण बात तो. नहीं होती | अकेले हमारा ही. सचेत 

` ` रहना इस समंय बस होगा। ri 

इस तरह सन ही मन . सोच कर भीमसेन जागते रहे और जा जल सब के पीने 

. . को लाये थे उसे सँभाल कर अपने पास Gar | 

इसी जगह के पास शाल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था | मेधा की तरह काले रंग 
का बड़ा ही डरावना एक राक्षस उस पर रहता थां। उसका. नास हिड़िम्ब था । मनुष्य 

का मांस उसे बहुत प्यारा था | वही वह खाता A पर बहुत दिन से नर-मांस उसे न 

मिला था। इससे वह बड़ा भूखा था। भीम आदि पाण्डव . उससे कुछ ही दूर थे । 
SAR बदन से उस राक्षस को मनुष्य को Wey आई | इससे उसकी लार टपकने लगा 

उसने अपनी बहन हिड़िम्बा को बुला कर कहा: : 

.. मनुष्य के मांस में दाँत गड़ाने और गरम गरम रक्त पीने का आज बहुत दिनों a 

अवसर आया है । उस वृक्ष के नीचे के मनुष्यों को मार कर बहुत जल्द उन्हें ले आवो 

जिसमें इम दोनों qa पेट भर मांस खाकर आनन्द से नाच करे । ' w 

` साई को आज्ञा पाकर हिड़म्बा-तुरन्त ही उस बरगद के इच्च के नीचे'आई । उसने g 

देखा कि भीमसेन जागते हुए पहरा दे रहे हैं और उनकी माता और चारों भाई सो रहे 

« . हैं| भीमसेन का रूप-लावण्य, यौवन और बलवान्‌ देह देख कर हिड्म्बा उन पर ' | 

- ` आसक्त हो गई । कहां वह उन्हें मारने आई थी, कहाँ उसके सन में उन्हें अपना पति i 

O बनाने की इच्छा हो आई । उसकी यह इच्छा यहाँ तक प्रबल हो उठी कि उसका नर- *_ 

.._. मांस खाने का लोभ न जाने कहाँ चला गया । उसने अपना राक्षसी रूप बंदल डाला | के 
` बह एक बड़ी ही सुन्दर खो बन गई | उसके वदन पर अच्छे अच्छे कपड़े और गहने b 

(` शोमा देने.लगे ! इस प्रकार का मनोहर रूप बना कर सन्द सन्द चलती हुईं वह भौससेन O | 

ह -के.पास आई और aor से अपना सिर ga नीचा करके बड़े ही मीठे खर में बोली: 


E: 
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हे युवा ! हे पुरुष-श्रेष्ट | आप कौन हैं ? देवताओं के संदश रूपवाले ये पुरुष और * 
यह सुकुमारी स्रो कान है ? किस बल पर ये यहाँ सो रहे हैं ? ये बड़े ही साहसी 
मालूम होते हैं । क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान मेरे भाई हिड़िंम्ब के अधिकार में 
है ? वह तुम्हारा मांस खाने और रुधिर पीने के लिए अधीर हो रहा है। उसी ने तुम्हें 
मारने के लिए मुझे भेजा है। परन्तु हे सुन्दर पुरुष ! तुम्हारे रूप-लावण्य को देख. कर 
मैं तुम पर मोहित हूँ | इससे भाई की आज्ञा से-मैं तुम्हें नहीं मार सकती | तुम मेरी 
कामना पूर्ण HUA बात मेरे मन में है उसे करो। मैं तुम सबको अपने साई राक्षस से 
बचा लेगी। जल, थल. और आकाश में सब कहीं मेरा आवागमन है | कोई जगह ऐसी . 

नहीं जहाँ मैं न जा सकती हूँ । सेरे साथ तुम बड़े आनन्द से रहोगे। - 
} हिंढ़िम्बा की बात सुने कर भीमसेन बोले:-- 
à हे राक्षसी ! तुमको ऐसा न कहना चाहिए | साता. और भाइयों को इस घोर वन - 
í पा गत कर तरह - मैं तुम्हारे साथ जा.सकता हूँ ? तुम बड़ी ही. . 
मूर्ख मालूम होती SU तुम्हारे दुरात्मा भाई को क्या में डरता | ? मैं अकेला ही सब 
Sac ae सकता हूँ । मेरे रहते तुम्हारे भाई का ga भी किया न होगां। इससे 
| तुम्हारी इच्छा दा तुम रहो, नहीं जाकर अपने भाई को भेज दा । में इन लोगों को ' 
` नहीं छोड़ सकता। 
_ "इधर बहन के लौटने में देरी हुई देख हिडिम्ब का. धीरज झूट गया | वह ख़ुद ही ._ 
k~ के'पास चेला ।.उसे आता देख .हिड़िम्बा.डर गई। भीमसेन से वह SF हुए ' 

से दीनता दिखाती हुई. कहने लगी: . ` 
` ४ , हे मदात्मा! देखिए मेरां भाई क्रोध में भरा हुआ आ रहा है। अब और. निस्तार - 
नहीं | अब. आपकी किसी तरह Tat नहीं हो सकती । . दासी की बात मान लीजिए | 
आपकी आज्ञा पाते ही मैं सबको उठा कर आकाश में उड़ जा सकती हूँ। . 
भीम ने कहा--हे भीरु ! डरो मत । धीरज: घरो । देखे! सैं तुम्हारे सामने ही इंस 

५. राक्षस को मार गिराता हूँ । | 3 
 ' हिढ़िम्ब ने ये सब बाते' दूर ही से सुन ली थीं | हिड़िम्बा को मनुष्य के रूप में देख | 

y कर उसे बड़ा क्रोध हुआ । वह उसका तिरस्कार करने और भला बुरा कहने ल्गाः-- 


ै झरी दुष्टा ! मनुष्यं पर मोहित होकर तू हमारे भाजन में विन्न डाल रही है | तुझी ` 
. पघिकार है ! जिसके लिए तू ने ऐसा निन्य काम किया है. उसी के सांथ, देख, मैं तेरा | 
भी संहार करता हूँ। 
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? See बढ़ावा देने के लिए अजेन ने कहा: 
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यह कह कर दाँत पीसता हुआ वह हिडिम्बा\की तरफ दौड़ा । यह देख उसका, 


` उपहास करते हुए भीमसेन बोले:-- 


रे पापी ! ठहर ! व्य गर्जना करके सुख से सोये हुए हमारे भाइयों और इमारी ( 


: मतां की नींद में तू क्यों विन्न डाल रहा है ? अपनी निरपराध बहन के मारने कां पाप « 


भी तू क्यों करने जाता है यदि Grad कुछ भी बल और शक्ति हो ते मुझसे युद्ध कर। 
. भीम के मुँह से. इस तरह के वचन सुन कर हिड़िम्ब को पहले से भी अधिक क्रोघ _ 


हो आया | हिड़िम्बा को ते उसने छोड़ दिया, भीम पर झपटा और कहने लगा: 


रे नराधम ! तेरा अहङ्कार चूर्ण करके तब मैं हिड़िम्वा को उसकी करतूत का 


दोनों सुजायें. फैलाये हुए राक्षस को सामने आता देख, भाई कहीं जग'न IE इस 


"दण्ड दूँगा। ` = i 


` .डर से, भीम उसके हाथ पकड़ कर कुछ दूर उसे खोंच ले गये । भीमसेन का बल देख 


कर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ'। वह उन्हें ज़ोर से पकड़ कर गर्जने HT | इस 


अपना अपना ज़ोर दिखाने और परस्पर एक दूसरे को पीसने लगे। . F 
उनकी भयड्डर गर्जना सुन कर-माता-संहिंत पाण्डव जाग पड़े |. .उन्‍्होंने देखो कि 


मनुष्य के मनोहर रूप में हिड़िम्वा. सामने खड़ी है।. उसे देख उन्हें बड़ा आये 


हुआ । कुन्ती ने मधुर वचनों में उससे पू छा d 
हे सुन्दरी ! ga कान St ९. किस लिए यहाँ आई हो : 
हिड़िम्बा बेली--हे देवी | यह जो आकाश छे वाले बड़े बड़े वृक्षों से परिपू 


: काला.काला वन है वह मेरे भाई. fee नामक राक्षस-राज के अधिकार मेंहै। ह 


यहाँ: बह. रहता है ।«उसी ने तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा ई 
था। परन्तु तपे हुए सोने के समान शरीँरवाले तुम्हारे पुत्र को देख कर मैं मोहित हो 


गई | तुम सबको, उठा कर आकाश में उड़ जाने के लिए मैंने उनसे आज्ञा मांगी । पर _ 
` आपके पुत्र ने मेरी बात न मानी | इस समय मेरे भाई के.साथ तुम्हरे पुत्र का घोर 


Beas हा-रहा-है।' . | 
हिड़िम्बा के मुँह से यह सुनते ही युधिष्ठिर अर्जन, नकुल और सहदेव/उसी क्ष्ण | 
भीम के पास जा पहुँचे । देर तक युद्ध करने के कारण भीम को कुछ थका हुआा देख 
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I 
हे आय! यदि आपको gana मालूम होती हो तो, कहिए, : हम आपकी 
सहायता करे | 
यह सुनते ही भीम का क्रोध दूना.हा गया । वे बोले: , 
आप डरिए नहीं । में अकेला ही इस वन को इस राक्षस के पापाचरण से छुड़ाऊँगा। 
यह कह कर भीम ने बड़े ज़ोर से हिड़िम्व को उठा लिया | उठा कर आकाश में 
` चारों तरफ उसे खूब घुमाया। फिर उसे ज़मीन we मारा और पशु की तरह उसे 


सार SA | यह तमाशा देख भीम के भाई बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने भीम को गले से लगा 


इसके अनन्तर पाण्डव वहाँ से चल दिये | हिड़िम्वा भी उनके साथ चलने लगी। 
* इससे भीमसेन को कुछ क्रोध हो आया । वे बोले:-- 
हे राक्षती ! तुम माया रच कर मनुष्यों के साथ सदा ही छल किया करती हो | 
ł . इससे हम तुमको अपने साथ नहीं रख सकते | : 
E k इस तरह दुतकारी जाने से हिड़िम्बा को बड़ा ठुःख हुआ | उसने कुन्ती की शरण 
cet और कहने लगी:-- ` , 
साता ! आप मुझ दासी पर कृपा AL | मेरे साथ विवाह करने के लिए आप भीम- 
सेन को आज्ञा दें । कुछ समय तक उनके साथ यथेच्छ घूस फिर कर मैं उन्हें फिर 
गापके पास ले आउँगी । 
n यह सुन. कर युधिष्ठिर बोले:-- 
है सुन्दरी ! तुम्हारी कामना पूर्ण हो. । दिन भर भीमसेन को लेकर जहाँ चाहे FAT । 
किन्तु रात को तुम उन्हें रोज़ हमारे पास छोड़ जाया करो | इसमें अन्तर न पड़ने पावे | 


) लिया और बार बार धन्यवाद देने AT । 


i . जेठे भाई युंधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीमसेन ने हिडिम्बा केःसाथ विवाह करना. 


अङ्गीकार कर लिया | मन ही मर्न महदा आनन्दित होकर flee भीमसेन को लेकर 
आकाश में उड़ गई | कसी देवताओं की पुरी में, कभी बहने वाली मनोहर नदियों में, 


कभी खिले हुए कमलों से सुशोभित सरोवरों के किनारे, कभी सुन्दर सुन्दर वाटिकाओं 


में, कभी तपस्ियों के ग्राश्रम्‌ में, कभी दिव्य द्वीपों में, भीम के साथ वह विहार करती 


फिरी । दिन भर वह भीम के साथ.आनन्द से रहती; रात को उन्हें उनके भाइयों और | 


साता के.पांस छोड़ जाती । . | 


भीम के -साथ रहने के समय हिड़िम्बा के एक महा बलवान्‌ और महा : विकट रूप. 


वाला पुत्र हुआ | उसका नाम घटोत्कच पड़ा। आगे” चल कर घटोत्कच ने पाण्डवो 
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पर बड़ी श्रद्धा-भक्ति दिखाई | उन पर उसने बड़ा अनुराग प्रकट किया । पाण्डवों ने भी 
उसके साथ स्नेह ओर वात्सल्य' का व्यवहार किया | 

इसके अनन्तर Tal और Gi की छाल के कपड़े पहने हुए भत्त्य, त्रिगर्त, पाच्चाल, 
कीचक आदि देशों के वनों को पार क्रते हुए पाण्डव लोग आगे बढ़े | चलते चलते 
एक दिन पितामह व्यासदेव से अचानक उनकी सेंट हा गई | कौरववंशी अपने पौत्रो की 


- दुर्दशा देख व्यासजी को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने उनको बहुत कुछ धीरज दिया और 


पास की एकचक्रा नामक नगरी में उन्हें ले गये | वहाँ एक ब्राह्मण के घर में उन्हें रख 
कर व्यासदेव युधिष्ठिर से बोले: 


तुम सब लोग यहाँ आनन्द से कुछ दिन-रहे!। यहाँ किसी तरह का डर नहों। मैं 


. फिर तुमसे मिलने आऊँगा। . 


यह कह कर व्यासदेव वहाँ से चले गये। 
पाण्डव एकचक्रा नगरी में रहने लगे | वहाँ अपने गुणों से वे सबके प्यारे हो गये | 


पहला खण्ड ] धृतराष्ट्र के पुत्रों का पाण्डवो पर अत्याचार ७३ ` 


दिन भर पाँचें भाई,भीख माँगते फिरते और जो कुछ पाते शाम को माता के पास ले, _ 


आते । माता उसके दे भागा.करती । एक ता भीमसेन को: देती, बाकी को SF 


-चारों पुत्रों को बाँट देती । 


क बार ऐसा संयोग आ पड़ा कि युधिषिर, अजेन, नङुल और सहदेव ते भिक्षा 


. . के लिए बाहर गये; भीमसेन माता के पास'घर पर रह गये | माता-पुत्र दोनों उस ब्राह्मण 
* «के घर में बैठे थे कि अचानक भीतर से रोने की आवाज़ आई | रोना बहुत ही कारुणिक 


था; दुःख-दर्द से भरा हुआ था । उसे सुन कर A बड़ी दया लगी | उन्होंने 


`. भीम से कहा: 


हे पुत्र | हम लोग इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहती हैं । इससे, इसका दुःख 


` दूर करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए | E 


: भीम ने कहा--माँ !.तुम भीतर जाकर ब्राह्मण के दुःख का कारण जान आओ | 


` यदि इम उसका कुछ भी उपकार कर सकेंगे, फिर चाहे कितना ही'कठिन काम क्यों 


न हो, यथाशक्ति हम उसे ज़रूर करेंगे | 
इतने में फिर घर के भीतर से ज्ञौर ज्ञोर से Ua की आवाज़ आई | उसे सुन कर 
कुन्ती दौड़ी हुई भीतर गई । उन्होंने देखा कि St, पुत्र और कन्या को लिये हुए Aa 


'बैठा है और सिर झुकाये विल्लाप कर रहा हैः-- 
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हाय ! मैं बड़ा अभागी हूँ ! अब मैंने जाना कि संसार में कुछ भी सुख नहीं है; सब 
दुख ही दुख है। हे प्रिये! मैंने बार बार तुमसे कहा कि आश यहाँ से भग चले 
परन्तु तुमने मेरी बात न मानी-। तुमने कहा कि यह हमारा पैतृक घर है, इसे न छोड़ना 
चाहिए | हाय हाय | तुम बड़ी इठी हो । तुम्हारे पिता और बन्धु-बान्धवों को स्वर्ग गये 
ते बहुत दिन हुए। तब यह सब दुःख उठाने और कष्ट सहने की क्या ज़रूरत थी ? 
बन्धु-बान्धवों को छोड़ने के डर से तुमने मेरी बात न मानी | इस समय हम पर जो 
यह. आपदा आई है उससे अब कैसे निस्तार हो ? पुत्र के बिना मैं जीता न रह ART 
कोई कोई पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक प्यार करते हैं। परन्तु मेरे लिए दोनों 
समान हैं--जैसे सुभे पुत्र प्यारा है वैसे ही कन्या भी प्यारी है। इससे कन्या को 
छोड़ कर भी मैं प्राण नहीं रख सकता । यदि मैं ही जाऊँ, ता तुम सब लोग जीते 
न रहोगे । सब तरफ से संकट है। हे भगवन्‌ ! क्या करे कुछ समक में नहीं आता | 
ब्राह्मणी ने त्राण को धीरज देते हुए कहा:-- 
a ` झापतो पण्डित हैं, समझदार हैँ । फिर सामान्य आदमियों की तरह क्यों विलाप 
` (कर रहे हैं ? पेसी बातों के लिए अज्ञानी ही साच करते हैं ।.संसार में जन्म लेकर एक 
न एक दिन ज़रूर ही मरना होगा | हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, इससे हम 
पंस के ऋण से उऋण हो चुकी हैं । शास्त्र में लिखा है कि खी, पुत्र ओर कन्या 
सभी झाप के लिए हें । इससे आप निश्चिन्त होकर भुभे ही छोड़ दीजिए--मुझी को 
जाने दीजिए । मेरे परलोक जाने पर आप पुत्र-कन्या का पालन कर सकेंगे । परन्तु 
आप के न रहने से इम लोगों की बड़ी TERT होगी । 
माता-पिता का विलाप सुन कर कन्या को बड़ा दुःख हुआ । वह बोली:-- 
हे माता ! हे flan! विपत्ति से माता-पिता की रचा करने ही के लिए सन्तान का 
जन्म होता है। इससे आप मुझे ही छोड़ कर इस .ढुःख-समुद्र में डूबने से अपना | 
बचाव करे | 
कन्या की बात सुन कर त्राण और ब्राह्मणी फिर रोने और विलाप करने लगे | 
तब बालक पुत्र ने कहा:-- 
£ हे माता ! हे पिता ! हे बहन ! आप न डरे । मैं इस तिनके ही से उस राक्षस को. 
मार क़र सब को रक्षा करूंगा | 
कुन्ती अब तक चुपचाप खड़ी थां। मौका पाकर अब वे कुछ आगे बढ़ीं और . 
अमृत के समान मधुर वचनों से उन सबके दुःख का कारण पूछने लगीं:--... 
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` » ` तुम सब बात मुझसे साफु साफ़ कहो । हो सकेगा तो मैं तुम्हारा दुःख दूर करने 


के लिए अवश्य यत्न करूँगी | 


ब्राह्मण ने कहा--हे देवी ! हम लोगों पर जो व्रिपत्ति आनेवाली है उससे बचाना 
मनुष्य का काम नहीं । इस नगर के पास बक नाम का एक राक्षस रहता है । उसका 
आहार मनुष्यों का मांस है । वही खाकर वह रहता है। यही राक्षस इस नगरं का 
अधिकारी है । शेर, बाघ आदि * घातक जन्तुओं और वैरी राजाओं के आक्रमण से वही 
हम सब की रक्षा करता है । इसके बदले वह हर एक TEE के घर से एक एक आदमी 
र एक एक दिन के लिए अन्न खाने को लेता है । जां कोई इस faa के अनुसार 
काम. नहीं करता उसके सारे परिवार को वह खा जाता है | इस TH हमारे घर की बारी 
है । हमें और कोई उपाय नहीं देख पड़ता । इससे हमने निश्चय किया है कि हम सव 
उस राक्षस के पास जायँ और एक बार ही सारे दुःख से छुटकारा पा ले' | 


कुन्ती ने कहा-हे आह्मण ! राक्षस के डर से अब तुम और. दुःख न करो । तुम्हारे ,. 
लिए मैंने एक उपाय सोचा है। तुम्हारा पुत्रं अभी बहुत छोटा है; कन्या भी बड़ी सुशीला | 
है । इनमें से किसी का भी राक्षस के पास जाना उचित नहीं; और न तुम्हारा या 
तुम्हारी ली का ही जाना उचित है । मेरे पाँच पुत्र हैं। उनमें से एक पुत्र प के 


पास आज के लिए आन्न लेकर चला जायगा | उसके जाने से तुम सबकी रत्ता होगी । , 


4 


त्राह्यण ने कहा--हे देवि ! तुम हमारी अंतिथि हो--हमारे घर में ठहरी हुई a 
देवता मान कर अतिथि की पूजाःकरना हमारा धर्म है। महामूढ़ और अधर्मी आदमी 
भी अपनी रक्षा के लिए अतिथि का प्राण-नाश नहीं करते | $ i 

कुन्ती ने कहा--तुमने जा कुछ कहा, सच है। इसके सिवा, किसी के सौ पुत्र हों § 


` ता भी बह उनमें से एक को भी छोड़ने के लिए तैयारं न होगा। तथापि मैं जो अपने एक 


पुत्र को राक्षस के पास भेजना चाहती हूँ उसका यह कारण है कि उसके मारे जाने का 
मुझे ga भी सन्देह नहीं । वह उलटा राची को सार आवेगा | सेरा यह पुत्र बड़ा 
बलवान्‌ है । इसके पहले भी वह अपने सुज-बल से" एक राक्षस को सार चुका है। ० 
परन्तु तुम इस बात को किसी से न कहना | क्योंकि कहने से लोगों को आश्चर्य र 
कौतूहल होगा, और वे हमें तरह तरह की बाते' पूछ कर तंग करेंगे। . ` 

कुन्ती के इन WaT के समान वचनो को सुन कर ब्राह्मण बहुत at आनन्दित हुआ | 
उसने ख्री-सह्दित कुन्ती की पूजा की | इसके अनन्तर वह ATAU कुन्ती के साथ भीमसेन 


é 
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` पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र के प्राण लेना किस शाख में लिखा है ? इसके सिवा, . 


$ 


. कर दिखाये हैं । उन सबका ge तुम्हें मालूम ही है | इससे. भीम अवश्य ही ' 
उस पापी राक्षस को मारने में समर्थ होंगे।इन सब बातों: का अच्छी तरह 


ड 2 . 
* ` पुत्र युधिष्ठिर ! तुम क्यों sat दुःख करते हो ? तुम अपने मन में यह सन्देह न 
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के पास आया और सारा हाल उनसे कह सुनाया | दयाल॒ु-हृदय भीमसेन ने उसी क्षण” 
राक्षस के पास जाना स्वीकार कर लिया | 

युधिष्ठिर आदि बाकी के पाण्डव Art लेकर जब घर लौटे तब उन्होंने यह सब 
हाल सुना | युधिष्ठिर इससे कुछ डर गये | वे अप्रसन्न भी हुए | माता को एकान्त में ले 


` .. जाकर उनसे वे पूछने लगेः-- 


| 


माता. ! भीम ने यह साहस Fat किया ? किसी ने उनसे यह काम करने के लिए 
कहा, या खुंद ही उन्होंने करना अङ्गीकार किया ९ 
कुन्ती ने उत्तर दिया:-- 
पुत्र | हमारे कहने से ब्राह्मण का दुःख दूर करने और सारे नगर के हित-साधन के 
लिए भीमसेन ने यह काम अपने ऊपर लिया है। 
युधिष्ठिर भ्रप्रसन्न होकर बोले: 
/ इस काम के लिए भीमसेन को उत्तेजित करके तुमने बड़ी नादानी की । दूसरे के 


इसी भीमसेन के बत्त और पराक्रम की बदौलत लाच्षागृह आदि कितनी ही आपदाओं 


। सीम ही के डर से अब भी दुर्योधन को अच्छी तरह नींद , नहीं आती । फिर क्या | 


मस कर तुमने इतने बड़े साहस का काम किया .? क्या सोच कर तुमने भीम को 
राक्षस के पास जाने का उपदेश दिया ? जान पड़ता है; विपत्ति के कारण तुम्हारी 
बुद्धि मारी गई है। 

कुन्ती ने मन्द और सदु वचनों में उत्तर दियाः-- . 


करो कि नादानी के कारण बे-समभे बूफे मैंने यह काम किया है । देखे, इसी ब्राह्मण के 
घर रह कर इतने दिनों से. इम लोग निश्चिन्त होकर अपना जीवन धारण कर रहे हैं । 
यह भी हम सबका सदा आदर-सत्कार करता है ।.इससे ऐसी घोर विपत्ति के समय 


E ब्राह्मण को अपनी शक्ति भर सहायता करना..हमारा परम धम्मे है.। भीम लंडकपन 


से बहुत बलवान्‌ है। यही कारण है जा उसके विषय में हमें कोई सन्देहं नहीं--हमें 
कोई डर. aul भीम ने अभी, कुछ ही दिलों में. न मालूम कितने अद्भुत अद्भुत काम 
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- विचार करके ही मैंने,भीम को राक्षस के पास ज्ञाने का उपदेश दिया है। तुम अपने 


-- मन में ज़रा भी न डरो | डरने की बात नहां । 


यह सुन कर दुःखपूरण हृदय से युधिष्ठिर ने कहा: 
हे माता ! अब मैंने जाना कि तुमने सच मुच ही धर्म्म का काम किया है। अब 


` झुरे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे इस इतने बड़े परोपकार के पुण्य-बल से भीमसेन ज़रूर 


8 


ही WIT को मार सकेंगे। 
अनन्तर, वह रात वीत जाने पर, बड़े भोर wa आदि लेकर भीमसेन बक 
राक्षस के स्थान पर गये। वहाँ जाकर उसे अपने पास आने के लिए उन्होंने बार बार 


- बुलाया और उसके लिए खाने की जो सामग्री ले गये थे उसे _खुद ही खाने लगे । 


राक्षस ने आकर जो यह तमाशा देखा तो क्रोध से लाल हो गया | बड़ी भयङ्कर गजेना 
करके वह बोला: | 

अरे | कान मूर्ख मेरा अन्न खा रहा है ! 

यह कह कर . भीम को मारने के लिए दोनों भुजाये' फैलाये हुए वह बड़े वेग से 
दौड़ा । महाबली भीम ने उसे पकड़े कर बड़े ज़ोर से. अपनी तरफ खोंच लिया | दोनों 
ae में धोर युद्ध होने लगा । आस पासं के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे । पृथ्वी: हिलने 
लगी | भीम की मार खाते खाते वह राक्षस बहुत थक गया । उसका दम फूल उठा। 


` तब उसे भीम ने मुँह के बल. ज़मीन पर दे मारा और पीठ पर घुटने लगा 


हाथ से उसकी गरदन पकड़ी दूसरे से उसका Ale । र क 
कर उसंके उन्होंने दे डुकड़े. करं डाले | बक के बन्धु-बान्धव .उसे मरा देख सारे डर, 
के इधर उधर भाग गये | 


“as 


r 


बक :के मरने की ख़बर नगर में. पहुँची तो लोगों को महा आनन्द हुआ | जती है 


. से सब लोग फूल उठे । चारों तरफ आनन्द-मङ्गलः होने लगा । बहुतों ने देवी-देवताओं 


का विधिपूर्वक पूजन किया । तरह तरह से लोगों ने आनन्द मनाया । खोज करने पर 


` जब यह मालूम. हुआ' कि आज इस त्राण की बारी थी तब सब लोग इस अचरज 


भरी घटना के विषय में उससे भाँति भाँति के प्रभ करने on ण क 


ब्राह्मण: ने यथार्थ बात को छिपा कर कहा: - 


परिवार समेत हमें दुःख-समुद्र में डूबा हुआ देख एक महा तेजस्वी ब्राह्मण को हम 


`प्र दया लंगी । उन्होने हमें धीरज देकर इस विपदा से बचाने का वचन feat | यह 
`` इन्हीं का काम है। नि्जय जानिए, उन्ही ने रा्स को सारा है। om 
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Neo धृतराष्ट्‌ के पुत्रों का पाण्डवों पर अत्याचार. (/ महाभारत ' 


पहले की तरह इसी ब्राह्मण के घर पाण्डव रहने लगे | कुछ दिन बीतने पर एक 
ब्राह्मण, अनेक देश-देशान्तरों में घूमता हुआ, इस ST के घर आकर ठहरा | युधिष्ठिर 
आदि ने बड़े आदर और बड़ी श्रद्धा-भक्ति से उसकी सेवा की। इससे वह बहुत असन्न 
हुआ | उसने अपने भ्रमण का सब हाल क्रम क्रम से कह FAA | नाना दंश; नगर 
ती, नदी आदि का वर्णन उसने किया । नाना राज्यों की बातें आर नाना प्रकार 
की आश्च््यंभरी कथायें उसने सुनाई । प्रसङ्ग आने पर उसने द्रोण के मारने के 
. लिए राजा द्रुपंद के यज्ञ की. भी बात कही । उससे महाबली YUH, पुत्र की तरह 


. पालन की गई शिखण्डिनी और परमः सुन्दरी कृष्णा.की उत्पत्ति का वृत्तान्त भी उसने 


ब्रताया | अन्त में उसने महारूपवती द्रौपदी के स्वयंवर का भी हाल कहा | उसंने कहा 
कि बहुत बड़े ठाट बाट से इस स्वयंवर के करने की तेयारियाँ हो रही हैं ! ये सब 
कैतुकभरी बाते सुन कर पाण्डवों का चित्त चलायमान हो उठा । उनके झु 

\ उदासी छा गई | कुछ देर तक वे चुपचाप बैठे सोचते रहे । यह दशा देख बुद्धिमती 


get युधिष्ठिर से कहा: 


उपवन आदि at कुछ देखने योग्य था सब हम लोगों ने देख लिया । बार बार देखने 
` के कारण अब उस दृश्य को देखने से मन में आनन्द नहां हाता। अब भिक्षा भी हम 


लोगों को कम मिलने लगी है। इससे यदि तुम सब की इच्छा हा ता चलो हम लोग 
: नगर में जाकर ब्राह्मण की कही हुई सारी घटनायें अपनी आँखें से देखे । 

इस विषय में बात चीत हो ही रही थी कि महर्षि वेदव्यास, अपने कहे अनुसार, 
वहाँ आकर फिर उपस्थित हुए.। उन्होने भी पांण्डवों को यही सलाह दी कि पाश्चाल 
नगर तुम्हें जाना चाहिए । इससे पाण्डवों' ने प्रसन्न होकर द्रुपद-देश की ओर प्रस्थान 
किया । व्यासदेव भी ादरपूर्वक सबसे बातचीत करके और शुभाशीर्वाद . देकर 
बिदा हुए | र 

एक दिन माता को साथ लिये हुए पाण्डव लोग गङ्गा के किनारे सोमान्द्र नाम के 
तीथे में पहुँचे | उस संमय . सन्ध्या हो गई थी । अन्धकार चारों तरफ फैल.गया था | 
इससे गजेन ते एक मशाल जला कर हाथ में ली और सबके आगे आगे चले | उसके 


` उजियाले में उनके पीछे पीछे और-सब लोग चले | इस समय रङ्गाजी के निर्मल जल में 


: बेटा ! यहाँ इस त्राह्मण के घर में रहते हमें बहुत दिन हो. गये | इस स्थान में बन, 
é 


गन्धव के राजा महाबली चित्ररथ अपनी खियों को . लिये हुए जलक्रीड़ा क्र रहे थे।. 


` गङ्गा के किनारे किनारे चलने वाले पाण्डवों के पैर की आहट उन्होंने सुनी | 
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यह उन्हें बहुत बुरा लगा। रङ्ग में भङ्ग होने से उन्हें क्रोध आ गया । वे अपने धन्वा की 
प्रत्यच्चा का टंकार शब्द करते हुए अजन से कहने लगे: 


सन्ध्या से लेकर प्रातःकाल TH सारी. रात de गन्धव और राक्षसों के लिए है। 


रात भर वे जहाँ चाहें जायें और जो चाहे. करे बांकी बचा हुआ समय, अर्थात्‌ सारा ` 


दिन, आदमियों के लिए है। जो कुछ उन्‍हें करना हो दिन ही में करना चाहिए । फिर 
तुमने क्यों हमारी क्रोड़ा में विन्न डाला `? तुम बड़े मूर्ख मालम होते हो । बहुत जल्द 
* हमारे सामने उपस्थित होकर यहाँ आने का कारण बतलाझओ | 

ऐसे कठोर वचन सुन कर अर्जुन को क्रोध हो आया । उन्होंने कहा:-- 

हे घमण्डी ! समुद्र, पर्वंत और नदी तट पर कभी किसी का अधिक्रार नहीं । मनुष्य 
निर्बल है । इसी से लाचार दोकर तुम्हारा बनाया हुआ यह अनोखा नियम उसे पालन 
करना पड़ता है.। परः हम लोग उस तरह के मनुष्य adi | हम गङ्गाजी के इस पवित्र 
जल को स्पशो न करने के विषय में किसी की ग्राज्ञा नहीं मान सकते | गङ्गा का जल- 
स्पश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता | 


र 
अजुन का उत्तर सुन कर गन्धर्वराज चित्ररथ ने अपने धनुष को खोच कर पैने पेने 


TW छोड़ना आरम्भ किया | पर अर्जन ने अपनी ढाल के सहारे गन्धर्वराज के सारे 
चाण व्यर्थ कर दिये | इसके अनन्तर क्रोध से लाल' होकर अर्जन ने उस महातेजामय 
दिव्य ora को लिया जिसे उन्होने ट्रोणाचाय्यं से प्राप्त किया था । इस अख को हाथ में 


` . लेकर बड़े बेग से उन्होंने चित्ररथ पर छोड़ा.1 बस उसके न 


रांज का रथ जल कर ख़ाक हो गया ओर वे सुह के बल ज़मीन पर.जा गिरे। 


इस समय गन्धर्वराज चित्ररथ की खी युधिष्ठिर की शरण में आई और स्वामी की 


प्राणरक्षा के लिए विनती करने लगी । युधिष्ठिर तो स्वभाव ही से दयाल थे | उन्होंने 

` चित्ररथ के प्राण लेने से अर्जुन को रोक दिया । वे बेले:-- ' 

` ` शत्रुओं का नाश करने बाले हे अजुन ! हारे हुए शतु. को मारना उचित नहीं । 
`, फिर इसकी तो खी भी हमारी शरण आई है। इससे, .भाई, इसे छोड़ दो। इसके 


eee 


MU मत लो | =e l & 


तब अजन ने चित्ररथ से कहा SeA £ 


हे गन्धर्वी | अब तुम अपने प्राण लेकर चले जाव । इम अब तुम्हें नहीं मारेंगे। 


|... देखो,:कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान दे रहे हैं । 


चित्ररथ प्रसन्न हकर उठे और बोले: 
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है महाबली | हमने तुमसे हार माही) अब हम तुमसे मित्रता स्थापन करना चाहते 


are देते 


हैं.। हे वीर ! हम तुम्हें अपने अतिवेगवान घोड़े देते हैं। इनके बदले में तुम हमें 
1 


अपना. यह परमोत्तम आमय अखन देने की छपा करो | 

गर्जन ने इस बांत को मान लिया | वे बोले: ` 

इस समय घोड़ों को आपः अपने ही सास रहने दे; ज़रूरत पड़ने पर हम आप से 
ले लेंगे। 
उस दिन से अर्जुन/और गन्धर्वराज चित्ररथ में परस्पर मित्रता हो गई | यह मित्रता 
बराबर बनी रही | कभी उसमें अन्तर नहीं पड़ा | 

इसी न्प्र सलाह से पाण्डव लोग उत्कोच तीर्थ को गये । वहाँ धौम्य नामक 
एक ब्राह्मण AA करता था । उसे पाण्डवों ने अपना पुरोहित बनाया ।.वहाँ से द्रौपदी 
का स्वयंवर देखने की इच्छा. से फिर उन्होंने Tea नगर की ओर यात्रा की। 


५-पाणडवों का विवाह ओर राज्य की प्राप्ति 


42 देश की तरफ चलने लगे । रास्ते में उनको बहुत से ब्राह्मण मिले जो स्त्रयंवर 
देखने के लिए जा रहे थे Ae लोग यह न जान कर कि पाण्डव कहाँ.जा रहे हैं 
और उनको भी अपनी छी तरह त्राण समभ कर कहने लगेः-- 

तुम लोग हमारे साथ पाश्चाल देश चलों | वहाँ एक महा अद्भुत उत्सव होनेवाला 
a राजा द्रुपद ने यज्ञ की वेदी से एक कन्या पाई थी। उसी कमलनयत्नी का स्वयंवर 

{ OT जायगा | हम उसी का अनुपम रूप और उसी के स्वयंवर का ठाट-बाट देखने जाते 
! हैँ | वहाँ अनेक देशों से. कितने ही : बड़े बड़े योद्धा और ween में निपुण राजे और 

` ¦ राजकुमार Sat | मङ्गल-पाठ करने ब्राले सूत, पुराण. जानने वाले मागध, स्तुति करने 

_ वाले वन्दीगण, नट, नाचनेवाले और अनेक देशों के योद्धा लोग वहाँ. आकर अपने 
* आपने करतब दिखावेंगो । 

w यह सुन कर पाण्डव लोग ब्राह्मणों के साथ हो लिये और शीघ्रही पाश्चाल नगर 

जा पहुँचे । देश-देशान्तर से आये हुए राजा लोग जहाँ उतरे थे. बे सब स्थान और 
` ` ५ नगर अच्छी तरह देख. कर पाण्डव ब्राह्मणों की तरह एक कुम्हार के घर में जाकर उतरे | 

a राजा BIE ने मंन में यहं ठान ली थी कि मैं अपनी कन्या उसी. को दूँगा जो बहुत 
` “® बड़ा agaitt होगा | इस We से उन्होंने एक ऐसा धनुष. बनवाया था जिस पर 
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प्रयञ्चा चढ़ा कर BAM बड़ा कठिन काम था | उन्होंने, एक आकाश-यन्त्र भी 
_ तैयार करवाया था । यह यन्त्र अधर में लटका हुआ हिला करता था । इसी यन्त्र में, 
बहुत Sate पर, एक निशाना लटकाया गया था । यह. सब करके राजा हुपद ने मनादी . 
कर दी थी कि जो कोई इस धनुष को तान कर पाँच ही बाणों में हिलने वाले यन्त्र के 
छेद के भीतर से निशाना मार सकेगा उसी को मैं कन्यादान दूँगा | 
इसके लिए नगर से मिली हुई एक साफ चौरस ज्ञमीन.पर स्वयंवर-थान बनाया 
गया । सभा-स्थल के चारों ओर दीवारे बनाई af और खाइयाँ खादी गई' । फिर 
उसमें जगह जगह पर बड़े बड़े द्वार बनाये गये । रङ्ग-भूमि के चारों तरफ दूध के समान 
ga राजभवन, मणियों से जड़ी हुईं उनकी छते' और आँगन, बराबर बराबर जगह पर 
बने हुए एक ही तरह के सब दरवाज़े, मनोहर सीढ़ियां, और विचित्र पुष्पों की मालाओं 
से शोभित Seat आदि अपूर्व शोभा को धारण किये हुए थे। - 
राजा द्रुपद के प्रण को सुन कर चारों तरफ से. राजा . लोग आने लगे | कर्ण के , | 
साथ दुर्योधन आदि कुरुं लोग, तथा बलदेव और कृष्ण आदि यादव लोग भी म । 
"अनेक स्थानों से ऋषि आर ब्राहमण लोग उत्सव देखने के लिए आये | राजा हुपद ने सबुछ 
'का यथोचित सत्कार किया, और ata का दिन आने तक, मेहमानों का मन बहला' 
के लिए नांच, गाना-बजाना, तरह तरह के कला-कौशल और कसरते' दिखलाने,की 
व्यवस्था की । ; 
इस तरहं पन्द्रह दिन बीत गये। स्वयंवर का शुभ दिन आ पहुँचा | रङ्गभूमि : 
सुगन्धित जल का छिड़काव gat । दर्शक लोगों के लिए बनाये गये मचानों प्र जगह 
"जगह पर अच्छे अच्छे आसन और दूध. के समान सफेद सेजे' विछाई गई । अंख-विद्या i 
में निपुण बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बली, नौ जवान राजा लोग बड़े ही सुहावने वख्ाभूषणों 
से सज कर और HET धारण करके सभा में आये, और आसनों की सब से ऊपर 
वाली कृतार' में बैठ कर ge, शील और ऐश्वय्ये के घमण्ड में चूर हो डाह अरी : | 
आँखों से एक दूसरे का मुँह देखने लगो। शुभ सुहुत झा गया | राजा दुपद के चन्द्रवंशी , 
पुरोहित ने यथाविधि आहुठि देकर a को एप्त किंया और . बरह्मणां के द्वारा A 
वोचन कराया | उसके समाप होते हीं एक दम से बाजा वजना बन्द हो गया | सभाः | 
स्थल में सन्नाटा छा गया । स्तान किये हुए, अलुपम वल्लाभूषणों से सजी हुई, हाथ में. 
. विचित्र काळ्चनी माला लिये हुए, अपू लावंण्यमयी द्रौपदी अपने भाई घृष्युन्न के 
` ०सङ्गभूमि में पधारी | gear ने मीठे और गम्भीर स्वर से हाथ उठा ws सबसे कहाः 
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TQ पाण्डवों का विवाह औरे राज्य की प्रापि [ महामारत 


है उपस्थित नरेशगण ! आप लोग श्रवण कीजिए | यह धनुषबाण और निशाना है। 


जा इस आकाश-यन्त्र के बीचों बीच के सूराख़ से पांच बाण चला कर निशाना मार, 


सकेगा उसी को हमारी बहन जयमाल पहनावेंगी । 

उस समय तीनों लोकों की सुन्दरियों में श्रेष्ठ द्रौपदी के दशन से मेहित हुए राजा 
लोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने आसनों से उठे सभा के सब लोग 
द्रौपदी की तरफ ट्कटकी लगा कर रह गये। 


इसी समय बुद्धिमान कृष्ण ने इधर उधर देखते देखते साधारण आदमियों के वीच 
में ब्राह्मण-वेश-धारी पाँच तेजसी पुरुषां को देखा | इससे उनका ध्यान सहसा उस ओर 
खिंच गया | कुछ देर सोच कर उन्होंने अपने बाल-मित्र अजुन को अच्छी तरह पहचान 
लिया और बलदेव को भी उधर देखने के लिए इशारा किया । बलदेव ने भी इष्ण के 
७ अनुमान को सच समका | तब कृष्ण-बलदेव दोनों को विश्वास दो. गया कि पाण्डव 
| 5 लोग लाक्षायृह में जलने से बच भये F | 
परन्तु और राजकुमारों के प्राण ते द्रौपदो पर निछावर हो.चुके थे । उन्हें किसी 
तरफ 'घ्यान देने की फुरसत कहाँ ? वे seal. sie दुराशा के कारण आपने अपने 
हू पेठ काट रहे थे और चच्चलल-चित्त से इधर उधर घूम घूस कर एक दूसरे के निशाना 
TA की चेष्टा का नतीजा देख रहे थे.। एक एक करके दुयोधन, शाल्व, शाल्य, वङ्ग 
रेश, विदेह-राज आदि अनेक राजकुमारों ने मुकुट, हार, बाज़बन्द ओर कड़े आदि अल- 
ett से भूषित होकर अपने अपने बल-वीरय को दिखलाया | किन्तु उस विकट धनुष को 


आदि टूट टूट कर चारों ओर बिखरने लगे | इससे राजकुमारों ने हार मानी । वे बड़े 
लञ्जित हुए। उनके चेहरे फीके पड़ गये । उन्होने द्रौपदी के पाने की आशा छोड़ दी | 


, महाधनुर्धारी कर्ण, राजा लोगों को इस तरह अपना सा मुँह लिये लौटते देख, 
लिया और झुका :कर उस पर ESAT चढ़ादी । इससे सब लोगों को बड़ा आश्चर्य 


निशाना मारने के लिए तैयार हुए | उंस समय सब ने सोचा कि यही निशाने. को मार कर 
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f पूरी तार से तान करं उस पर प्रत्यव्न्चा चढ़ांना तो दूर रहा, उसको ज़रा सा झुकाते ही _ 
उसकी Het चोट से वे इधर उधर गिरने और उनके सुकुट, कुण्डल, हार और भुजबन्द . 


l £ के पांस जा पहुँचे । सहज ही में a उस प्रचण्ड धनुष को Sot 
हुआ । इसके बाद पाँच बाण हाथ में लेकर वे उस आकाश-यन्त्र के पास पहुँचे और 


॥ पाण्डव लोग कर्ण के कन्या पाने .की सम्भावना से बहुत घबराये | 
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i द्रौपदी सबके मु ह से यह सुन कर कि ये राधा के पुत्र हैं. इनका पालन सारथि अधिरथ 


” ने किया है; इनका जन्म सूत-वंश में आर अनेक राजों के मुँह पर तिरस्क़ार-सूचक 
हँसी देख कर सहसा बोल उठी: 


मैं. सूत-पुत्र के साथ विवाह न करूँगी | 
यह झुनते ही अभिमानी कर्ण को ्रोध-पूर् हसी आई । उन्होंने उसी चण घनुषबाण 
रख दिया और चुपचाप सूर्य की ओर टकटकी बाँध कर देखने लगे । 
इसके बाद बाकी क्षत्रिय लोग भी एक एक करके निशाना मारने को उठे; पर सब 
विफल-मनारथ हुए | चेदि-राज शिशुपाल ने उस धनुष को कुछ झुका ज़रूर लिया 
पर उसकी चोट को वे न सह सके । इससे उनका घुटना टूट गया | महाबली जरासंध 
भी धनुष के धक्के से ज़मीन पर झा रहे । मद्रदेश के राजा शाल्व भी घुटनों के बल गिर 
° पड़े मतलब यह कि सबने ठंडी Gia" भर कर हार मानी । . 
राजों की ऐसी दुढशा देख, कर अर्जुन से बैठे न रहदा गया । बे ब्राह्मण-वेश को भूल 9 
गये और अपने क्षत्रिय-तेज तथा द्रौपदी की सुन्दरता के वश सें होकर सहसा उठ खड़े 
हुए । उठ कर वे उस तरफ बढ़े जिस तरफ से निशाना मारा जाता था | È 
` इससे ब्राह्मणों में बड़ा कोलाहल मच गया । कोई चिल्ला कर ada को D i 
देने लगा | कोई दुखी होकर कहने लगा:-- 
अहा ! कैसे आश्चर्य की बात है.! बड़े बड़े धनुद्धारी राजा लोग जो कामं Si 
सके उसको अख्न-विद्या न जानने वाला त्राह्मण-कुमार कैसे कर सकेगा | चाहे घमण्ड 
चूर होकर हो, या कन्या पाने की इच्छा से मोहित होकर हो, यह आदमी है. 
शक्ति का विचार किये विना ही ऐसा कठिन काम करने को तैयार हुआ है | यह सव * 
ब्राह्मणा की हँसी करावेगा । इसलिए इसको इस काम से रोकना चाहिए | अर्जन के ` 3 ` 
पक्तवालों ने कहा: . . 
इस जवान के ऊँचे कंधों, लम्बी aT और चलने के उत्साह को देख कर हम 
लोगों को आशा होती है. कि यह इस काम को ज़रूर करेगा। दुनिया में ऐसा कौन 
काम है जिसको ब्राह्मण नहीं कर सकते । वे फलाहार और वायु भक्षण ' करके ही नहीं ' 
किन्तु यदि वे कुछ भी न खाये ता भी शरीर का तेज बनाये रह सकते हैं । देखो aah 
परशुराम ने तो पृथ्बी के सब क्षत्रियां को जीत लिया था | इसके सिवा यह त्राह 
\ “यदि इस काम को न भी कर सका ते भी कोई अपमान की बात नहीं। इसलि 
सब लोग चुपचाप इसके काम को देखो | मिल 
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इस बात से सब लोग शान्त होकर ध्यानपूर्वक अजुंद को देखने लगे | 
इसके बाद अर्जुन ने पहले वरदायक महादेवजी को प्रणाम करके उस विकट 
धनुष की प्रदक्तिणा की । फिर बालमित्र कृष्ण को स्नेहभरी दृष्टि से अपनी तरफ देखते l 
, हुए देख कर बड़े आनन्द और उत्साह के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया । ऐसा 
) oa देख जिन धलुर्धारी और पराक्रमी राजों HLT चेष्टा करने पर भी धनुष न उठा 
था उन्हें बड़ी लज्जा मालूम हुई। अजुन ने धनुष को तान कर झट उस पर 
S प्रयध्चा चढ़ा दी और हिलने वाले यन्त्र के छेद के बीच से पाँच बाण मार कर निशाने 
$ को ज़मीन पर गिरा दिया | : CS ee a 
4 समा में हलचल पड़ गई | देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूल बरसाने लगे । हज़ारों 
| राह्मण अपने सृगचर्म और उत्तरीय वल हिला हिला कर बड़ी खुशी प्रकट करने लगे। 
बाजे वालों ने तुरही बजाना और सूत-मागधों ने ATL कण्ठ से स्तुति-पाठ करना + 
3 ae on SR 
Io द्रौपदी ने अजुन की अतुल कान्ति को देख कर gat के साथ उनके गले में जय- 
aren पहना दी | राजा दुपद भी अर्जुन की अड्डुत बल और फुरतीलेपन से प्रसन्न होकर 
कन्यादान. करने की तैयारी में लगे । uae 
`} gag को इस ब्राह्मणकुमार के हाथ में कन्या देने के लिए तैयार देख कर आये हुए 
जा लोगों को बड़ा क्रोध हो आया। वे एक दूसरे के सुं ह की तरफ देख कर कहने लगे: 
p $ राजा gag ने पहले तो हम लोगों का आदर-सत्कार खूब किया; पर पीछे से हमारा 
निरादर किया | हम लोगों का बड़ा अपमान हुआ | देवताओं के समान राजों में इन्होंने ' 
`` किसी को अपनी कन्या देने के योग्य न समका ! ब्राह्मण को बरमाल पाने का क्या 
-, अधिकार है? खयंबर की चाल केवल क्षत्रियों ही के लिए शास्त्र में लिखी है। 
„ अपनी रीति छोड़ने वाले इस नीच राजा को, आशो, हम लोग मार डालें | इसके साथ 
४ इसके पुत्र को भी जीता न छोड़े'-। कन्या यदि हम लोगों में से किसी को न पसन्द 
करे, ता उसे अभि में डाल कर इस लोंग अपने अपने राज्य को लौट जायँ। | 
| J क्रोध से अन्धे हुए हज़ारों हथियारबन्द राजे तब राजा द्रुपद की तरफ भपटे | 
` £ इससे वे बहुत डर गये । अज्ञेन और भीमंसेन ने यह देख कर हथियार उठा लिये और 
ह पाच्वाल-नरेश की रचा करने के लिए आगे बढ़े। भीमसेन ने पास के एक इच को 
उखाड़ लिया और उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर उसे गदा की तरह काम में लाने al , 
T झजतन ने परीक्षा के लिए रक्खे हुए धनुष को उठा लिया | 
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शान्त इजिए । युद्ध की और ज़रूरत ही क्या है! 
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ब्राह्मण लोग अपने सजातियों के स्नेह के बश होकर कमण्डलु दिला दिला कर ' 
कहने लगे: 

तुम लोग ज़रा भी न डरना; इम तुम्हारी सहायता करेंगे । * 

ग्रह देख कर अजुन कुछ मुसकराये और उनको धीरज देकर बोले:-- 

आप लोग एक तरफ्‌ खड़े होकर तमाशा देखिए, हम अकेले ही सब काम करेंगे | . 

महा तेजस्वी करण ने अर्जुन पर और मद्रनरेश शल्य ने भीम पर हमला किया। 
अजन तेज़ बाणों की मार से कण की नाक में दम. करने लगे | ब्राह्मण की ऐसी बेढब . 
शक्ति को देख कर कर्ण आश्चर्य में आ गये | उन्होंने क , 

हे त्राह्मण ! तुम्हारा बल; हथियार चलाने में तुम्हारी योग्यता, और तुम्हारे शरीर 


की सज़वूती देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए । मालूम होता है कि तुम साक्षात्‌ धनुर्वेदं हो । 


हमें क्रोध आने पर. खुद इन्द्र या कुन्ती के पुत्र अर्जुन को छोड़ कर हमारा कोई भी 
सामना नहीं कर सकता. : 


अजेन ने उत्तर दिया: “ie 
हम न तो wade हैं, न इन्द्र; किन्तु अस्नविद्या जानने वाले एक ब्राह्मणं हैं । तुमको: 
हराने के लिए लड़ाई के मैदान में आये हैं । 


इस बात के सुनते ही कणे ने त्रह्मतेज की श्रेष्ठता स्वीकार की और युद्ध से पीछा 
छुड़ाया। इधर शल्य और भीम में घूँ सों और ठोकरों के. द्वारा और भी बेढब लड़ाई ने 
लगी | अन्त में भीम ने एक ऐसी उखाड़ मारी कि शल्य ज़मीन पर चारों खाने चित्त 
गिरे | इससे ब्राहमण लोग मारे हँसी के लोट लोट गये। शल्य ने भी लज्जित होकर 
मानी | यह देख कर बाकी राजा लोग डर गये:। वे आपस में बातचीत करने लंगे;-- 1 
ये ब्राह्मणकुमार कौन हैं। ये किसके पुत्र हैं, और कहाँ के रहनेवाले हैं, यह जानना , _ 
ज़रूरी है। | : 
` कृष्ण ने मौका पाकर कहा , 

हे नरेश-गण | ब्राह्मणकुमार ने घम्म से राजकुमारी को प्राप्त किया है । इस 


SOT 
इधर कुन्ती कुम्हार के घर में बैठी हुई चिन्ता कर रही थी । वह सोचती f 
भिचा के लिए गये हुए मेरे पुत्र इतनी देर हो जाने पर भी क्यों नहीं आये | 
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प्रसन्नतापूर्वक कहा:-- 
माता | भित्ता में आज एक बड़ी ही सुन्दर वस्तु मिली है । 
कुन्ती ने घर के भीतर ही से बिना समभे-बूभे उत्तर दिया:-- 
पुत्र! जा कुछ मिला है सब लोग मिल कर उसे भाग करो । 
जब उसने द्रौपदी को देखा तब, यह सोच कर कि-मैंने कैसा बुरा काम किया है 


युधिष्ठिर से कहा:--- 


बात निकल गई कि सब जने मिले कर उसे .भोग करो । अब कोई ऐसी युक्ति निकाला 
कि न तो मेरी बात ही Hs दो और न TAR ही हो । 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ने कुछ देरं सोचने. के बांद.अपने स्वार्थ.की कुछ भी परवा न 
k करके कहा: 
 & . हे अजन! द्रौपदी को तुम्हीं ने जीता है; इस लिए geet उसके साथ विवाह करो | 
झर्जन ने भी बड़े भाई की तरह धर्म्म का खयाल करके कहाः-- 
हे आय्य! हमको अधर्म्म में लिप्त न कीजिए | पहले बड़े आई का विवाह होना 


कीजिए | हम लोगों को आप आपना आज्ञाकारी समक्रिएं॥ /” 
युधिष्ठिर भाइयों को उदास बैठे देख कर उनके मंन की बात Te गये | शायद इस 


À 


Aarni o 1 

हमने यह निश्चित किया है कि द्रौपदी हमारी सबकी हो | इस कठिनता से पार 
«पाने का यही एक उपाय देख पड़ता है-। इससे माता की बात भी रह जायगी और इम 
लोगों में भी एक दूसरे के साथ ईच्या करने का कोई कारण न रहेगा । !/ 


= 


ea से कहाँ चले गये हैं, उस कुम्हार के घर जा पहुँचे । दूर से 


मिले | सबको बेहद ,खुशी ge | तब युधिष्ठिर ने कुशल-प्रश्‍न के बाद पूं छा 
हे वासुदेव ! हम तो अपना वेश बदले हुए थे, हमें तुमने केसे पहचाना ? 
कृष्ण ने हँस कर उत्तर दयाः 
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८६ पाण्डवा का विवाह और राज्य की प्राप्ति [ महाभारत 
पाण्डव द्रौपदी को साथ लिये हुए कुम्हार के घर पहुँचे | दरवाज़े पर जा कर उन्होंने 


हे पुत्र | सुझे यह न मालूम था कि तुम क्या लाये हो । इसीलिए मेरे मुँह से यह 


2 । इस लिए हमारी और पाश्चाल-नरेश की भलाइ का ,ख़याल रख कर कतव्य : ' 


से पीछे भाइयों में अनबन :हो जाय, इस डर से युधिष्ठिर बहुत न्याङुल हुए। _ 


इसी समय यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण और बलंदेव इस बात की खोज करते हुए कि, - 


वों को एक जगह बैठे देख वे जल्दी जल्दी आगे बढ़े और सब भाइयों से अच्छी . 


oe 


` पता न शील का, राजा द्रुपद उदास बैठे थे । yea को देखते ही वे म्र के साथ 


j 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ae 


पहला खण्ड ] . पाण्डवों का विवाह और राज्य की प्रात्ति ae 


राजन्‌ ! आग छिपी रहने पर भी सहज ही में प्रकट हो जाती है | पाण्डवां के 
सिवा ऐसा कौन मलुष्य है जे! इतना पराक्रम दिखला सकता है.। हे कुरुओं में श्रेष्ठ ! 
हम लोगों के भाग्य से धृतराष्ट्र के पुत्रों की जालसाज़ी बेकार हुई और तुम लोग लाख 
के घर से बच गये | इश्वर करे तुम्हारे फिर अच्छे दिन आवें | इस समय आज्ञा दीजिए 
हम डेरे पर -लोट जायें | 

यह कह कर दोनों भाई चले गये | i . 

जब पाण्डव लोग द्रौपदी का लेकर सभा-स्य्ञ से चले तब यह जानने के लिए 
कि ये.लोग कौन हैं और कहाँ जाते हैं, gear ने छिपे छिपे उनका पीछा किया और 
उन्हें कुम्हार के घर में जाते देख पास ही एक गुप्त स्यानं में वे छिप गये । इस स्थान से 

लोगों at. बात चीत का कुछ अंश सुन करके वे पिता को सब हाल बताने के लिए 
शीघ्र ही राजसभा को लौट आये.। 

अपनी कन्या . को ऐसे ब्राह्मण-कुमारों के साथ जाते देख, जिनके न कुल का 


पूछने लगे: हर 
हे पुत्र ! द्रौपदी किसके साथ कहाँ गई ?- फूलों की माला श्मशान में ता नहीं. 
गिरी 2 ; : a 


yearn ने धीरज देकर कहा 
हे पिता ! पछताने का कोई कारण नहीं । हमने उनका पीछा. करके उनके भा 
व्यवहार और बात-चीत का AT TEST देखा उससे मालूस होता है कि वे क्षत्रिय 3 
५/कुछ दिनों से यह गप उड़ रही है कि पाण्डव लोग लाक्षाघर के साथ जल जाने से 
बच गये हैं और गुप्त वेश में घूस रहे-हैं | निश्चय जानिए ये वही पांचों भाई हैं । हमारे 
ही आम्य से इन्होंने द्रौपदी को जीता है । अर्जुन के सिवा .कर्ण के तेज को कीन 3 
सकता है ? भीम के सिवा शल्य को कौन ज़मीन पर पेटकने 'की शक्ति रखता है १ 
पाण्डवों को छोड कर ऐसा कौन है जो दुर्योधन आदि बड़े बड़े RI का सिर 
कर सके 2 
यह सुन कर द्रुपद को सन्तोष हुआ | उन्होंने पुराहित को बुला कर कहा कि. 
आप कुम्हार की कुटी में जा कर निशाना मारने.वाले का कुल-शील आदि पूछ आइए | i 
पुरोहित पाण्डवों के पास गये | वहाँ बड़ी बड़ी बातें बना कर उन्होंने उनकी á 
प्रशंसा की | अनन्तर चतुरतापूर्वक वे कहने Gt ` > ii 
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द्द प्राण्डवों का विवांह और राज्य की प्राप्ति [ महाभारत 


महात्मा पाण्डु राजा हुपद के प्यारे मित्र थे । इसलिए उनकी बहुत दिनों से इच्छा 
यी कि द्रौपदी का विवाह अजुन से हो | 
तब पुरोहित के लिए जल और पूजा की सामग्री लाने की आज्ञा भीम को देकर 
युधिष्ठिर बोले: 
पाथ्वाल-नरेश का मनोरथ सिद्ध हुआ है। अर्जुन ही ने उनकी पुत्री को जीता है। 
इस तरह बात चीत हो ही रही थी कि हुपद का भेजा हुआ. एक दूत उत्तम घोड़ों से 
जुते हुए राजसी ठाट बाट के दो रथ और तरह तरह की अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें 
ले कर आयां और कहने लगा:-- 
महाराज द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए आप लोगों को महल में आदर के 
साथ बुलाया है । इसलिए देर न कोजिए। | 
यह बात सुन कर उन्होंने पहले पुरोहित को बिदा किया । फिर द्रौपदी आर कुन्ती 
को एक रथ में बिठा कर आप दूसरे रथ में सवार हुए आर महलां की तरफ़ चले । * 
पुरोहित से यह जान कर कि वे सच सुच पाण्डव हैं हुपद ने उनके आदर-सत्कार 
Sen यथोचित प्रबन्ध कर रक्खा था । उनके आते ही उन्होंने गायें, गायों के बाँधने के 
| रस्सिंयाँ, खेती के लिए तरह तरह के बीज, कारीगरी अर खेलने के काम की 
तरह की चीज़ें, घोड़े, रथ, धनुष, बाण, तलवार ऑदि लड़ाई के सामान, ओआर 
q जड़े FLT, उत्तमोत्तम कपड़े-लत्ते और आभूषण, तथा फल-मूल आदि कितनी 
A चीजें उनको भेंट कीं । पर पाण्डव ने और चीज़ें नहीं लीं; सिफ लड़ाई का सामान 
लिया । यह देख कर सब लोगों को बड़ी खुशी हुई | पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डवों को 
धारण किये हुए देख कर राजा, राजकुमार, "मन्त्री, मित्र लोग और नोकर- 
C चाकर सब बड़े खुश हुए.। Hat द्रौपदी के साथ घर के भीतर गई | वहाँ ख्नियों ने 
STH खूब सत्कार किया | 
a इसके बाद पाण्डव लोग घर के भीतर गये और बहुमूल्य आसनों पर सङ्कोच छोड़ 
3 बैठे | सुन्दर सुन्दर कपड़े पहने हुए दास-दासियों और भोजन बनाने वालों ने 
बा 


सामने तरह तरह के ASS भोजन परोस कर उनको TA किया | भाजन करने के 

द युधिष्ठिर ने राज्य से निकाल दिये जाने पर वारणावत जाने, वहाँ जिस घर में रहते 

[a उसके THT जाने और अपने घूमने घामने का सब हाल शुरू से आख़िर तक कह 
सुनाया । पाञ्चाल लोगों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को वार बार धिक्षारा और पाण्डवों को, 

. उनके बाप दादे का राज्य फिखाने के लिए, सहायता देना अङ्गीकार किया । 
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पहला खण्ड J पाण्डवो का विवाह औरे राज्य की प्राप्ति ; ae 


इसके बाद ङुन्ती और द्रौपदी को घर के भीतर से लाकर ga ने सव के सामने 
युधिष्ठिर से कहा:--झआज शुभ दिन है। इसलिए आज अर्जुन का विवाह द्रौपदी के 
साथ हो जाना चाहिए। 

युधिष्ठिर बोले:--राजन्‌ ! इम जेठे हैं; हमारा विवाह हुए बिना अर्जुन का विवाह 
कैसे हा सकता 

gaz ने उत्तर ' दियाः--तब तुम्हीं हमारी कन्या के साथ विवाह करो; या और 
कोई कन्या यदि तुम्हें पसन्द हो तो बतला | द 

तब युधिष्ठिर कहने लगेः-- +: 

महाराज | हमारा या भीमसेन आदि किसी का विवाह अभी तक नहीं. झा | यह 
सच है कि अर्जन ने आपकी कन्या को जीता है; किन्तु हम सब भाई एक दूसरे को 
इतना चाहते हैं कि यदि कोई किसी अच्छी चीज को पाता है तो हम सब मिल कर 
उसे भोग करते हैं । मांता ने भी हम लोगों को इकट्ठो ही द्रौपदी के साथ विवाह करने / 
की आज्ञा दी है । इसलिए अपने इस पुराने नियम को हम लोग इस विषय में भी नहीं « | 
तोड़ सकते | आपकी कन्या धर्म से हमारी सबकी खी -होगी | इसलिए अभि को साक्षी ई 
बना कर हम सबके साथ अपनी. कन्या कां विवाह कीजिए | r 

राजा द्रुपद यह बात सुन कर बड़े चक्कर में आये | उन्होने कहा: 

हे कुरुनन्दन ! एक पुरुष की बहुत feat तो हा सकती हैं; पर एक खी के बहुत 
, पति हाना हमने कभी नहीं सुना । यह बात प्रसिद्ध है कि तुम धर्म्मात्मा और पवित्र 
खभाव के हो | इसलिए तुम्हारे मुँह से ऐसी बात का निकलना शोभा नहीं देता । 
काम लोकाचार और येद दोनों ही के विरुद्ध है। 

युधिष्ठिर .तरह तरह की युक्तियाँ दिखा कर कहने लगे: 

महाराज | धम्मे की बाते बहुत गूढ़ हैं । हम. बाप-दादों को चाल पर चलना 
समते हैं । पर सच तो यों है कि जो बात एक जगह अधर्म है वही दूसरी जगह घ d | 
जाती है । इसी तरह जो बात एक जगह धर्म है वही दूसरी जगह झधर्म हो सकती है। 
एक ते हमारी माता विवाह के लिए आज्ञा दे चुकी है। दूसरे सबको मालूम है T 
हमारे मन में कभी अधर्स की बात नहीं आती | इससे इस विषय में जो हम कहते 
वही करना कई कारणों से ठीक मालूम होता है। अब आप अधिक पसोपेश न RE 
हमारे कहने ही को धमे TANT | 

आ धर्मराज | यदि तुम इसे ही सचएच अच्छा काज समस्ते द ` 
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ते हम कही म्या सकते हैं । जा हो, आज तुम माता के साथ इस विषय में फिर अच्छी . 


तरह सलाह कर लो | कल तुम सब मिल कर जो बात ठीक करोगे वही हम करेंगे । 
इस विषय में तरह तरह की बाते हो ही रही थीं कि इतने में महर्षि द्वैपायन वहाँ 
आ गाये | उनको देख कर हुपद आदि पाञ्चाल लोग और युधिष्ठिर आदि पाण्डव लोग 
खड़े हा गये और भक्तिभावपूर्वक प्रणाम किया । महर्षि की आज्ञा पा कर सब लोग 
) बैठ गये । जब वे थोड़ी देर आराम कर चुके तब Gag ने नम्रतापूर्वक कहा:-- 
) “ भगवन्‌ | युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी का विवाह पाँचो भाइयों से हो । किन्तु, हे 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एक खी के बहुत से पति ते कहीं नहों देखे जाते। इसलिए धर्म के 
अनुसार यह बात कैसे हो सकती है ?'इस विषय में जे उचित Taha, भ्राज्ञा दीजिए | 
Tega A कहाः--हे महर्षि ! बड़ा भाई यदि सुशील है तो छोटे भाई की खी 
के साथ कैसे विवाह करेगा ? शायद हम धर्म की गूढ़ बाते' अच्छी तरह नहीं समकते; 
पर द्रौपदी का ,विवाह पाँच पाण्डवों के साथ इम कदापि नहीं कर सकते | 
व्यासदेव के उत्तर देने के पहले ही युधिष्ठिर कहने गे: _ 
k हे पितामह ! आप ते जानते हें कि हमारे ge से कभी wear बात नहों 
निकलती । हम सच कहते. हैं, हमारे मन में कमी अधः नहीं आता । इसलिए यदि 
यह बात धम्मे के विरुद्ध होती ते हमारे मन में कैसे आंती ? पुराणों में लिखा है कि 
गौतमवंश. की जटिला नाम की कन्या का विवाह सात ऋषियों के साथ हुआ था और 
a ही नास की सुनि-कन्या प्रचेता नामक दस भाइयों को व्याही गई थी । इसके 
सिवा माता ने मिक्ता में पाई हुई और चीज़ों की तरह द्रौपदी को भी सब लोगों को 
$ कर भोग करने के लिए कहा है। जो कुछ ॑ बड़े लोग कहें बह अधर्म नहीं हो 
सकता | इसलिए, हे देव | हम ते इसको परम धर्म ही समझते हैं। 
कुन्ती बोली:--युधिष्ठिर ने जे कहा, हमने वही कह डाला था | हम Ws से बहुत 


A 


i एक जगह, एक हालत में अधम्मे होती है वही दूसरे समय, दूसरी जगह, दूसरी 


हालत में धर्म्म हो सकती है) फिर यह कहानी सुना कर उनका सन्देह दूर कियाः- . 
किसी तपोवन में एक बड़ी ही सुन्दर अषिकन्या रहती थी | विवाह के योग्य. 
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i हैं । इसलिए, हे भगवन्‌ ! ऐसी युक्ति कीजिए जिससे wis से हमारी रक्ता atl 

„ % व्यासदेव ने यथार्थ बात अच्छी तरह समझ कर सबको शान्त किया | द्रुपद को ` 
 'झलग ले जाकर उन्होंने धर्म की गूढ़ बाते' अच्छी तरह समभा दां | उन्हेंने कह दिया. 
| कि देश, काल और अवस्था के भेद से घम्म का भेद होता है।(अर्थात्‌ जा बात एक ˆ 
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होने पर उसने अच्छा पति पाने की इच्छा से महादेव हादेव की बड़ो arene | इससे | 
महादेवजी प्रसन्न हुए | जब उनकी इच्छा वर देने की हुई तव वह कन्या बार वार 


NN cols SDS 


कहने लगी: 
हे भगवन्‌ ! में चाहती हूँ कि झुझे ऐसा पति मिले कि जिसमें सब गुण हों--जो 
महागुणी हो | 
महादेवजी वोलेः--हे पुत्री ! तुमने पाँच दफे पति माँगा है। इसलिए अगले जन्म 


में तुमको पाँच पति .सिलेंगे । 


महाराज | ऋषि की वही सुन्दर कन्या आपके यहाँ पैदा हुई है । द्रौपदी अपने j 
ही कम्मीं के फल से पाँच पाण्डवों की खी होगी | इसलिए तुम इस बात कों अधर्म्म 
aan कर दुखी मत हो । ड 
' . व्यासदेव की इन बातों से द्रपद को धीरज आया | उन्होंने कहा:-- 

हे महषि ! पहले हमें यथार्थे बात अच्छी तरह मालूम न थी | इसीलिए हमने . 
सन्देह किया था | अब आपसे सब हाल जान कर इस विवाह के करने में हंसको कोई | 
पसोपेश नहीं रहा | 

इसके बाद समा में आकर राजा द्रुपद ने सबके सामने कहा: 

पाण्डव लोग विधिपूर्वक द्रौपदी का विवाह करें । हमारी कन्या उन्हीं के लिए 
पैदा हुई है। * 

व्यासदेव ने युधिष्ठिर से कहा: ` 7 

आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में जायगा | इसलिए आज ही पहले तुम -J 
साथ विवाह करो | : : 

इसके बाद द्रौपदी अच्छे अच्छे गहनों और Tel से सजा कर बहुत सी कन्याथ्रों 
के साथ सभा में लाई गई .। wet लोग, इष्ट-मित्र, Ferret और ब्राह्मण लोग 
देखने के लिए we के कुंड आने लगे। धीरे धीरे राजभवन में बड़ी yoo 
पाण्डवों ने स्नान करके विवाह के पहले की माङ्गलिक क्रिया समाप्त को; फिर 

, अच्छे कपड़े पहन कर विवाह-मंण्डप में आये । वेद जाननेवाले पुरोहित ने af की 
_ श्वापना की और विवाह के मन्त्र पढ़ पढ़ कर पहले युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह . 
. किया इसके बाद युधिष्ठिर को अलग बैटाल कर उसी तरह एक एक करके सब ” 
` पाण्डवों की विवाह-क्रिया समाप्त की । ; न 


l 
| 


क 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS ; 
A पाण्डवों का विवाह और राज्य की प्राति  [ महाभारत 
विवाह हो जाने पर राजा द्रुपद ने अपने दामादों को बहुत सा धन, बड़े बड़े हाथी 
अच्छे अच्छे कपड़ों और गहनों से सजी हुई दासियाँ और चार घोड़ोंवाले सुनहले रथ 
दिये | अपने यहाँ आये हुए पाहुनों को भी धन आर बड़े मोल की वस्तु आदि देकर 
बिदा किया | 


पाण्डव लोग उस देवदुलंभ SA को पाकर बड़े आनन्द से पाश्चालराज्य में 
रहने लगे | पाश्चाल और पाण्डव लोग एक दूसरे की सहायता पाकर अपने अपने 


करने लगे | 
इधर दूत के द्वारा हस्तिनापुर में ख़बर पहुँची कि पाण्डव लोग जीते हैं और द्रौपदो 
के साथ विवाह करके पाध्चाल राज्य में रहते हैं विदुर, यह जान कर कि कौरव लोग 
Á लज्जित होकर लौटे हैं और पाण्डवों ही ने द्रौपदी पाई है, बड़े प्रसन्न हुए । वे धृतराष्ट्र 
@ के पास जाकर कुछ ताने से बोले:-- 
` `° महाराज ! भाग्य के बल से द्रौपदी के स्वयंवर. में कौरंच लोग विजयी हुए हैं । 
(पाण्डव भी तो कुरुं ही के वंश के थे। इससे बे भी कौरव कहलाते थे )। 
_ धृतराष्ट्र इस' बात. के गूढ़ अर्थ को न समभे । उन्होंने जाना कि दुर्योधन ही ने 
द्रौपदी को पाया है | इससे आनन्द से प्रफुल्लित होकर ब्लोले:-- 
4 ae सौभाग्य की बात है ! विदुर ! तुमने बड़ी अच्छी ख़बर सुनाई । पुत्र दुर्योधन 
से कहे कि वह द्रौपदी को सजा कर मेरे पास ले आवे। 
ह तब विढुर ने खोल कर कहा 
| महाराज! हम दुर्योधन की बात नहीं कहते | पाण्डव लोग सौभाग्य से लाचागृह 


k 'सें जलने से बच गये हैं। उन्हाँ .को द्रौपदी ने वर-माला पहनाई है । वे इस समय | 
: *पाच्चाल नगर में राजा टुपद और अन्य भाई बन्धुओं के आश्रय में रह कर सुख से . 


समय व्यतीत कर रहे हैं । तब धृतराष्ट्रं ने कहा:-- 
५ अच्छा ही हुआ। पाण्डु के पुत्रों से हम हमेशा अपने लड़कों से भी अधिक स्नेह 
करते रहे हैं । यह सुन कर कि अब उनको राजा ga की सहायता मिली है हम बड़े 
प्रसन्न हुए | 
te विदुर बोले:--महाराज | ईश्वर करे आप की समझ सदा ऐसी ही बनी रहे | इसी 
` समय दुर्योधन और कर्ण आ कर बेले:-- 
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फ्ता ! हमको आपसे कुछ कहना है | उसको हम सबके सामने नहीं कह सकते | 
इसलिए एकान्त में चल कर हमारी बात सुनिए | * , 
इस बात को सुन कर विदुर चले गये । तब उन्होंने कहा:-- 
महाराज | आपकी यह कैसी समझ है कि अपने शत्रुओं की बढ़ती को आप अपनी 
बढ़ती समते हैं और विदुर के साथ शत्रुं की प्रशंसा करते हुए अपने कतंव्य को 
| भूल जाते हैं । शत्रुओं की शक्ति तोड्ने के सम्बन्ध में विचार करने का अब सब से 
अच्छा समय है । इसलिए अब देर न करके जा कुछ करना हो उसका निश्चय 
कर डालिए | 
धृतराष्ट्र वोलेः-पुत्र | तुम जों अच्छा समझा हम वही करने को तैयार हैं । विदुर í 
से जी की बाते साफ़ साफू नहीं कह सकते | इसीलिए हमने उनसे पाण्डवों की प्रशंसा 
की थी । इस समय, हे पुत्र ! हे कणी ! तुम क्या कहना चाहते हो कहो | | å 
| दुर्योधन ने कहा:--है पिता ! हम समभते हैं कि कुछ चतुर ब्राह्मणों को भेजकर r. ; 
| कुन्ती और माद्री के पुत्रों में द्रौपदी के लिए परस्पर झगड़ा पैदा किया जा सकता है; 
झथवा बहुत सा धन देकर द्रपद और पृष्युम्न वश में किये जा सकते हैं; अथवा रूप 
बदला कर कुळ आदमियों के द्वारा भीमसेन एकान्त में सार डाले जा सकते हैं; अथवा 
यहाँ बुला कर वे लोग किसी तरह चतुराई से सवके सब यम-लोक भेज दिये जा सकते 
हैं । इन सब उपायों में आप जिसको सबसे अच्छा समम्तिए कीजिए | é 


कणे ने कहा:--हे दुयोधन | हमारी&समभ में तुम्हारी एक भी सलाह ठीक aut | 
चालाकी से पाण्डवों के नाश की चेष्टा करना व्यथ है। पहले तुम कई बार ऐसा कर 
| चुके हो पर कभी सफलता, नहीं हुई | एके ही पत्नी में सब पाण्डवों की प्रीति एक सी ' 
Sa के कारण उनका परस्पर स्नेह और भी अधिक मज़बूत हो गया है। इससे उनमे « 
परस्पर वैमनस्य नहीं पैदा किया जा सकता। पांचाल लोग धर्म्मात्मा और विश्वासपात्र _ 
हैं, लोमी नहीं । अनन्त घन-राशि देने पर भी वे पाण्डवों को न छोड़ेंगे। इसलिए | 
हे महाराज | हमारी सलाह है कि जड़ पकड़ने के पहले ही पाण्डव लोग सामने कों 
लड़ाई में नाश कर दिये जायेँ वीरता ही से इम लोग उन्हें जीत सकते हैं । जयलाभ 
करने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है।. । 


7 ae 
धृतराष्ट्र ने करणे की बात का आदर करके कह as 
हे महा बुद्धिमान कर्ण ! जैसे तुम वीर हो वैसा ही वीरो के समान Fra उपदेश 


Ee 
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भी है । किन्तु भीष्म, द्रोण आदि से सलाह किये बिना ऐसे बड़े काम के विषय में किसी 
तरह का निश्चय करना ठीक नहीं । 
यह कह कर घृतराष्टर ने तुरन्त उक्त महात्माओं को सलाह करने के लिए बुला भेजा। 
भीष्म ने कहाः--पाण्डु और धृतराष्ट्र हमारे लिए दोनों बराबर हैं | इसलिए ऐसे 
< घरेलू भगड़े को हम किसी तरह पसन्द नहीं करते । हमारी समझ में पाण्डवों को 
आधा राज्य देकर उनके साथ मेल कर लेना दोनों पक्ष वालों के लिए अच्छा होगा। 
इसमें कोई संदेह न समम्रिए | पुत्र दुर्योधन ! जिस तरह तुम इसको अपने वाप-दादे 
k का राज्य समभते हा, उसी तरह पाण्डव लोग भी समझते हैं । इसलिए किस युक्ति से 
$ | तुम अकेले अपने ही को राज्य' करने का अधिकारी समभते हो ? मित्र की तरह यदि 
OF पाण्डवों को आधा राज्य दे दोगे, जिसके पाने का उनको हकृ भी है, ते इसमें दोनों 
` AA भलाई होगी । इसके सिवा तुम्हारा यश भी aga दिनों तक बना रहेगा । 
A ; द्रोणाचाय्ये ने कहा:--महाराज ! शास्त्रों में लिखा है कि सलाह देने के लिए आये 
«हुए हितैषियों को उचित है कि अपने मन की सच्ची बात निडर होकर कह दे' | इसलिए 
हम साफ़ साफ कहते हैं कि जो राय भीष्म की है वही हमारी मी है। हमारी सला 
कि पाण्डवों को भेट करने के लिए बहुमूल्य चीज़ें लेकर कोई प्रियभाषी मनुष्य शीघ्र ही 
पाञ्चाल देश जाय | वह द्रुपद से भाई-बन्धुओं में मेल होने के गुणों का वर्णन करके 
पाण्डवां के यहाँ आने की बात चलावे | यदि. राजा दुपद उनको यहाँ आने की सम्मति 


दे तो आपका कोई Ga, सजी हुईं सेना लेकर, उनके स्वागत के लिए जाय । भीष्म ` 


की और हमारी, दोनों ही. की, यह राय है कि पाण्डवों के साथ आपको भाइयों का 
. सा व्यवहार करना ही इस समय संबसे अच्छा है। 
भीष्म और द्रोण के उपदेश को सुन कर्ण को क्रोध हो आया 1 वे बेले:-- 
५... महाराज ! आप धन के द्वारा जिनका सदा सत्कार किया करते हैं उन्होंने आपको 
pest सलाह नहीं दी । इससे बढ़ कर निन्दा की बात और; क्या हो सकती है ? बड़े 
` आश्चर्ययं की बात है कि ये अले आदमी अपने मन की बात छिपा: कर, अच्छी सलाह 


देने के बहाने, बैरी की तरफदारी करते हैं | अब हम समभे कि जिसे रुपये की तङ्गी 


` होगी उससे सच्ची सलाह का मिलना मुश्किल है निर्धन आदमी की मित्रता पर कभी 
विश्वास न करना चाहिए | वह ते रुपये का मित्र: होता है | इसलिए सलाह देने वालों 
के मन के भाव अच्छी तरह समझ कर तब उनका कहना आप कीजिएगा | 


. द्रोण ने कहा;--है कर्ण ! तुम अपने मन के दोष से ही “हमको दोषी ठहराते हो L 
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तुम्हारे मन में पाप है, इससे तुम समझते हो "कि हम भी वैसे ही हैं। जो हो, हमने 
कुरुवंश के लिए जो लाभदायक और अच्छा समभा वही कह दिया । 

विदुर ने कहा:--महाराज | आपके yaar उपदेश दे सकते हैं; पर आप 
उसे यदि सुनना ही न चाहें तो वह व्यथे है। कुरुओं में श्रष्ठ भीष्म और आचारय द्रोण 
ने जो बाते” आपसे कही हैं वे सब धम्मे के अनुकूल हैं और आपके मतलव की हैं। 
किन्तु कर्ण ने उन्हें लाभदायक नहीं समभा । इन दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान और 
झापका सच्चा मित्र है, यह इस समय आपही विचार कर देखिए | 

महाराज ! आप यह भी सोच लीजिएगा कि यदि पाणडव लोग रुष्ट हो जायँगे ते 
खुद देवता भी उन्हें जीत नहीं सकते | इसके सिवा यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण और बलदेव 
उनके पत्त में हैं विवाह होने से अब पाञ्चाल लोग भी उनके सम्बन्धी हो गये हैं । 
और नहीं ते उनके इस अधिक बल ही का खयाल करके इस समय अपने सम्मान की 


देकर पुरोचन के किये हुए पाप के कलंक का.धब्बा मिटाइए | इससे पुराने वैरी द्रुपद से a 


भी मित्रता हो जायगी | पाण्डवों के दशन की इच्छा रखनेवाले नगरनिवासी भी इसे 


a x dy 
रक्षा कीजिए और पाण्डवों को राज्य का वह हिस्सा, जिसके पाने का उनको हक है, a 


पसन्द करेंगे ! दुर्योधन, कर्ण, शकुनि आदि बड़े ही अ्रधार्मिक और gA हैं। हमने | 


पहले ही कहा था कि यदि आप सावधान न रहेंगे ता इनके अपराध से रघुवंश afta 
ही ae हो जायगा। ; ; ; i 

धृतराष्ट्र ने कहाः--है figs ! भीष्म और द्रोण ने जो कुछ कहा वह निश्चय ही 
हमारे लिए मङ्गलकारक है । तुमने जो कुछ कहा वह भी ठीक है.। महाबली पाण्डव 
at amt पुत्र-तुल्य हैं और राज्य के बराबर के हिस्सेदार भी हैं । इस लिये आप खुद 


` जाइए और आदर के साथ HM, द्रौपदी और पाण्डवों को ले आइए | ४ 
इसके बाद घम्म और सब शांखों के जानने वाले विदुर, TATE At आज्ञा के अचु- | 

सार तरह तरह के रत्न और धन-सम्पत्ति लेकर THe राज्य में पहुँचे और हुपद से i 

- प्रीतिपूर्वक मिले । पाण्डवों को देख.कर बड़े स्नेह से उनका आलिङ्गन किया और कुशल- | 


समाचार TS | इसके अनन्तर विढुर ने लाये हुए धन और अलङ्कार आदि को कुन्ती, 


` द्रौपदी, पंच-पाण्डव और पाञ्चालों को देकर सब के सामने द्रुपद से निवेदन कियाः- 


महाराज ! पुत्र और मन्त्रयां समेत महाराज FUE आपके साथ यदद सम्बन्ध 
हो जाने से बड़े प्रसन्न हुए हैं और बार बार आपकी कुशल पूँछी है। कुरुओं में श्रेष्ठ 
भीष्म ने आपकी सब प्रकार से मङ्गलकामना की है । और, आपके सित्र ट्रोण ने नाम 
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लेकर आपको आलिङ्गन किया है। बहुत दिनों की जुदाई के बाद पाण्डवों को देखने 
के लिएं अब सब लोग बड़े उत्सुक हैं। ये भी बहुत दिन तक बाहर रहने के कारण 
राजधानी में जाने को व्यप्र हैं । कैरव और नगरनिवासी लोग द्रौपदी को देखने के लिए 
बड़ी व्याकुलता से रास्ता देख रहे हैं | इसलिए आप पल्ली-सहित पाण्डवां को शीघ्र ही 
'घपने घर जाने की आज्ञा दीजिए | 

हुपद ने कहाः--हे महा-वुद्धिमाच विदुर | तुमने जा कहा सो ठीक है। कौरवों के 
साथ विवाह-सम्बन्ध हो जाने से हमें भी बहुत सन्तोष हुआ | आर महात्मा पाण्डवां 


को भी अपने राज्य में जाना उचित है, इसमें सन्देह नहीं । पर इस विषय में इम खुद | 


कुछ नहीं कह सकते | पाण्डव लोग यदि अपनी इच्छा से जाना चाहें और उनके परम 
मित्र कृष्ण जाने की सम्मति दे ते हमें कोई SH न होगा । 

तब युधिष्ठिर ने नग्रतापूर्वक कहा 

हे पाव्त्वाल-नरेश ! हम और हमारे भाई सब आप के अधीन हैं। इसलिए आप 


र सारक! 


पीछे कृष्ण ने भी हस्तिनापुर जाने की सम्मति दी। तब कुन्ती ओर ट्रीपदी को 
लेकर पाण्डवों ने कृष्ण और विडुर के सांथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया | 
£ उनके आने की ख़बर सुन कर धृतराष्ट्र ने उनकी अगवानी के लिए बहुत से 
कौरवों के साथ द्रोण और कप को भेजा | महाबली पाण्डवो ने उन्हीं सब लोगों के साथ 
धीरे धीरे हस्तिनापुर में प्रवेश किया । उन्हें देख कर नगरनिवासी बड़े प्रसन्न हुए और 
अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे: 
अहा ! यह कैसे आनन्द की बात है कि आज पाण्डव लोग इतने दिनों बाद नगर 
को लौटे हैं । हम लोगों ने यदि कभी दान, होम, या तपस्या की हो ते उसके पुण्यफल 


|, से पाण्डब लोग सौ वर्ष जीते हुए इस नगर में निवास करे । 


इसके बाद पाण्डवो ने पितामह भीष्म, चचा धृतराष्ट्र और अन्य बड़े लोगों के चरण 
छए ओर भ्राज्ञा लेकर विश्राम करने के लिए घर में प्रवेश किया । 


जब वे अच्छी तरह आराम कर चुके तब भीष्म और WUE ने उन सबको बुला 


कर कहा: 
पुत्र युधिष्ठिर ! तुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाओ 
और आनन्द से राज्य करो । इससे दुर्योधन आदि के साथ तुम्हारे विवाद का कोई 
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कारण न रहेगा | तुम अपने बाहुबल से सब अनिष्टों से सहज ही में अपनी रक्षा 
कर सकोगे । 
आधा राज्य पाने की आज्ञा को पाण्डवों ने मान लिया और घड़े.बूढ़ों को प्रणाम 
करके कृष्ण के साथ जङ्गल की राह से खाण्डवप्रस्थ की ओर चले । उनके आने के 
कारण नगरी .खूब सजाई गई | चौड़ी सड़के', ऊँचे ऊँचे सफेद मकान, और चारों ओर 
के आम, नीस, अशोक, चम्पक, बकुल आदि get की कतारे देख कर पाण्डव लोग 
बड़े प्रसन्न हुए.। 
पाण्डवे! के आने की ख़बर सुन कर बहुत से ब्राह्मण, बनिये और कारीगर वहाँ F 
रहने के लिए आये । पाण्डवां को राज्य मिल जाने पर कृष्ण और बलदेव विदा होकर 
द्वारका को लौट गये। सदा सच बोलने वाले युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ कर चारों 
भाइयों के साथ धम्मे के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे | 
एक बार पाँचों भाई सब gue बैठे हुए थे कि देवर्षि नारद घूमते घामते वहाँ आ | 
पहुँचे । युधिष्ठिर ने जल और पूजा की सामग्री से उनका सत्कार करके उन्हें एक उत्तम , 
आसन पर चिठाया | उनके आने की खबर सुनते ही द्रौपदी ने पवित्र ह कर और | 
म्य्यादा-पूवक कपड़े TATE कर उनके चरणों में शीश नवाया | महषि बहुत प्रसन्ना . 
हुए और पूजा ग्रहण करके सबको तरह तरह के आशीवांद दिये । इसके बाद द्रौपदी 
को अन्तःपुर जाने की आज्ञा देकर नारद कहने लगेः-- | 
हे पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डब | तुम ते पाँच भाई हो, पर धर्मपत्नी तुम्हारी अकेली 
द्रौपदी है । इस कारण कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे द्रौपदी के लिए भाइयों 
'में फूट न पड़े | पूर्वकाल में सुन्द और उपसुन्द नामक दो भाई थे । वे एक ही 
` राज्य के राजा थे। दोनों की आज्ञा संब लोग बराबर मानते थे। वे एक दूसरे को 
इतना चाहते थे कि सोते, जागते, खाते, यहाँ तक कि विहार करते 'समय भी हमेशा 
एक ही साथ रहते थे। अन्त में तिलोत्तमा नाम की ,एक अप्सरा पर वे आसक्त हो 
गये l इससे उनमें यहाँ तक विवाद हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला | 
इसलिए इम कहते हैं कि कोई ऐसा अच्छा उपाय दोना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीच 
द्रौपदी के लिए कोई विवाद न हो। ऐसा होने से हम बड़े प्रसन्न होंगे । 
इस युक्ति-पूर्ण बात को सुन कर पाण्डवों की आँखे खुल गईं | उन्होंने नाइद की 
सलाह मान ली और यह नियम कर दिया कि जिस समय द्रौपदी =a साथ 
हो उसे ससय कोई दूसरा भाई उस जगह न जाय। इस नियम को जो तोड़ेगा उसे 


छ 
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चारह वर्ष तक ज्ह्मचय्ये धारण कर वनवास करना पड़ेगा | नारद के इस उपदेश के अलु- 
सार चलने से पाण्डवों में सदा स्नेह बना रहा | 

पाण्डवों को राज्य करते हुए कुछ दिन वीत गये । एक दिन कुछ चोरों ने मिल 
कर किसी ब्राह्मण की गाये चुरा लीं | ब्राह्मण क्रोध से काँपता हुआ खाण्डवप्रस्थ में 
आया और रो रो कर कहने लगा:-- 

हे पाण्डव ! चोर लोग आपके राज्य से हमारी गाये' चुराये लिये जाते हैं। आप 
शीघ्र ही रक्षा कीजिए | जा राजा प्रजा की आमदनी का छठा हिस्सा कर लेकर भी 
प्रजा की रक्षा नहीं करता वह राज्य भर के लोगों के पापों का भागी होता है। 

ae’ मार कर रोते हुए ब्राह्मण का विलाप सुन कर अजुन ने यह कह कर उसे 

धीरज दियां कि डरो मत, डरने की कोई बात नहों । पर जिस घर में अख्-शस्त्र Ta 
थे उसमें इस समय द्रौपदी के साथ युधिष्टिर विद्यमान थे । इससे नियम तोड़ कर अस्र 
लेने के लिए वहाँ जाने में अजन को बड़ा TAIT हुआ | 


एक तरफ ब्राहमण पर दया और राजधर्म, दूसरी तरफ युधिषिर की भ्प्रतिष्ठा 
' और बारह वर्ष का वनवास | इससे अर्जन बड़े चक्कर में. आये | अन्त में धसे को सब 


से बढ़ कर समझकर उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ने का फंल-भाग करना ही अच्छा समभा | 
ऐसा निश्चय करके वे अख्ागार में पहुँचे ओर युधिष्ठिर की आज्ञा से धनुष-बाण 


' लेकर त्राण की सहायता के लिए उन्होंने चोरों का पीछा किया | जब चोरों को मार 


और ब्राह्मण को गाये लौटा कर अर्जुन घर लौटे तब सब ने उनकी बड़ी प्रशंसा की | 

इसके बाद गुरुजना को प्रणाम करके अजन युधिषिर के पास विदा माँगने गय 
और बोले: . 

area | जिस समय आप द्रौपदी के साथ BEM में थे उस समय हमने वहाँ 

-जा कर . नियम-भङ्ग किया है । इसलिए हमें वनवास के लिए जाने को आज्ञा दीजिए | 
युधिष्ठिर इस अप्रिय बात को सुन कर, जिसका उन्हें खयाल भी न था, बड़े सन्नाटे में 
आये; उनकी आँखों में आंसू आ गये | गद्गद्‌ स्वर से उन्होने कहा 

हे भाई ! तुमने त्राण की मदद करने के लिए हमारे घर में प्रवेश किया था| 
इसलिए इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है | इस काम में हमारी पूरी सम्मति थी | 


झर बड़ा भाई वहाँ जाय, तो ज़रूर अधरम है | पर स्री के साथ बड़ा भाई यदि घर में 
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gar छोटे भाई का वहाँ जाना अनुचित नहीं है।इस लिए हे अर्जन !.तुम हमारी 
बात मानों; वन को न जाव | तुमने ज़रा भी अधर्म का काम नहीं किया:-- 

पर अजुन ने किसी तरह न माना | उन्होंने कहा:-- 

हे प्रभो ! तुम सदा यही उपदेश दिया करते हो कि छलपूर्वक धर्म का काम भी न 
करना चाहिए | इसलिए, इस समय, स्नेह के वश हो कर आप हमें रोक कर हमारा 
सत्य अङ्ग न करे | : 

यह कह कर कुरुओं के कुल में श्रेष्ठ अजुन ने, जेठे भाई की आज्ञा लेकर, वारह 
वर्ष तक वनवास करने के लिए यात्रा की | ; 

जब अजुन चलने लगे तब बहुत से त्राण और संन्यासी भी उनके साथ चलने 
को तैयार हुए। इन सब ज्ञोगों के साथ अजुन ने विचित्र जङ्गलो, सरोबरों, नदियों 
और पुण्यतीथां के दशन करते हुए अन्त में गङ्गा के किनारे एक स्थान पर रहना निश्चित 
किया | वहाँ जगह जगह पर ब्राह्मणों ने Bike करना आरम्भ किया । फूल, मालाओं | 
a Haga और मन्त्रों से पवित्र अमि के और संयम से पवित्रतापूर्वक रहने वाले * 
'जितेन्द्रिय ब्राह्मणां के द्वारा गङ्गा का किनारा. असन्त शाभायमान हुआ | ' 

इस प्रकार आश्रम में .खूब चहल-पहल रहने लगी । एक दिन अजन स्नान करने 
के लिए गङ्गा में उतरे स्नान के बाद उन्होंने Aadu किया । फिर अभिहोत्र करने 
के लिए ज्यों ही वे जल से निकलने लगे यों ही नाग-राज की पुत्री उलूपी उनकी 
सुन्दरता पर मोहित हो! गई और उन्हें पानी में खोंच कर नागलोक को ले गई | वहाँ : 
जलती हुई अप्मि में होम करके अर्जुन उलूपी से बेले:-- ` 

हे नारी ! इस देश का क्या नाम है? तुम कान हो ? और हम को यहाँ किस 
'लिए लाई हो ? 

नाग की लड़की ने कहाः--मैं कौरव्य नामक सपे की कन्या हूँ । मेरा नाम उलूपी 
है । आपकी सुन्दरता को देख कर आपके साथ विवाह करने की इच्छा हुई दै । इसी 
लिए आपको अपने पिता के घर ले आई हूँ । इस समय जैसे बने मेरी मनोकामना पूर्ण 
कीजिए | 

अर्जुन ने कहाः--हे सुन्दरी ! मैं भी तुम्हारी इच्छा QU करना चाहता.हूँ। पर 
आज कल सैंने ह्म्यी ब्रत ग्रहण किया है। इसलिए इस समय धर्म्मानुसार मैं तुम 


'से विवाह नहीं कर सकता | द 
उलूपी बोली:--हे पाण्डव ! आप किस लिए वन में घूसते हो सो मैं जानती हूँ । 
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जब आपने अपना ही बनाया हुआ नियम पालन करने के लिए ब्रह्मचय्य धारण किया 
है तब विवाह करने में कोई अधर्म न होगा | इसके सिवा, यदि इस में आपके धर्म की 
Set बहुत हानि भी होगी ता वह. हानि उस आनन्द के पुण्य के फल से खण्डित हो 
जायगी जा आप से सुझे मिलेगा | यदि आप न मानेंगे ता मैं निश्चय ही प्राण दे दूँगी । 
इसलिए मेरे साथ विवाह करने से आपको प्राण-दान करने का भी फल दोगा | 


यह युक्ति-पूर्ण बात सुन कर अर्जुन विवाह करने को राज़ी हुए । वह रात उन्होने 


~ 


सर्पराज के घर ही में बिताई। दूसरे दिन सबेरे उलूपी को साथ लेकर वे गंगा के 
किनारे आश्रम में लौट आये और वहाँ कुळ दिन निवास किया | 
इसके बाद अर्जुन अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग देशों के तीर्थ, देवालय और सिद्ध लोगों के 


आश्रमो के दर्शन करते हुए घूमने लगे | कलिङ्ग देश को पार करके वे समुद्र के किनारे 


के रास्ते से मणिपुर नामक नगर में पहुँचे । मणिपुर के राजा के चित्राङ्गदा नामक एक 
कन्या थी । वह असन्त सुन्दरी थी | उस समय वह नगर में इधर उधर घूम रही थो | 
उस सुन्द्री को देख कर अर्जुन को उससे भी विवाह करने की इच्छा हुई । राजा के 
पास जा कर उन्होंने विवाह की बात चलाई | राजा ने पूछा, आप कौन हैं ? 
अर्जन ने कहाः-हम कुरुवंशी क्षत्रिय हैं । हमारा नाम अर्जन = | 
तब मणिपुर के राजा बोले: 
हे अर्जन ! हमारे एक पूर्ब-पुरुष की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो कर महादेव जी 
ने यह वर दिया था कि हमारे बंश में सब के एक ही पुत्र होगा | अब तक सब के वही 
हुआ है | केवल हमारे ही यह कन्या हुई है।इस लिए हमने इसको पुत्र के समान 
पाला है। और इसी के द्वारा वंश की रक्षा करने के इरादे से इस कन्या के पुत्र को 
हमने अपना वारिस बनाना निश्चित किया है । इसलिए यदि तुम इसके गर्भ से पैदा 
हुए लड़के को हमारा ही वंशधर मानने को राज़ी हा ता इसके साथ तुम्हारा विवाह. 
होने में कोई बाधा नहीं है। 
अर्जुन ने इस बात को मान लिया और रीति के अनुसार चित्राङ्गदा से विवाह कर 
के तीन वर्ष तक वहां रहे | 
. इसके बाद अर्जुन को फिर यात्रा करने की इच्छा हुईं | इस बार वे दक्षिणी महा- 
सागर के निकट-वासी तपंखियों के प्यारे अति पवित्र तीर्थ स्थानों को गये । 
$ इसी बीच में चित्राङ्गदा के गर्भ से उनके बश्न॒वाहन नामक एक पुत्र हुआ | यह सुन 
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कर वे उसे देखने के लिए मणिपुर, लौट आये। इसके बाद उन्होंने गोकखे ताई की 
ओर यात्रा का । ; A 

भारतवर्ष के पश्चिमी वीर्थो में घूमते घामते अन्त में अर्जन प्रभास-तीथ में पहुँचे | 
मित्र अर्जुन के आने का समाचार सुनते ही कृष्ण जल्दी से उनके पास गये और 
गले से लगा कर बड़े प्रेम से उनसे मिले। अर्जुन से वनवास का कारण सुन कर 
उन्होंने कहा कि जो कुछ तुमने किया, ठीक किया । अपने सित्र अर्जुन का मन वहलाने 
के लिए कृष्ण ने रैवतक पर्वत पर तरह तरह के आमेद-प्रमोद का प्रबन्ध किया । थोड़े 
हो दिनों में उनको वे वहां ले गये। वहाँ सुन्दर सजे हुए और परम रमणीय स्थान में 
दिन को नाच, गाने आदि का आनन्द लेकर रात को दोनों मित्र दूध के समान सफेद 
शय्या पर इकट्ठ सो जाते | अर्जुन ने अपनी यात्रा में जा जा रमणीय दृश्य और आश्चय्य- 
जनक घटनाये' देखी थीं उनका वर्णन उस समय कृष्ण से करते | इस तरह सुख से बाते 
करते करते धीरे धीरे दोनों सो जाते और सबेरे मधुर गाने का शब्द सुन कर दोनों 
एक ही साथ जागते । 

कुछ दिन इसी तरह विहार करके दोनों मित्र सोने के रथ में सवार होकर द्वारका 
गये । वहाँ यादवों ने अजुन का खूब आदर-सत्कार किया । उनको प्रसन्न करने के 
लिए द्वारकापुरी खूब सजाई गई | वहाँ जितने उपवन और विहार कंरने के खान थे 
चे भी तरह तरह के अलङ्कारो से सुशोभित किये गये । सुप्रसिद्ध कुरुवंश के शिरोमणि 
अजु न को देखने के लिए राजमार्ग पर लाखों भ्रादमी इकट्ठे हुए; feat भी खिड़कियों 
में आकर खड़ी हुई । अजुन बड़ों को नमस्कार और बराबर वालों को गले से लगा 
कर एक रमणीय महल में रहने लगे | 

कुछ दिनों के बाद यादवां का एक बड़ा भारी उत्सव आरम्भ हुआ । उसके लिए 
रैवतक पर्वत से मिली हुई जगह रन्न जड़े हुए सचानों और कल्पबृत्षों से सुशोभित 
की गई | स्थान स्थान पर नाच, गाना, बजाना होने लगा । राजकुमार लोग उत्तमोत्तम 
सवारियों में इधर उधर घूमने at | नगर-निवासी भी-कोई अच्छी अच्छी सवारियों 
पर, कोई सामूली रथों पर, कोई पैदल ही--सैर करने के लिए जाने लगे । धीरे धीरे 
सभी मद्यपान से मस्त होकर स्त्रियों के साथ उत्सव मनाने लगे । जब सब नशे में खूब 
चूर हो गये तब कृष्ण अजु न को लेकर उत्सव में गये । 

वे बड़े कैतुक से चारों ओर घूस रहे थे कि इतने में सखियों से घिरी हुई, 
सब अलङ्कारो से सुशोभित, वसुदेव की पुत्री परम सुन्दरी सुभद्रा पर अजुन की दृष्टि 
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१०२ पाण्डवों का विवाह और राज्य की प्राप्ति [ महाभारत 
पड़ी | कृष्ण सम गये कि मित्र का मन बहन की ओर. fers गया @ | उन्होंने हँस 
कर कहा 


सित्र ! तुमं वनवासी होकर भी स्त्री के नैनबाणों से चःचल हो उठे ! अपने मन की | 


बात हमसे जी खोल कर कहो | 
७ अजुन ने कहाः--दे इष्ण ! तुम्हारी बहन बड़ी ही लावण्यमयी है| वह किसके 

मन को हरण नहीं कर सकती ? इसके साथ किस तरह हमारा विवाह हो सकता है 
इसका तुम्हें कोई उपाय करना चाहिए । . 

कृष्ण कुछ देर सोच कर बोले: 

हे अर्जन | चत्रियों के लिए तो स्वयंवर et सबसे अच्छा कहा जाता 2 | किन्तु 
Rodi के मन की. बात कोई क्या जाने । बलपूर्वक कन्या-हरण की चाल भी चत्रियों 
में है । यही एक उपाय ठीक मालूम होता है | स्वर्यवर के समय सुभद्रा किसको पसन्द 
करेगी, इसका कुछ निश्चय नहीं | इसलिए तुम इसे बलपूर्वक ग्रहण करो | 


!/ गजु'न ने कष्ण से सलाह करके दूत-द्वारा सब हाल युधिष्टिर को कहला भेजा। | 


' उत्तर में युधिष्ठिर ने भी वही सलाह दी जो कृष्ण ने दी थी। इसके बाद, उत्सव के समाप्त 
होने पर, जब सुभद्रा रैवतक पर गई तब अजुन ने कृष्ण की.अनुमति से कवच, ढाल, 
दस्ताने और अख-शख्न धारण करके, सुन्दर रथ पर सवार हो, सुभद्रा का पीछा किया | 


सुभद्रा देवताओं की पूजा कर, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले, और महापर्वत रैबतक | 


की प्रदक्षिणा कर, द्वारका को लौट रही थी कि इतने में प्रेम से मस्त अर्जुन ने उसको 
सहसा पकड़ लिया और रथ में बिठा कर बड़ी फुर्ती से अपनी राजधानी खाण्डवप्रख 
की ओर चले । 


यादवो-के सभा-रक्षक ने, एक सिपाही से सुभद्रा के हरे जाने का हाल सुन कर 


सुनहली तुरही बजा कर सबको होशियार किया । तुरही का तेज्ञ शब्द सुनते ही भोज; 


वृष्णि और अन्धक वंश के बड़े बड़े लोग शीघ्र ही सभा में आ पहुँचे और मणियों से | 


डे हुए सोने के सिंहासनों पर बैठ कर सभारक्षक से सब Tailed सुना | 

. अजन के इस बुरे व्यवहार से यादव-वीरों को बड़ा क्रोध आया | उनकी wie 
लाल हो गई । उन्होंने उठ कर सारथियों को रथ सजाने की आज्ञा दी । इस समय 
नशे में चूर, नील वख पहने हुए बलदेव सहसा बोले: 
l हे वीरगण ! तुम क्या कहते हो ? कृष्णं स्थिर-चित्त से चुपचाप खड़े हैं; उनकी 
: आज्ञा के बिना इतना क्रोध ASAT और व्यथे है 
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"उसका यह व्यवहार हमारे सिर पर लात मारने के तुल्य है। हे गोविन्द ! इसे क्या | 


सुभद्रा को लेकर अर्जन खाण्डवप्स्थ लौटे | वहाँ पहले वे राजा के पास गये। फिर 
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पहला खण्डं ] पांण्डबों का विवाह और राज्य की प्रात २०३ ˆ | 


यह बात सुन कर सब लोग चुप हो गये तब बलदेन कृष्ण से कहने लगे:-- 

हे भाइ ! देखा, सभी तुम्हारी बात सुनने का रास्ता देख रहे हैं । तुम चुप क्यों 
हो ? तुम्हारे ही कहने से हमने इस कुरुवंश के पापी अजुरन का इतना आद्र किया | 
था | उसी का यह फल है जो आज इस नीच के ट्वारा इस तरह अपमानित हुए हैं। 


हम चुपचाप सहेंगे ? कहो तो हम अकेले ही पृथ्वी भर.के कौरवों को मार इसका 
बदला लेलें | : 
अन्य यादवों ने भी बादलों की तरह गरज कर बलदेव की इस बात का समर्थन 
किया | तब कृष्ण, सबको शान्त करके, धीरे धीरे युक्ति से भरी हुई बातें कहने लगेः-- 
हे आर्ये ! हे यादव ! अजुन ने हमारे कुल का अपमान नहीं किया; किन्तुं उलटा 
हमारे सम्मान की रक्षा की है । उन्होंने हमको लालची नहीं समभा; इसलिए पतके 
द्वारा सुभद्रा को पाने की चेष्टा उन्होंने नहीं को। यह समभ कर कि स्वयंवर का फल. 
न जाने क्या हो, उन्होंने उसकी परवा नहीं की । कषत्रिय लोग माता-पिता की आज्ञौ | 
लेना वीरां का काम नहीं समभते | इसलिए उन्होंने सुभद्रा का हरण करना ही सबसे 
अच्छा समभा | यह हमारे भी कुल के योग्य हुआ है । अजन को मामूली आदसी च 
समझना | उनकी उन्नति से भरतकुल की शोभा है। इसलिए दुख का कोई कारण 
नहों है । हमारी समझ में शीघ्र ही अर्जन के पास जाकर उनको शिष्टाचार से लौटा 
लाना उचित है | यदि उन तक हमारे पहुँचने के पहले ही वे अपने नगर पहुँच जायेंगे 
ते हम लोगों के लिए यह बड़ी बदनामी की बात होगी । हे 
क्ष्ण की बातों से यादवों का क्रोध जाता रहा | उन्होंने उनका उपदेश मान लिया. 
और अर्जुन. तथा सुभद्रा को लौटा कर द्वारका में यथारीति उनका विवाह कर A 
इसके बाद MA एक वर्ष तक वहाँ रहे | 3 
फिर पुष्करतीर्थ में बाकी सब समय बिता कर वनवास के बारह वर्ष पूरे हो जाने पर | 


ME की पूजा की । तदनन्तर जल्दी से द्रौपदी के पास पहुँचे । किन्तु 
खियों के स्वभाव के अनुसार बनावटी क्रोध दिखा कर कहा:-- i 

जहाँ. सुभद्रा ' हे! वहीं unt | re ee z 
बाँध भी दी जाय ते भी उसका बन्धन धीरे घीरे 


sae so. 
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qg पाण्डवों का विवाह और राज्य की प्राप्त [ महाभारत 
हो'तर्‌इ तरह की हँसी करना आरम्भ किया। अर्जुन ने. उन्हें शान्त करने की चेष्टा 
की और बार बार उनसे क्षमा माँगी | 
अन्त में उन्होंने सुभद्रा को ग्वालिन के वेश में अन्तःपुर भेजा । उस वेश में सुभद्रा 
और सी सुन्दर. मालूम होने लगी | ग्वालिन का रूप बनाये ही वह घर गई और कुन्ती 
के चरण छुए । छुन्ती ने प्रसन्नमन से उसः सवाङ्गसुन्दरी का माथा सूया आर जी 
भर कर आशीर्वाद दिया। सुभद्रा वहाँ से द्रौपदी के यहाँ गई और प्रणास करके वोली:-- 
aed ! आज से मैं तुम्हारी दासी हुई । 
तब द्रौपदी कुछ शान्त हुई और यह कह कर उसे गले से लगाया कि तुम्हारे 
, पति का वैरी न रहे ! 
सुभद्रा ने भी उत्तर में कहा--ऐसा ही हो | । 
कै: अर्जुन के लौट आने से सब भाई बड़े आनन्दित हुए । - 
a सुभद्रा और अर्जुन के कुशलपूर्वक पहुँच जाने की ख़बर द्वारका पहुँची | वहां से 
बलदेव, सात्यकि और प्रद्यन्न आदि भोज, वृष्णि, अन्धक वंशी यादव असंख्य 
' सेना के साथ बहुत सा दायज का सामान लेकर खाण्डबप्रस्थ आये | 
युधिष्ठिर ने उनकी अगवानी के लिए नकुल और सहदेव को आगे से भेजा | सड़कों 
पर शीतल सुगन्धित चन्दन के रस का छिड़काव हुआ; इससे उनसे धूल का नामा- 
त्िशान तक न रह गया । यादव लोगों से वे आदर के साथ मिले | ध्वजा-पताका से 
शोभित.ख़ाण्डवप्रस्थ में जब उन लोगों ने प्रवेश किया तव नगर-निवासियॉ ने उनका 
अच्छा सत्कार किया | जल्नते हुए शुग्गुल के Fa ओर सुगन्धित फूलों को मालाओं से 
_ शोभित सड़कों को पार करते हुए वे इन्द्रपुरी के समान राजभवन में गये । 
® युधिष्ठिर ने बलदेव का यथोचित सत्कार करके कृष्ण को राले से लगाया | इसके 
पीछे बड़े बड़े यादव. वीरों का यथोचित आंदर किया । जब सब लोग बैठ गये तब इष्ण 
ने अर्जुन को चार घोड़े का रथ, सथुरामण्डल की गायें, तेज़ चलने वाले घोड़े, सेवा करने 
' । में कुशल दासियाँ और बहुत से वस्न, अलङ्कार आहि कितनी ही चीज़ें दायज में दीं | 
` कुछ दिन खाण्डवप्रस्य में रह कर बलदेव और अन्य यादव लोग द्वारका लौट गये | 
. (लौटते समय बहुमूल्य चीज़ें उनकी भेंट की गई | कुष्ण अजन के साथ रह गये | 
. ` इसी समय सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक अर्जुन का एक तेजस्वी ' पुत्र पैदा 
em | अभिमन्यु के उत्मन्न होते ही अर्जन ने त्राह्णों को बहुत सी गायें और gat: 
दिया । उसके जातक्म आदि सब शुभ काम ऊष्ण ने खुद किये । द्रौपदी के 
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पहला खण्ड | पाण्डवों का विवाह और राज्य की प्राप्त १०५ 


. गर्भ से भी पाँच पतियों के पाँच पत्र हुए । युधिष्ठिर के प्रांतविन्य, भीमसेन के सूतसोम 


अर्जुन के श्रुतकर्मा, नकुल के शतानीक और सहदेव के श्रताशन | 
एक दिन अजन ने कुष्ण से कहा: i : 
मित्र ! आज कल बड़ी गर्मी पड़ती है। इसलिए चलो कुछ दिन यमुना के किनारे रहें। 7 
कृष्ण को भी यह बात पसन्द आई दोनों यमुना के किनारे रमणीय खानों में... 
भ्रमण करने लगे | } 
एक दिन नदी के किनारे बैठे वे तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में तपे हुए f 
सोने के रंग का, पिंगल ad, घनी दाढ़ी वाला एक लम्बा पुरुष सामने आकर बोलाः-- r 
हम rem हैं । सदा अधिक भोजन करते हैं । तुमसे अपने भोजन के a | 
माँगते हैं । > ES. 
अर्जुन और कृष्ण राह्म को भोजन देने पर राज़ी होकर बोले:-- | 
हे ब्राह्मण | अनेक प्रकार के अन्नों में से आप क्या खाना चाहते हैं ? P 
तब ब्राह्मण बोला: i 
हम अभि हैं । हम अन्न नहीं खाते | बहुत दिनों से हमारी इच्छा है कि खाण्डव वन 
TA कर और वहाँ के जीव-जन्तुओं को खाकर हम ए हों । किन्तु उस चन में इन्द्र 
का मित्र नाग-राज तक्षक रहता है | हमने जितनी बार वन जलाने की चेष्टा की उतनी 
ही बार इन्द्र ने, इस डर से कि खाण्डव के जल जाने से तक्षक भी जल कर मर 
जायगा, हमको TAT हुए देख पानी बरसा कर हमारा मतलब सिद्ध न होने दिया । 
इसलिए आपसे हम यही माँगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और अञ्न लेकर 
न तो प्राणियों को ही भागने दीजिए और न इन्द्र को पानी ही वरसाने दीजिए । 
अजन ने उत्तर दियाः-- 5 
हे अभि | आपकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे । पर हमारे पास न तो ऐसा 
बचुष ही है जो देर तक हमारी भुजाओं के वेग को सह सके और न ऐसा रथ ही है | 
जो अख रखने और अधिक समय तक युद्ध में काम देने के योग्य हो | ऋष्ण के पास | 
भी कोई ऐसा हथियार नहीं है जो उत्तके चलाने योग्य हो । 4. 
Sat की वात सुनते ही भ्रभि ने जल के देवता वरुण को याद किया | वरुण | 
देवता के आने पर a महाराज बोले ` i 
हे जल्लेश्वर । सोमराज ने जो प्रचंड sas, कभी नाश न होने वाली दो वरकश 


he Se 
«a ese 


t 
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और बन्दर & निशाने वाला रथ तुम्हें दिया था, उन सब चीज़ों का ले आओ । अजुन 
उनसे बहुत बड़ा काम करेंगे | 
बरुणराज ने अम्नि की प्रार्थना मान ली और हमेशा तीरों से भरे रहने बाले तरकश 
के साथ गाण्डीब नाम का प्रसिद्ध AGT और बानर के चिह्न वाला, बड़े तेज़ घोड़ों से 
जुता हुआ, तथा लड़ाई के सामान से भरा हुआ एक रथ लाकर अजुन को दिया । 
अप्नि ने कृष्ण को सुदर्शनचक्र नाम का एक बड़ा अच्छा अख देकर कहा: 
हे कृष्ण ! यह चक्र फेके जाने प्रर शत्रु का सार कर फिर आपके हाथ में लौट आवेगा। 
तब अञ्ज-शाज्ञ धारण कर र रथ में बैठ दोनों वीर बड़े प्रसन्न हुए आर ay 
से बोले :-- 
भगवन्‌ ! आप बे खटके खाण्डव वन के चारों ओर प्रज्वलित होकर उसे जलाइए | 
इस रथ ओर इन हथियारों को बदौलत अब हमें किसी का डर नहीं। अब हमें कोई 
नहीं जीत सकता | 
* यह सुन भगवान्‌ अम्नि ने बड़ा ही उम्र रूप धारण- किया अर अपनी सातों A 
निकाल कर खाण्डव जलाना आरम्भ किया । 
कृष्ण और अजुन वन के दोनों ओर खड़े होकर जीवधारियों को आग के झु ह में 
डालने लगे | क्या पशु, क्या पक्षी, कोई भी अर्जुन के बाणों और कृष्ण के चक्र से भागने 
न पाया | तालाब ast आँच से उबलने लगे | मछलियों ने छटपटा कर प्राण दे दिये | 
धीरे धीरे जब जलती हुई आग की लपटें आकाश तक पहुँची ओर देवताओं का 
' जलाने लगीं तब इन्द्र ने पानी बरसाना आरम्भ किया । पर आग को विकट गर्मी से 
पानी की धारे आकाश ही में सूख कर न मालूम कहाँ चली गई' | तब इन्द्र को बड़ा 
क्रोध आया । सव बादलों को इकट्ठा करके वह मूसलधार पानी बरसाने लगा। पानी 
की धारा खाण्डव बन के ऊपर पड़ती देख अजुन ने अपने बाणों के जाल से आकाश 
' ढक दिया | इससे एक बूँद भी पानी अभि तक न पहुँचा । 
सर्पराज तक्षक इस समय HOSA गये थे । पर उनका पुत्र अश्वसेन खाण्डव वन 
में ही रहता था । वह, आग से कई बार भागने की चेष्टा करने पर भी, अजन के मार 
न भागने पाया | तब तक्षक की,खी ने पुत्र को बचाने की चेष्टा करने में खुद अपने 
प्राण गँवाये । यह दशा देख कर इन्द्र ने प्रचण्ड बाण-वर्षा के द्वारा अर्जुन को थोड़ी देर 
बेहाश करके WAG को भाग जाने का अवसर दिया | 
अर्जन इस घोखेबाज़ो से क़: होकर इन्द्र से और भी धोर युद्ध करने लगे | % 
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ya प्रेरित बिजली की निरन्तर कड़क, वज्ञों की लगातार मार और बादलों की घटाओं 
। को विकट गजेन से मानों प्रलय-काल आ पहुँचा । पर सब प्रकार के युद्धों में निपुण 
अजु न.न उत्तमात्तम दिव्य अख चला कर, इन्द्र के Tere को एकदम व्यथ कर दिया । 
„ न्त में उन्होंने मन्त्र से पवित्र किये हुए वायु के अख द्वारा मेधो को न जाने कहाँ 
| उड़ा कर क्षण सात्र में ही आकाश को साफ कर दिया । यह समभ कर कि अर्जन को 
जीतना वड़ा कठिन काम है, इन्द्र ने भी अभि के जलाने के काम में विन्न डालने से हार 
मानी | खाण्डव वन के रहने वाले सभी दानव, राक्षस, साँप, हाथी और सिंह अम्नि के 
“भयङ्कर सुख में पड़ कर मर गये । उनकी घोर ध्वनि से चारों दिशायें गूँज उठीं । 
तक्षक के घर में मय नास का एक दानव रहता था | वह कृष्ण के चक्र के. भय से 

| भागने का रास्ता न पा कर डर के मारे अजुन की शरण में आया और रचा करो, रक्षा 

करो, कह कर उनके पेरां पर गिर पड़ा अजन को दया आगई | उन्होंने यह कह कर 

उसे धीरज दिया कि डरा मत, डरने की कोई बात नहीं | कृष्ण ने उनकी बात रखने के / 
, लिए दानव को छोड़ दिया । अप्नि ने भी उसको जीव-दान देना स्वीकार किया | 
| इस भयङ्कर खाण्डव-दाह से सिफ अश्वसेन, मय दानव और मन्दपाल ऋषि के चार 
पुत्र जलने से वचे । ये चारों पुंत्र MP नामक पक्षी के छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे । 
भगवान्‌ aver पन्द्रह दिन तक जलते रहे और अनन्त जीव भक्षण कर तप्त हुए । 
इन्द्र भी कुष्ण और अर्जुन के saga बल वीर्यं से बहुत प्रसन्न हुए। अजुन को 
उन्होंने वर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने से तुम्हें आग्नेय, वायव्य आदि जितने 
दिव्य sre हैं सब प्राप्त होंगे । कृष्ण ने सिफ यही वर माँगा कि अर्जुन के साथ उनकी 
मित्रता कभी न टूटे । जब अभि और इन्द्र चले गये तब मय दानव को लेकर दोनों मित्र 
फिर यमुना किनारे चले आये | 

इसके बाद मय दानव ने हाथ जोड़ कर कहा: | 

है अर्जन | आपने कद्ध कृष्ण और जलाने के लिए तेयार अभि से हमें बचाया 2) 
इसलिए आज्ञा दीजिए, बदले में मैं आपका क्या उपकार करू ९ 

अजु न ने कहाः-हे महाशूर ! तुम हमसे सदा सन्तुष्ट रहा | बदले में किसी उप- 
कार के पाने की हमारी इच्छा बिलकुल नहीं है। 

मय ने कहाः--हे प्रभो | आपने अपने बड़प्पन के अनुसार ही बात कही है । किन्छु 
हमारी बड़ी इच्छा है कि झाप प्रीतिपूर्वक हमसे कुछ ज़रूर लें । हम दानव-छुल के 
विश्वकस्मा । इसलिए आपका कोई न कोई काम हम ज़रूर कर सकेंगे | 
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è ga! तुमको मौत के सुँ ह से बचा कर कृतज्ञता के रूप में 
पर तुमको भी चिरकाल तक अपना ऋणी बनाये 
इसलिए यदि तुम कृष्ण का कोई प्रिय काम कर सको 


'झजु न ने कहाः 
हम उसका बदला नहीं लेना चाहते | 
रखने की हमारी इच्छा नहीं है। इसलि 


ता हम बहुत प्रसन्न होंगे | २ a 
तब मय दानव ने कृष्ण से आज्ञा माँगी | उन्होंने कुछ देर ATT कर el 


` हे शिल्प-कम्म-विशारद ! तुम महाराज युधिष्ठिर के लिए खाण्डवप्रसथ में एक ऐसी 


सभा बनाओ जैसी किसी ने पहले भी न देखी हो और हज़ार कोशिश करते पर भवि- | 


ध्यत्‌ में भी वैसी न बना सके | 4 
मय दानव कृष्ण की आज्ञा पा कर सभा बनाने के प्रबन्ध में लगा | 


६-पाणडवों का सबसे बड़ा राजा होना 


कृष्ण और अजेन ने, यमुना-तीर से नगर में लौट कर, खाण्डवदाह का सब हाल 
युधिष्ठिर से कह सुनाया | मय दानव ने जो सभा बनाना स्वीकार किया था उसको भी 
सूचना उन्होंने दी | इसके सिवा और जितनी घटनायें हुई थीं .वे भी युधिष्ठिर को सुनाई | 
उधर मय दानव पूर्वोत्तर दिशा की ओर रवाना हुआ और कैलास के उत्तरी भाग 
में, सैनाक पर्वत के पास, दानवों के राज्य में एक बड़े पर्वत पर पहुँचा । उसके पास ही 
बिन्दु नाम के एक सरोवर के निकट पूर्वकाल में दानवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया 


गा । उसके लिए बनाये गये सभा-मण्डप का घआश्वय्य-जनक सामान वहाँ TERT था | 


वहाँ से मनमानी चीजें लेकर मय खाण्डवप्रस्थ पहुँचा और युधिष्ठिर से मिला | 


, युदिष्ठिर ने उसका च्छा सत्कार किया | एक अच्छे दिन सभाभूमि का विस्तार पाँच 


` „ हज़ार हाथ नाप कर उस पर उसने कृष्ण के अभिप्राय के अनुसार कुछ देवताओं, कुछ 


` मनुष्यों, और ga दैयों के ढँग का, सुनहला, खूब ऊँचा, वृक्षों के समान GAT वाला 


शर मणियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत सभा-मण्डप बनाना आरम्भ किया। * 

धीरे धीरे नाना प्रकार के स्फटिक मणि और माणिक्यं से सजी हुई सभा-मण्डप 
की ऊत, आँगन और दीवारें अपूर्व शोभा को घारण करने लगीं | सभा के बीचों बीच 
स्फटिक की सीढ़ियोंदार और Gat से जड़ी हुई वेदिका से शोभित एक स्वच्छ जल का 
सरोवर बनाया गया | मंडप के चारों ओर की भूमि कमलों से परिपूर्ण सरोबरों, 
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छायादार पेड़ों की कृतारों और सुगन्धित फूलों की वाटिकाओ्रों से सजाई गई । जल 
और थल के फूलों की सुगन्ध से मिली हुई बायु से सभा 'खूब सुगन्धित हो उठी | 

खाण्डवप्रस्थ में कुछ दिन बड़े सुख से बिता कर कृष्ण ने, पिता के दशनों के लिए 
बढ़े उत्सुक होकर, घर जाने की इच्छा प्रकट की । अपनी बुआ ङुन्ती और युधिष्ठिर 
की चरण-वन्दना करके उन्होंने घर जाने की आज्ञा प्राप्त की | फिर अपनी बहन सुभरा 
को तरह तरह की उपदेश-पूर्ण बातें सुना कर उन्होंने धीरज दिया और सुभद्रा ने माता 
तथा खजनों के लिए जो सन्देसा कहा उसे कह देने का भार अपने ऊपर लिया । 

इसके वाद उन्होंने रान करके अलङ्कार आदि पहने और पूजा कर चुकने पर 
चलने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकले | वहाँ स्वस्ति-पाठ करने वाले बराह्मसों 
ने उनका अभिनन्दन किया-उन्हें नाना प्रकार के आशीर्वाद दिये । कृष्ण अपने गरुड़ 


“के चिह्न वाले रथ पर सवार हुए | युधिष्टिर और अर्जुन भी बड़े प्रेम से उनके साथ E 


बैठे | युधिषिर ने, दारक सारथि को अलग विठा कर, घोड़ों की रास खुद अपने हाथ E 


में ली । बाको पाण्डव लोग उनके पीछे पीछे रथ पर चले | Eo 
इस तरह दो कोस जाने पर कृष्ण ने युधिष्ठिर के चरणों पर शीश रख कर उनसे « 
लौट जाने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने पैरों पर पड़े हुए कृष्ण को उठा कर उन्हें 
द्वारका जाने की अनुमति दी । अजुन और भीम ने आलिङ्गन तथा नङ्ुल और संहदेव 
ने प्रणाम-करके उनको बिदा किया । 
कुष्ण के चलने पर पाण्डव लोग उस समय तंक उनके वायु की तरह तेज़ चलने 


` वाले रथ की ओर एकटक देखते रहे जिस समय तक रथ उनकी निगाह के सामने 


रहा । उन लोगों का सन कृष्ण ही के साथ गया | शरीर मांत्र वहाँ रह गया ।:कुछ देर _ 
बाद, कुष्ण का रथ अदृश्य हो जाने पर, कृष्ण की याद और उनके सम्बन्ध की प्रीति 


'से भरी हुई बाते" करते हुए वे अपने घर लौटे । 


इधर चैदह महीने तक सभा बनने का काम बराबर जारी रहा | अन्त में मय दानव 
ने युधिष्ठिर को सभा बन जाने की ख़बर दी। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अनेक 
देशों से आये हुए ब्राह्मणों को घी-दूध से बनी हुई चीज़ें, फल, मूल, wa : 
भोजन, और वस्न--माला आदि से aa करके समा में अवेश किया। वहाँ मङ्गल-पाठ 
की ध्वनि आकाश तक गूं जने लगी । युधिष्टिर के मन में भक्तिभाव का वेग प्रबल दो 
उठा | उन्होंने गीत, वाद्य और फूलों के द्वारा देवताओं की पूजा ओर स्थापना की | 


इसके बाद आये हुए लोगों के द्वारा पूजित होकर भाइयों के साथ युधिष्ठिर उस 


. 
a 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ५ 


Js 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


१९० चाण्डवों का सबसे बड़ा राजा होंना [ महाभारत 


सभाभूमि में घूमने लगे 
अ इसी समय कुछ तेजस्वी ऋषियों के साथ देवर्षि नारद आ पहुँचे । 


पहले ता उन श्रेष्ठ ऋषियों ने तरह तरह के . किस्से-कहातियों और प्रश्नों के बहाने 


गे । घूमघाम कर मण्डप के वीचा तीच सिंहा- 


A 


युधिष्ठिर को राज-धर्म-संम्वन्धो नाना प्रकार के सार-गर्भित उपदेश दिये । फिर सभा की 

मनोहरता से प्रसन्न होकर वे बोले: 
महाराज | मणियों से जड़ी हुई तुम्हारा इस सभा के समान दूसरी सभा मजुष्य- 
लोक में न हमने ओर कहीं दंखी और न सुनी । यह सिर्फ देवताओं को सभाओं के 

साथ तुलना के योग्य है | 
यह कह कर समा में बैठे हुए लोगों का कातूहल दूर करने क लिए, तीनों लोकों में 
i घूमने वाले वर्णन- करने में चतुर, महासुनि नारद देवलोक का तरह तरह का सभाओं 
oat हाल कहने लगे। 

fey यस की सभा के राजा लोगों का, वरुण देव की सभा के नाग आर kage का 


| 
कुबेर की सभा में विहार करने वाले यक्ष, राक्षस, गन्धव अर अप्सराश्रा का, तथा 
ब्रह्म की सभा के महर्षि और देवताओं का वर्णन करके, अन्त में, नारद न झुरलोक | 
के स्वामी इन्द्र की सभा में रहने वाले पुण्यात्मा राजा हरिश्चन्द्र का हाल कहा । . 
उनकी बात समाप्त होने पर युधिष्टिर ने पूछा 
हे मुनिवर ! राजा हरिशचन्द्र ने ऐसा कौन सा पुण्यकर्म और तपश्चय्या को थी 
; जिससे उन्होंने इन्द्र की बराबरी का दर्जा पाया । 
í देवर्षि नारद ने कदा: 
महाराज ! सातों Aa को जीत कर उन्होंने अन्त में राजराजेश्वरा ही के करन॑ 
योग्य राजसूय नामक यज्ञ किया था । हे धर्मराज ! जो चारों दिशाओं के राजाओं को 
अपने वश में करके इस बड़े यज्ञ को करता है वही इन्द्र के पद को पा सकता है | 
यह कह कर नारद ने बिदा माँगी और चल दिया | 
राजसूय यज्ञ की महिमा सुन कर युधिष्टिर ने ठंढी सांस ली | राजा हरि्वन्द्र के 
आश्वय्यजनक फल पाने की बात वे जितनी ही अधिक सोचने लगे उतनी ही अधिक इस 
यज्ञ के करने की इच्छा उनके मन में बलवती दोने लगी | 
इसके लिए पहले तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह राज्य करके प्रजा को ; खूब 
_ प्रसन्न किया। युधिष्ठिर के धम्मांचरण, भीम के पालन-पोषण, अर्जन के शत्रु-नार ' 
जकुल की नम्नरता और सहदेव के मोपदेश से सब की व्यथा, भय, राग और चिन्त 
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हो गई = l 
a Sa a pains SC see के अनुसार राज्यशासन करने 
लमान और अलका लि कायत वाकी न रही | पाण्डवां के 
केर जाते हुए राजा लोगां ने विना सिर 
हिलाये कर देकर पूरे तार पर उनको अधीनता खोकार की | 
बीरे धीरे युधिषिर ने जव अवस्था अलुकूल समभी तव वे मन्त्राँ और भाइयों 
से राजसूय यज्ञ की बार बार चर्चा करने लगे । 
मन्त्री प्रशंसापूर्वेक कहने लगे: 
महाराज | चत्रिय में जैसा बल होना चाहिए वैसा होने से राजसूय यज्ञ सहज ही 
में हो सकता है।इस समय सभी आपके अधीन हैं | इसलिए विना किसी चिन्ता के 
आप इस यज्ञ को आरम्भ कर सकते हैं । 
भाइया न अपन अपने बल-चीय्य के द्रारा युधिष्टिर को भारतवर्ष का सबसे वडा 
राजा बनाने में सहायता देना स्वीकार किया | i 
देख करं कि सबने उनकी वात का समर्थेन किया, युधिष्टिर बड़े प्रसन्न हुए | द 
परन्तु इतने पर भी उनका सन्देह अच्छी तरह दूर नहीं हुआ । अन्त में उन्होंने यह 
निश्चय किया कि राज-काज की बातों को सवसे अधिक समकने वाले अद्भुत बुद्धिमान 
कृष्ण से सलाह लिये. विना कोई काम करना अच्छा नहीं | i 
इस इरादे से उन्होंने तेज़ चलने वाले रथ पर एक दूत' द्वारका भेजा । A 
हमसे मिलना चाहते हैं, यह बात wae होते ही कष्ण आये हुए रथ पर तुरन्त बैठ | 
गये आर खाण्डवप्रस्थ पहुँच कर बुलाने का कारण पूछा | ; 
' युधिष्ठिर बोले: कृष्ण ! हम राजसूय यज्ञ करने के लिए बड़े उत्सुक हैं । किन्तु 
तुम्हारी सलाह लिये विना हम कुछ नहं कर सकते | यहाँ कोई तो वन्धुस्व के कारण 
हमारी इच्छा के विरूद्ध कुछ नहीं कहना चाहता | कोई स्वार्थ के वश होकर खुशामद 
के सारे हमारी सब बातों का समर्थन करता है। हे बुद्धिमान ! हम अकेले तुम्हीं से 
यथार्थ उपदेश पाने की आशा रखते हैं । 
इसके उत्तर में कुष्ण ने कहाः-- ; 
महाराज ! आप बड़े गुणवांन हैं। कौन ae ऐसी हैं जो आपमें नहीं ? इसलिए 
आप इस यज्ञ को हर तरह से कर सकते हैं । पूर्वकाल में कोई राजा प्रजा-पालन से, 
कोई धन के बल से, कोई भुजाओं के बल से, कोई तपस्या के बल से साम्राज्य प्राम 
करके सारे भारत के राजा होते थे, अर्थात्‌ वे सम्राट वनते थे | उन्हें सारे माण्डलिक 
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ia सिर झुकाते ài किन्तु तुम में ये सन UU qe देखे 'जाते हैं i इच्छानुसार 
राजे सिर oe 
राज्य पाने में । पहले उसे दूर करना ज 
पाने में इस समय एक बाधा है soe 
ve sae सगय के राजा जरासन्ध के भयानक प्रभान से आस-पास के सब 
परम aes : 
जे डरते हैं । जो भाग नहीं गये वे सब न्ध के अधीन हुए हैं 1g धर्म्मराज | 
= ता मालूम ही है कि कुछ दिन पहले जब हमारे मामा दानवराज कंस ने यादवों 
७ S ; 
T : 1 आरम्भ किया था तब हमने सबका उद्धार करने के लिए 


पर घोर अत्याचार करन z si 
उसे सारा था ! कंस को जरासन्ध ने अपनी कन्या दी थी | इसलिए उस समय से ay 


दुरात्मा हम पर झआझन्त कुड है | तुम्हारे मामा वसुदेव को a a hb 
करनी पड़ी है| उसी के कारण वाकी यादवों के साथ हम लोगों का AAT he 1 
कर द्वारका में रहना पढ़ता है। कभी कभी उसकी gem से द्वारका भी छोड़ कर 
्रतक पर्वत पर कुशस्थली नामक सुरक्षित किले में हम लोगों को लाह लेना पड़ता है। 
महाबली शिशुपाल, जरासन्ध से हार कर, उसका. सेनापति gan है grant पिता 
ः मित्र, यंवननरेश भगदत्त, उसे कर देने के लिए लाचार हुए है (इससे भी wae 
न होकर बल के घसंड से चूर मगधराज ने बहुत से राजों को गीत कर ओर उन्हें 
) अपने राज्य में लाकर महादेव के मन्दिर में बलि चढ़ाने के इरादे से उनको कैद कर 
रक्खा है। हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे सिवा कम शक्ति वाले किसी राजा Ñ यह ताब नहीं 
कि इस नीच राजा के घमण्ड को चूणे करे। बिना उसे मारे सम्राट्‌ होने की आशा 
करना तुम्हारे लिए व्यथ है ।)१ ४ 
सगधनरेश के प्रचण्ड पराक्रम की बात सुने कर युधिष्ठिर अधीर at sèl 
उन्होंने कहा: . : 
Sam ! अच्छा हुआ जा हमने तुमसे सलाह ली। अब तक किसी ने हसक 
जरासन्ध के पराक्रम की ख़बर नहीं दी थी । यदुवीरों के साथ जब तुम्हें भी भागना पड़ा 
तब हम उसको कैसे जीत सकते हैं ? और साम्राज्य पाने के लोभ से स्वार्थ के वशीभूत 
होकर भीम और अर्जन को हम उस अद्भुत बलवान, सब तरह की सहायता वाले, 
दुरात्मा के साथ युद्ध करने कैसे भेजें। जो हो, हम सब कुछ तुम्हीं पर छोड़ते हैं | 
इसलिए तुम्हीं कदो, अब क्या करना चाहिए ९ 
यह सुन कर भीम बोले:-- 
इसमें सन्देह नहीँ कि कमज़ोर और हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहनेवाले मह 


के लिए कोई उपाय नही है। पर हाँ, कमजोर आदमी कौशल और उत्साह से अपने a 
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ग रा a 
अधिक बली को ज़रूर SU सकता है । यह निश्चय समझिए कि हमारा बल औं 


झजुन की अख्न-शिक्षा, कृष्ण की वुद्धि की सहा 
बु यता पाकर, सहज ही में 
5 = » सहज हा में सब काम सिद्ध 


a} pee mate ne ae अपना पत्त लेनेवाले योग्य पुरुष 
हे साधनों को क्या नाना eee ये सव हमें प्राप्त हैं । इस समय 

“नाश हाने के डर से युद्ध से जी चुंराना 
हा ला शान्तमान स वनवास करना ही अच्छा है। शत्रु को जीत कर अपनी बढ़ती 
करना ही क्षत्रियां का सच्चा धर्म है। 

Du शालो धन्भनन्दन | अजुन ने वही वात कही जे उन्हें कहनी चाहिए। 
उनका कहना यथाथ दै । चाहे दिन हो चाहे रात, मृत्यु कभी न कभी ज़रूर ही आवेगी। 
युद्ध सं दूर रह कर काई अमर हो गया हो, यह ते हमने कभी सुना नहीं | यदि दोनों 
पक्त वालों का बल बराबर है तो जो चतुराई से काम लेता है बही जीतता है। इम यह 
तो कहते नहीं कि जरासन्ध से रीति के अनुसार युद्ध किया जाय। यदि हम अपने 
fas छिपाकर उसके fast का सहारा ले सकें ते निश्चय ही हमारी जीत होगी । और, 
यदि हम लोग हार भी जायँ ता भी हम लोगों को खर्ग की प्राप्त होगी, क्योंकि दमा 
उद्देश अच्छा है। . 

कुछ देर सोच कर बुद्धिमान्‌ कृष्ण फिर कहने लगे: 

देखिए महाराज | हम नीति जानते हैं, भीम बलवान्‌ हैं, और अजेन अस्न-विद्या सें 
निपुण हैं । हम लोग यदि छिपे छिपे जरासन्ध के घर में घुस कर उससे युद्ध करने को 
कहें तो वह निश्चय ही वल के: नशे में चूर होकर भीमसेन के साथ सल्चयुद्ध करने पर 
राज्ञी हो जायगा | उस समय हम लोग. भीम की रक्षा करेंगे आर अपने उपदेशः द्वारा 
इन्हें मदद पहुँचावेंगे | इस; ATH से जरासन्ध के. साथ मल्लयुद्ध करने में भीम 
निश्चय ही sat । इसलिए अधिक द्विविधा न कीजिए; विश्वास-पूवेक. भीम और 
, अञुन का हमारे साथ कर दीजिए | 
तब युधिष्ठिर को धीरज हुआ | उन्होने कहा:-- 
है मधुसूदन ! तुम्हें हंमसे अब पूछ पाछ की ज़रूरत नहीं | तुम अपने को पाण्डवों 


का नायक समझते | हम सब तुम्हारे आश्रित हैं ।जा जी में झवे करा? | 
A oe T के भ्रनुसार, भीम और अजुन के साथ, . स्नातक 
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arent के समान कपड़े पहन कर, मगध देश की ओर त T खा 
सब ने मन ही मन. निश्चय किया कि अबकी बार जरासन्ध मारा जायया | aie 
कुरु और कुरुजाङ्गल देशों के बाद और बहुत से देश, नद, ELT ae अन्त , 
legen, on. और adi से युक्त aa पर्वत पर पहुँचे | वहाँ से उन्हें 
< सामने फैली हुई मगध की राजधानी दिखाई पड़ी । zs 
gear बोलेः-हे अर्जुन ! यह देखे सुन्दर रमणीक राजभवनों से सजा हुआ मगधः 
राज्य देख पड़ता है। इन पहाड़ों से घिरे हुए देश में रह ny विनि सक जरा 
ने राजों पर मनमाना अत्याचार किया है । यह स्थान ही ऐसा विकट हे कि इस पर 
i कोई सहज में धावा नहीं कर सकता | आज हम जरासन्ध का घमण्ड K करेंगे । 
4 इसके बाद तीनों वीरों ने नगर में जाकर देखा कि फाटक पर एक ऊँचा चबूतरा सा 
जना हुमा है, जिसे सब लोग पूज रहे हैं । उसी के निकट जीत कर, मारे गये एक दानव 
 . के चमड़े की.बनी हुई प्रचण्ड गर्जना करनेवाली तीन भेरियाँ wet है । चबूतरे आर 
सेरियों को तोड़-फोड़ कर कृष्ण, भीम और अजुन को लिये हुए, प्रसन्नता-पू्चेक नगर | 
में घुसे और राज-पथ से जरासन्ध के महल 'की ओर चलने लगे | रास्ते में तरह तरह 
8% खाने की चीज़ों और फूल-मालाओं से शोभित दूकानें देख कर उन्होंने मालियों से 
` ` जबरदस्ती तीन सालायें छीन कर अपने अपने कंठ में धारण कर लीं। ._ 
इधर मगध नगर में उस दिन तरह तरह के अशकुन हो रहे थे। पुरोहितों ने राजा 
को इस वात की खबर दी ax ai की शान्ति के लिए उसे हाथी पर चढ़ा कर 
अभि की प्रदक्षिणा करवाई । इसके बाद व्रत-उपवास करके जरासन्ध एक एकान्त 
कमरे में बैठे। ` ; 
इसी समय दोनों पाण्डवों के साथ इष्ण राजभवन में पहुँचे और कई कमरों और 
दालानों से होते हुए अन्त में मंगधराज के पास उपस्थित हुए । 
` _ मधराज जरासन्ध उनको देखते : ही खड़े दवे गये और आगत ब्राह्मणों पर यथः 
चित भक्तिभाव दिखा कर, जल, पूजा की सामग्री और मधुपक से उनका सत्कार किया। 
किन्तु उस पूजा को ग्रहण न करके भीम और अजुन तो चुप रहे, किग 
कुष्ण बोले: z ; 
E हे राजेन्द्र ! हमारे दोनों साथी इस समय awe हैं।आधी रात के पहले ये 
4 'बोलेंगे । इसलिए आधी रात बीत जाने पर आप फिर आकर 
a कीजिएगा | p pri 
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जरासन्ध ने यह 


१९५ 
nh A तीनों स्नातकों 

बात Ta आर तीनों स्लातकों को यज्ञशाला में रहने के लिए 
कह कर चले गये | आधी रात होने पर फिर वे उनके पास आये और यथाविधि उनकी 
पूजा की । 
à किन्तु इस बार भी उन्होने पूजा नली । इस अद्भुत व्यवहार और उनकी अपूर्व 
वेशभूषा का देख कर सगधराज विस्मित हुए । वे कहने लगे:--- 

> ar A 

è विश्रगण ! आप लोग कौन हैं ? स्नातक ब्राह्मण ते सभा में जाने के समय छोड़ 
कर ओर कभी लाल कपड़े नहीं पहनते और चन्दन तथा माला नहीं धारण करते। 
आपके Te आदि तो ब्राह्मणों के से हैं; पर आपके ars शरीर और धनुष की प्रतयश्चा 
की रगड़ के चिह्न वाली भुजाओं से मालूम होता है कि आप क्षत्रिय हैं । मैंने सुना है 


कि नगर में घुसते समय आप चैत नामक चवूतरे का ऊपरी हिस्सा और तीन भेरियाँ * 


इ फोड़ आये हैं| इसका क्या मतलब है ? हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आकर 


हमारी दी हुई पूजा आप क्यों नहीं लेते ? इन सब गृह बातों को खेल कर साफ साफ़ £ 


कहिए, क्या मामला है । तव कृष्ण बोले: 

महाराज | तुम हम लोगों को स्नातक ब्राह्मण क्यों समझते हो ? ब्राह्मणों के सिवा 
क्षत्रिय और वैश्य भी स्नातक त्रत धारण करने के अधिकारी हैं। तुमने ठीक क़हा हैं) 
` बल ही से क्षत्रियां का परिचय मिलता है। इसलिए आज ही हमारे बाहुबल की आप 
परीक्षा कर सकते हैं । मित्र के घर प्रकाशभाव से और शत्रु के घर गुप्तरूप से जाना 
चाहिए । इसलिए हे राजन्‌ ! शत्रु की दी हुई पूजा न लेने के नियम का पालन करते 
'हुए हम गुप्त-वेश में आपके घर आये हैं । 

इस पर भी जरासन्ध की समभ में ठीक बात न आई । वे बोले:-- 

हे स्लातक-त्राक्मणणण ! हमें तो याद नहीं कि कभी हमने तुम्हारे साथ शत्रुता 
'की हो, या तुम्हारा कोई अपकार किया हो। मालूम होता है, तुम्हें अम दो गया है। 

इसके उत्तर में कृष्ण नेकहा =. - 

हें wed! तुम जब अपने ही वर्ण के राजां को पशु की तरह समझ कर 
बलिदान देने को तैयार हा तब सभी क्षत्रिय तुम्हारे वैरी हैं। तुम अपने को क्षत्रियवंश 
` में सबसे बढ़ कर बलवान्‌ समझते हो, यह तुम्हारी भूल है। राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे 
इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें भेजा है। इस समय या तो अपने कैद किये 
हुए राजो को छोड़ कर कुरुराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करो या हमसे 
युद्ध करो । E ; 
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जरासन्ध से कहाः--हम तिना जीते किसी राजा को नहीं लाये | इसर प्र 
मंनमाना व्यबहार करने का हमें अधिकार है | तुम चाहे जिस राजा के भेजे हो, हम 
तुमसे Raga नहीं डरते | इसलिए, चाहे अलग अलग चाहे एक हा साथ, हम तुम 
तीनों से युद्ध करने को तैयार हैं । 
श्रेष्ठ कृष्ण बोले: 
Ja इम अन्याययुद्ध नहीं करना चाहते | तुम तीन जनों में किस के साथ 
युद्ध करना चाहते हो बतलाओ ? sl 
जरासन्ध ने भीमसेन ही को प्रधान समभा इसलिए उन्हा को युद्ध के लिए चुना । 
इसके बाद, युद्ध की ख़बर फेल जाने से, पुराहित मङ्गल-कारक वस्तु आर घाव 
लगने से पैदा हुई बेहाशी दूर करनेवाला बाजबन्द आर ओपधियाँ लकर बह TEA | 
ब्राह्मण का: खस्तिपाठ समाप्त होते ही जरासन्ध ने मुकुट उतारं कर कवच धारण 
किया | भीमसेन भी, कृष्ण से एकान्त में बातें करके, युद्ध के लिए तैयार हुए | इसके 
3 बाद दोनों वीर मल्लयुद्ध करने लगे | 
पले उन्होने परस्पर हाथ मिलाया और पैर छूकर ताल ठोंका । फिर भुजाओं से 
कंधों पर प्रचण्ड आधात किया । धीरे धीरे दोनों लिपट गये | तरह॑ तरह के दांव पेंच 
खेलने लगे | एक दूसरे को बराल में दबा कर बलपूर्वक पीस डालने आर ज़मीन पर 
पटक देने की कोशिश होने लगी | 
इसके वाद बल . में एक दूसरे को बरावर समझ कर दोनों वीर थोड़ी देर तक 
गम्भीर गजना करके एक दूसरे को Ha हुए सिंह की तरह देखते रहे । फिर धू से 
बाज़ी करते हुए भुजाओं के द्वारा. ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर खोंच कर एक 
दूसरे को जीतने का उद्योग करने लगे | 
धीरे धीरे दोनों वीर क्रोध से पागल हो उठे। वे प्रचण्ड घूँसेबाज़ी करने at 
एक दूसरे को . सिर से टकरे' मारने लगे; ATA पर लात. मारने तक की चेष्टा करने 
ait । युद्ध ने महाभयङ्कर रूप धारण किया । बिना कुछ खाये-पिये दिनरात यह विकट 
बाहु-युद्ध होता रहा | 
कृष्ण ते बड़े बुद्धिमान थे। वे ताड़ गये कि. जरासन्ध कुछ gH गया है। इस 
बात की सूचना उन्होंने: भीमसेन को देनी चाही । भीमसेन को इशारे से होशियार 
करने के लिए वे बोले: 
हे भीम! थके हुए शत्रु को पीड़ा पहुँचाना उचित नहीं | 
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y यह A ~ A 
ह सुन कर अमि से आर भी उबल उठे | जरासन्ध कुछ कुछ असावधान 
था ही कि सीम ने एकदम से अपना सब बल लगा कर उसे उठा लिया | कई बार F: 
घुमा कर ANURI न उसको ज़मीन पर पटका और पीठ पर घुटने रख उसकी रीढ़ f 
तोड़ दी । रीढ़ तोड़ते ही जरासन्ध का प्राणपच्षी उड़ गया l ; L 


इसके बाद शत्रु का संहार करनेवाले उन तीनों बीरों ने जरासन्ध के मृतक शरीर 


` n~ ~ A lattes 
का Tel UTR पर छाड़ा आर वहाँ से निकल कारागार में पहुँचे । वहाँ.जितने राजे 
कैद थे सबको एक साथ छोड़ दिया | ; 


वे बड़े प्रसन्न होकर कृष्ण से वोले:-' 
हे वासुदेव ! आपने हमें इस घोर विपद से उद्धार किया । इसके बदले में आप 
का कया उपकार करें ? कहिए | = 
कृष्ण te: —s राजगण ! राजा युधिष्टिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है। r F 
वे साम्राज्य प्राप्त करने के अभिलाषी हैं | इस काम में आप उनकी सहायता कीजिए । i : 
राजों ने प्रसन्नतापूर्वेक युधिष्ठिर की अधीनता ORAL की और नाना प्रकार के” ; 
न्न भेंट करके.अपनी ऋृतज्ञता दिखाई। , i 
इसी समय जरासन्ध का पुत्र, पुराहित को आगे करके, अपने मन्त्रियों और HE 
Raat के साथ, डरते डरते HU के पास आया । कष्ण ने उस भयातुर राजकुमार FT 
ts दिया और उसे मगधराज की गद्दी पर विठाया। उसने युधिष्ठिर के लिए कर- 
SET बहुत सा धन-रल्ल BU को दिया | 
इसके वाद सगधराज की पताका जिस पर फहरा रही थी ऐसे रथ पर बैठकर दोनों 
याण्डवों के साथ कुष्ण जल्दो जल्दी खाण्डवप्रस् पहुँचे और युधिष्ठिर से वाले: 
हे राजों में श्रेष्ठ) सौभाग्य से भीम ने जरासन्ध को लड़ाई में मार डाला और 
कैदी राजों को कारागार से छुड़ा दिया | अब आपके इच्छित साम्राज्य पाने और 
राजसूय यज्ञ करने में कोई बाधा नहीं देख पड़ती । 
युधिष्ठिर इस खुशख़बरी को सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होने कृष्ण का सत्कार ' ' 
करके उन्हें और भीम-अर्जुन को बड़े स्नेह से गले लगाया। इष्ण सबको आशीवांद्‌- 
प्रणाम करके अपने नगर गये | ee ae 
इसके बाद साम्राज्य की जड़ मज़बूत करने, और अपने अधीन राजों से कर ले ' 
कर यज्ञ के लिए बहुत सा घन इकट्ठा करने, के इरादे से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों 
को दिग्विजय के लिए भेजा। | a , pe 
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वहाँ उन्होंने पराग्योतिष देश के राजा भगदत्त 
को, उलूक देश के निवासी gerd को और काश्मीर देश के सारे baa a 
बश में किया | पीछे उत्तरकुरु नामक गान्धर्व देश में जाकर युद्ध की क । तब 
नगर के महाविकट डीलडौल वाले द्वारपालों ने अजुन के पास आकर कहा: A 
हे भाग्यशाली अर्जुन ! इस नगरी को मनुष्य नहीं जीत सकते । इस नगरी में 
तुम्हारा प्रवेश करना ही तुम्हारी शक्ति `का परिचय देता है। देखो, माया 2 प्रभाव से 
यहाँ कोई चीज़ जीतने के योग्य नहीं देख पड़ती | पर हम तुम पर प्रसन्न हे । इसलिए 
बतलाओ, तुम क्या चाहते हो ? ; 
l Bat हँस कर बोले:-- im 
5 हम राजा युधिष्ठिर की साम्राज्य स्थापना के लिए युद्ध करते हुए फिर रहे हैं। इस 
4. लिए यदि आप हमें कर के तार पर कुछ दे देंगे तो हमारा मतलब सिद्ध हा जायगा । 
दे द, तब द्वारपालो ने अर्जन को वस्न, गहने, सुन्दर सृगचर्म और अच्छे अच्छे रेशमी 


QR. | 
aja उत्तर दिशा की ओर गये। 


चर्न कर के तार पर दिये । 
> मसेन पूर्व दिशा की ओर गये और Tee, विदेह आदि बहुत से देशों से कर 
इकट्ठा करके चेदिराज शिशुपाल के पास पहुँचे । शिशुपाल ने मित्र की तरह उनका 
= किया और बिना कहे ही अधीनता स्वीकार करके पूछा:-- . 
हे महाबाहदो | कहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है ? जो कुछ आप कहें, हम करने 
को तैयार हैं । ; - ; ; 
भीमसेन बोले:--हम धर्म्मराज युधिषिर के आज्ञानुसार कर इकट्ठा कर रहे हैं। 
यह सुनते ही शिशुपाल ने यथोचित कर दे दिया | 
इसके बाद भीमसेन ने कोशलनरेश, Tega, काशिराज, और राजपति क्रथ 
आदि बहुत से राजों को बाहुबल से जीत कर रन्न, चन्दन, अगर, Ta, मणि, TA, 
कम्बल, सोना, चांदी आदि.बहुत सी चीज़ें संग्रह कीं । 


सहदेव ने बड़ी भारी सेना लेकर: दक्षिण की यात्रा की | उन्होंने मथुरानरेश, मत्स्यः 


राज, झुन्तिसोज आदि मित्रों को राजसूय यज्ञ की ख़बर देकर बहुत सा धन प्राप्त किया | 
अन्त में चे किष्किन्धा नामक वानरों की नगरी में पहुँचे | वहाँ बालों के साथ सहदेव 


सहदेव की वीरता से प्रसन्न होकर बोले: 
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| ने लगातार सात दिन तक युद्ध किया | किन्तु वे लोग न तो थके, न घबराये । पर 


AUS 


| 
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जो काम तुम करना चाहते हो उसमें विन्न डालने की हमारी इच्छा नहीं है । 
इसलिए तुम ये सब रत्न लेकर यहाँ से प्रस्थान करा 
इसक बाद ससुद्रकच्छ देश में ठहर कर सहदेव ने दूत के द्वारा द्राविड़, कलिङ्ग, 


A 


पुरी, और यवनपुर आदि के राजों तथा पुलस्यनन्दन विभीषण से धन, रत्न आदि: 
उपहार वहीं बैठे बैठे मँगा लिये | 

महाबली नकुल पश्चिम की तरफ खाना हुए। पहले रोहितक देश में मयूरों से 
उनका विकट युद्ध हुआ । मयूर युद्ध में हार गये | फिर उन्होंने जैरीषक नामक सरुभूमि 
और महेश्व नासक धनधान्य-सम्पन्न देश पर पूरी तार से अपना अधिकार जमाया 
इसके वाद दशार्ण, शिवि, त्रिगर्त आदि बहुत से देश जीते | अन्त में यादवों से कर 
लेकर लौट आये | oe 

इसी तरह किसी ने प्रीतिपूर्वक, किसी ने हार मान कर, चारों भाइयों को बहुत सा 
धन दिया । पूर्ण-रूप से विजयी होकर उन लोगों ने चारों दिशाओं से अनन्त धन बड़े 


कष्ट से इकट्ठा किया । उसे वे अपने अपने अपने साथ खाण्डवप्रस्थ लेझाये। . . | 


इससे युधिष्टिर बड़े प्रसन्न हुए; भाइयों की .बदेलत उनके इच्छित यज्ञ का सामान 
पूरा हा गया । - 

युधिष्ठिर केः मित्र कहने लगे: 

आपके यज्ञ करने का अवसर अब आ गया है | इस लिए शीघ्र ही इस शुभ काम 
को आरम्भ कीजिए । 

यह सलाह हो .ही रही थी कि युधिष्ठिर के दिग्विजय और साम्राज्य प्राने का 
हाल सुन कर यादवों की तंरफ से बहुत सा धन-ल्ल-रूपी कर लिये हुए श्रीकृष्णजी 
खाण्डवप्रस्थ आ पहुँचे । उनके साथ उनकी चतुरङ्गिनी सेना भी थी | उसके सेनापतिः 
वसुदेव जी थे । 


चारों भाइयां और धौम्य पुरोहित से घिरे हुए. धम्मैराज युधिष्ठिर, कुशल-समा- 


चार पूँछ कर, सुख से बैठे हुए कष्ण से बोले: an 

हे वासुदेव ! केवल तुम्हारे अनुग्रह से यह एथ्वी समुद्र के किनारे तक हमारे वश 
में हुई है। अब हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे और भाइयों के साथ सिल कर यज्ञ कर | 
इस लिए काम आरम्भ करने की अनुमति देकर हमें ऋताथे करो। i 

यह सुन कर क्ष्ण ने जी भर कर युधिष्टिर के गुश गाये। फिर वे बोले: : 
` सहाराज ! आप ही यह महान राजसूय यक्ष करने ava दै । इस लिए शीघ्र ही 


, 
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gc ne आपकी 
का यज्ञ समाप्त दोनेसे हम सब तार्थ हाग, 5 
जिस काम के लिए कहेंगे, हम 


१२० 
यज्ञ की दीक्षा लीजिए | आप 
सलाई करने में हम हमेशा] ही ततर रहें हैं | आप 
बही करेंगे। 

युधिष्ठिर ने कहा हे कृष्ण ! हमारे भाग्य से जब तुम आ गय हो तब हमें अपने 
इस काम में ज़रूर ही सिद्धि होगी इसमें कोई संदेह नही! | 

इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदंव ओर मन्त्रये को ब्राह्मणों की आज्ञा क अनुसार शीघ्र 
ही यज्ञ का सब सामान लाने को कहा | 

युधिष्ठिर की बात समाप्त होने के पहले ही सहदेव THATS कहने लगे: 

प्रभो | आपकी आज्ञा के पहले ही सब चीज़ें आ गई है । 

इसके बाद महि द्वैपायन स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने धनञ्जय सुसामा बन कर साम- 
वेद का गान करने लंगे । ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य, बसु के पुत्र पाल आर धाम्य हाचा आर 
उनके शिष्य सदस्य हुए । यज्ञ-सम्वन्धी बातों के विषय में नाना प्रकार क तक चिंतक ही 
चुकने पर स्वस्तिवाचन प्रारम्भ हुआ | फिर संकल्प छोड़ने के बाद उस बड़ी यज्ञशाला 
की शास्र के अनुसार पूजा की गई | इसके अनन्तर कारीगरों ने ATS पाकर वहाँ अच्छे 

` अच्छे घर बनाये । . 

यथाशाख् सब प्रबन्ध हो Yaa पर युधिष्ठिर ने सहदेव Al आज्ञा दी: 

भाई ! तेज़ चलनेवाल्े gat को निमन्त्रण देने के लिए सब कहीं भेजे । 

सहदेव ने ग्राज्ञा सिर माथे पर चढ़ा कर सब कहीं योग्य दूत तुरन्त ही भेज RÈ I 
उन्होंने दूतां से कह दिया कि हमारे देश में जितने ब्राह्मण और वैश्य हैं उन्हीं को 
नहीं, किन्तु शूद्रों तक को यज्ञ की ख़बर दे देना | 

` इसके वाद राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचाय्ये और दुर्योधन 

आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा | उन्होंने बड़े आदर से सवको 
नेवता दिया । भीष्म, द्रोण, कप और UAE के पु्रो.ने उसे स्वीकार करके यज्ञकाय्य 
देखने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया | 


ठीक समय पर अनेक देशों से राजा लोग आने लगे | सिन्धुनरेश जयद्रथ, सपुत्र 
JRUT, सपुत्र विराटराज, सपुत्र शिशुपाल, बलराम आदि यादव-वीर, काश्मीरनरेश 


` ` तथा सिंहलनरेश आदि पहाड़ी राजो से लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर रहनेवाले म्लेच्छ 
` तक, तरह तरह के उपहार लेकर, खाण्डवप्रस्थ में आने लगे | 
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धर्मराज ने आये हुए राजों का यथोचित सम्मान किया और ठहरने के लिए उन्हें 
अलग अलग घर दिये | जितने घर थे सब जी लुभाने वाले तरह तरह के राजसी ठांठ के 
सामान स सज हुए भ आर तालाब तथा g से शोभायमान थे । राजा लोगों की थका- 
बट वहाँ पहुँचते ही मिट गई | वे लोग चित्त को इर लेने वाली सभा की शोभा देखने 
और सभासदों तथा ब्रहझपियां से घिरे हुए युधिष्ठिर का दशन करने लगे । 

इसके वाद युधिष्ठिर ने भीष्म आदि कौरवों से कहा:-- 

आप लोग इस यज्ञ में सब तरह हम पर कृपा कीजिए | हमारे धनदौलत के हमारी 
. ही तरह आप भी मालिक हैं । जिसमें हमारी भलाई हो बही आप कीजिए | 

इस प्रकार सबसे कह कर, यज्ञ की दीक्षा लिये हुए पाण्डवराज युधिष्ठिर ने सवक । 
अपना अपना काम अलग अलग बाँट दिया । दुःशासन को खाने की चीज़ों का, अश्मः , 
' त्यामा को ब्राह्मणों की सेवा का, धृतराष्ट्र के पुत्र सय को राजां की gaat का, | 
> दुर्योधन को आया हुआ उपहार लेने का, Sued को रज्ञ आदि की निगरानी का ? 
आर इष्ण को AU के पेर धोने का काम सौंपा गया । धृतराष्ट्र आदि बूढ़े लोग घर 
के मालिक की तरह रहे। भीष्म और द्रोण सब वातां की देख आल करने लगे | : 

शुभ मुहूर्त आने पर ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को नियम के अनुसार राजसूय यज्ञ को 
दीक्षा दी । इसके वाद धर्म्मराज युधिष्ठिर हज़ारों ब्राह्मणों, भाइयों, मित्रों, सजातियों, 
aia राजां और क्षत्रियों से घिरे हुए मूर्तिमान्‌ धर्म्म के समान यज्ञशाला में गये | 
बहाँ सभामण्डप में पहुँच कर भीतर की वेदी पर बैठ गये । उनके चारों तरंफ नारद 
आदि महषि और राजा लोग बैठे, और उन पर मन्त्र से पवित्र किया हुआ जल 
छिड़कने .लगे । 

इस काम के समाप्त होने पर ऋषि लोग तरह तरह की बातें करने लगे । धारे धीरे 
बात बढ़ गई और उनमें बड़ी बेढब बहस होने लगी | किसी ने भारी चीज़ को छोटी 
बताया, किसी ने छोटी को भारी । कोई दूसरे के बताये हुए अर्थ-का खण्डन 
करने लगा | 

तब कुरुओं में शरेष्ठ भीष्म सभा के बीच में खड़े होकर युधिष्टिर से वोले:-- 

_ हे भारत | इस समय राजों का यथायोग्य सत्कार करने का समय आ गया है। 
आचायय, ऋत्विक, सम्बन्धी, स्नातक, राजा और स्नेही जन यही छः प्रकार के लोग 
पूजा के योग्य “हैं इसलिए इनमें से हर एक की उचित पूजा करो। किन्तु भ्राज की 
सभा में जिसे सबसे बड़ा समझना उसी को पहले अर्घ देकर सत्कार करना | 
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इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा: 
हे पितामह ! आप ही कहिए,' इनमें से आप किसको सबसे बड़ा, अतएव पहले 
ad पाते के योग्य, समके हैं । 


भीष्म ने सोच कर कहा: A 
इस यज्ञ के सम्बन्ध में इष्य ने तुम्हारा बड़ा उपकार किया है । बुद्धि, बल और 


` पराक्रम में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं । इससे उन्हीं को हम सबसे पहले अर्घ पाने के योग्य 


समभते हैँ l a ` AN x i 
इसके बाद भीष्म की आज्ञा पाकर, सहदंद न रीति के अनुसार BU को पहले 


र्थ दिया । कृष्ण ने उस अर्ष को शास्ररीति से ग्रहण किया । . 

कृष्ण की यह पूजा महाबली शिशुपाल को बहुत बुरी लगी । वह कोष से अधीर 
a उठा। भरी सभा में वह कष्ण का र पाण्डवो का -तिरस्कार करचे लगा | वह 
वोलाः- pe 

हे पाण्डव | इन सब राजों के उपस्थित रहते कृष्ण किस तरह पूजा के याग्य हुए ? 
तुम अभी बालक हो; इन बातों को नहीं जानते । पर भीष्म ने'क्या समझ कर तुमको 
ऐसी सलाह दी ? कृष्ण तो राजा ही नहीं; और यदि यादववंश को तुम इतना श्रेष्ठ 
समते हो ते बृद्ध वसुदेव के बदले उनके पुत्र ने क्‍यों अर्घ पाया ? यह हम 


) जानते हैं कि कष्ण सदा ही से तुम्हारी हाँ में, हाँ मिलाने वाले हैं; बे तुम्हें प्रसन्न रखने 


pi 


“ait सदा ही चेष्टा किया करते हैं। पर आत्मीय समझ कर सदि उनका सम्मान किया 
` गाया है तो तुम्हारे परम आत्मीय और उपकारंकत्ता राजा द्रुपद की उपेक्षा क्‍यों को 


गई . उन्हें तुम कैसे भूल गये ? यदि इष्ण को आचाय्ये या ऋत्विक समभा है ता 
्रोणाचाय्य और महामान्य महर्षि ट्रैपाथन से कोई भी बढ़ कर नहीं । पुरुषों में उत्तम 
भीष्म, सव Met के जानने वाले अश्वत्थामा, राजों के राजा दुर्योधन, बीरों में श्रेष्ठ क्ण 
को छोड़ कर कृषण किस गुण से अर्घ पाने के अधिकारी हुए ? i 

हे कृष्ण | डरपोक और, aa होने से पाण्डव लोग ऐसा कर सकते हैं | पर 
तुमने क्या समभ कर पहले अर्ध लिया ? मालिक की नज़र छिपा कर कुत्ता यदि घेले 
भर भी घी चाट जाता है ते वह अपनी तारीफ करता और कहता है, वाह आज A 
घी खाया । यही हाल तुम्हारा है। इस पूजा के तुमः कदापि अधिकारी न थे । वह दैव 


योग से तुम्हें प्राप्त हो गई है। इस पर तुम्हें इतना घमण्ड ! सच पूँछा"तो राजों का _ 
इससे कुछ भी अपमान नहीं हुआ; उल्टी तुम्हारी ही भद्द हुई है।. ै 
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यह कह कर शिशुपाल आसन से उठा और अन्य राजो को उकसाने लगा | RET- 
पराक्रमी चेदिराज का क्षोभ और दूसरे राजों का क्रोध देख कर युधिष्टिर बड़े व्याकुल 
हुए । वे ख़ुद ही शिशुपाल के पास गये और मीठी मीठी बातें करके उसे समभाने लगेः= 

हे महीपाल l अपने AT कुछ कहा, सो समझ कर नहीं कहा | इस प्रकार कहना 
आपको शोभा नहीं देता। आपकी बाते' अधर्म से भरी हुई हैं, कड़वी हैं, और व्यर्थ 
हैं। देखिए, आपसे अधिक उम्र वाले राजों ने कृष्ण की पूजा अनुचित नहीँ समझी | 
चेदिराज ! कृष्ण को अच्छी तरह पहचानिए। कौरवों ने'इनका जैसा परिचय पाया 
है वैसा आपने नहीं पाया | इन्होंने बार वार चत्रियों को युद्ध में हरा कर उन्हें छोड़ दिया 
है । क्षत्रियों के लिए यह सब्ची तारीफ की वात है इस समा में ऐसा कोई नहों जिसे 
कृष्ण अपने तेज के वल से हरा न सकते हों । कृष्ण ने पेंदा होने के दिन ही से जो बड़े 
बड़े अद्भुत कास किये हैं क्या आपने उन्हें नहीं सुना ? आपने अलग अलग राजों के' 
जिन गुणों का वर्णन किया वे सब गुण अकेले कृष्ण में एकत्र विराजमान हैं । इसीलिए' 
हमने आज. पहले इन्हीं की पूजा की; सम्वन्ध के खयाल से, या इसके बदले उनसे 
अपना उपकार होने की आशा से, नहीँ की । 

भीष्म वोले:--युधिष्ठिर ! सव लोगों के प्यारे कृष्ण की पूजा जिसे अच्छी नहीं 
लगती उससे विनती न करना चाहिए । मूर्ख शिशुपाल कृष्ण से डाह करता हैं; इससे 
बह उनके विषय में सदा ऐसी ही बाते' किया करता है | इसलिए यदि कृष्ण की पूजा 
उससे बिलकुल न सही गई हो ता जा उसके मन में आवे करे | 

अपने दिये हुए अर्घ के सम्बन्ध में ऐसी अपमानक्रारक बातें सुन कर आर यज्ञ के. ' 
काम में विन्न पड़ता हुआ देख कर सहदेव क्रोध से जल उठे | उन्होंने कहा:-- 

जो नीच राजा लोग कृष्ण की पूजा को बुरा कहते हैं उनके सिर पर म॑ लात मारने 
को तैयार हूँ । जिसमें शक्ति हा; वह इस बात का उचित उत्तर दे । यह कह कर सहदेव 
ने पैर उठाया और पैर को उठाये हुए चारों तरफ देखा फिर, जिन आर पूजनीय जनों 
को अर्घ देना था उन्हें, रीति के अतुसार, अरघ देना आरम्भ किया । 

अभिमानी राजां में से किसी के सह से उस समय बात न निकली | किन्तु 
शिशुपाल आदि ma हुए कुछ राजा लोग उठ कर इधर उधर आपस सें बात-चीत करने 
लगे | वे बोले:--- s 

हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें इस धर्मपू और रीति के विरुद्ध यज्ञ 
में युधिष्ठिर का तिलक न हो सके | 


o 
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ने उन्हें मार डाला ! क्या इसके इस पुरुषार्थ से तुमको इतना AA हुआ हे ? खरो, 


' कारण यदि तुम्हें Wal प्रशंसा हीं करना हो ते! कृष्ण से अधिक वलवान्‌ जो राजा 


' लाल लाल आँखें करके शिशुपाल की ओर भपटंने ही वाले थे कि पितामह ने उनको 


इसलिए यदि तुम में दम ह ता उनसे लड़ कर अपनी वीरता दिखाओ | * 
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कोध से भरे हुए राजां के इस तरह आपस A सलाद करने से यह अच्छो तरह 
साबित हो गया कि वे युद्ध के लिए तैयारा कर रह 
युधिष्ठिर डर कर भीष्म से बोले: 
है पितामह ! ये राजा लोग खीभ उठ हं । इस समय क्या करना चाहिए, इसका 
आप ही निश्चय कीजिए | 
पितामह भीष्म बोले: 
` हे बुद्धिमान्‌ ! शिशुपाल आदि राजो की EL भ्रष्ट हो गई है। कुष्ण जब हमारे 
प्त में हैं, तव डरने का कोई कारण नहीं | 
इस बात को सुनते ही शिशुपाल फिर कठार वचन बोलने लगा;--- 
“हे भीष्म | राजों को व्यर्थ डराते तुम्हें लज्जा नहीं आती ? तुम तुच्छ से भी तुच्छ 
कामों के लिए कृष्ण की प्रशंसा करते हो | इससे मालूम होता है कि हुम सठिया गये 


हा । लड़कपन में इस अहीर ने सिफ एक चिड़िया, एक घोड़ा आर एक वैल सारा था। ' 


इसमें आश्चर्य की कान सी बात है ? महावली कंस के ही अन्न से पल कर इस दुरात्मा 


राय, ब्राह्मण, अज्नदाता ओर शरण में आये हुए मनुष्यं पर हथियार उठाना agradi 
ने सबसे बढ़ कर पाप माना है | वही पाप इस कुलाङ्गार ने क्रिया है । इसलिए; कुरुवंश 
मे उत्पन्न हुए हे नीच ! हम तुस्हें कुळ उपदेश देते हैं, सुने । बुढ़ापे से पैदा हुए डर के 


'लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी करे । उनकी . प्रशंसा और स्तुति से तुम्हारा अधिक भला 
होने की आशा है | सिंह के दाँतों. में. लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाने की इच्छा रखने 
वाले गीध की तरह अधिक साहस न करना | याद रखना, इन राजों की कपा के ऊपर 
ही तुम्हारे जीवन का दारामदार है | 

मद्दाबली ओर महापराक्रमी भीमसेन, भीष्म का यह अपमान न सह सके | वे 


राक कर शान्त किया ओर कहने लगे:-- 
हे शिशुपाल ! मालूम होता है कि यह झगड़ा यों न समाप्त होगा | जिन कृष्ण की 
हमने पूजा की है और जिनका तुम अपमान कर रहे हो वे तो सामने ही मौजूद हैं! 


; इस बात से उत्तेजित होकर शिशुपाल ने कृष्ण को ललकारा:-- 
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जनाईन | आ हमारे साथ युद्ध कर | जरासन्ध ने तुझे दास समभा थाः। इसलिए 
तुझे छोड़ कर भम से युद्ध किया था। आज इमारे हाथ से तू किसी तरह नहीं बच 
सकता | ; 

तब कृष्ण धीरे से खड़े हुए और मीठे तथा गम्भीर स्वर में सबसे कहने लगे:-- 

हे राजेन्द्रगण ! इस मन्दमति ने कई बार हमारी बुराई, हमारा अपमान और हमसे 
शत्रुता की है। पर हमने इसकी माता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि इम तुम्हारे 
पुत्र के सौ अपराध क्षमा कर देंगे--और अपराध भी ऐसे जिनका प्रायश्चित्त सृत्यु 


ही से हा सकता है | इसी लिए हम इस पापी को अब तक छोड़ते आये हैं | पर | 


इस समय इसके सौ से भी अधिक अपराध हो चुके । इसलिए आज इसका काल आ. 
पहुँचा है । 

यह. कह कृष्ण ने सहसा सुदशन चक्र फेंक कर शिशुपाल का सिर काट लिया । 
शिशुपाल बज की चोट से फटे हुए पर्वत की तरह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा । 

कृष्ण का तेज देख कर राजा लोग दंग रह गये । ब्रामण लोग उनकी स्तुति करने 
लगे। युधिष्ठिर ने भाइयों को शिशुपाल की अन्त्यष्टि क्रिया करने की आज्ञा देकर, 
शिशुपाल के पुत्र को तुरन्त चेदिर।ज्ये को. गद्दी दी | 

इसके वाद यज्ञ के सब काम निविन्न होते गये और राजसूय महायज्ञ अच्छी तरह 

समाप्त हुआ । 

यज्ञ के बाद युधििर ने अवश्रथ नाम का आखिरी . स्नान किया | स्नान हो चुकने 
पर निमन्त्रित राजा लोग उनके सामने आकर उपस्थित हुए ओर अपनी अपनी भेंट 
देकर बोले:--- 

हे galaa | आज सौभाग्य से आपने fafa साम्राज्य पाया है । इससे हम लोगों 
को परमानन्द हुआ है, क्योंकि यह काम इमारे भी यश बढ़ाने का कारण है। अबः 
आज्ञा दीजिए, हम लोगं अपने अपने राज्य को लौट mă | 

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर राजों की पूजा महण की और भाइयों से बेले:-- 

हे भाइयो | ये राजा लोग प्रीतिपूवक हमारे राज्य में आये थे। अब हमारी अलुः 
मति से बिदा होते हैं । हमारे राज्य की हद तक इनके साथ साथ जाब । 

इसके बांद सबके द्वारा पूजित होकर आर अपने गरुड़ के Pag वाले रथ पर चढ़ 
कर कृष्ण द्वारका को लौट गये | हस्तिनापुर से आय हुए कौरव लोग भी अपने घर गये । 
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केवल दुर्योधन और उनके मामा शकुनि सय दानव की बनाई हुई सला श्छ तरह 
Sw y ४ 


देखने के लिए रह गये | i 


` ७-पाणडवों का राज्यहरण 

राजा दुर्योधन धीरे धीरे शकुनि के साथ घूमते हुए मय दानव की बनाई हुई 
यधिष्ठिर की सभा देखने लगे । उन्होंने उसकी बनावट का जैसा आश्चय्ये-जनक ढंग 
देखा वैसा उसके पहले कभी न देखा था | 

एक घर में स्फटिक के फु पर स्फटिक हो के पत्तों वाले खिले हुए कमल देख कर 

के भ्रम से वहाँ उन्होंने जो Fewer ता सहसा ज़मीन पर गिर पड़े | यह देख 
कर भीम और उनके नौकर-चाकर हँस पड़े | 

फिर एक बार स्फटिक की बनी हुई दीवार को दरवाज़ा समभ कर उन्होंने उससे 


i निकलने. की चेष्टा की | इससे उनके माथे पर बड़ी कड़ी चोट लगी । चकर आ जाने से 


गिरने ही वाले थे कि सहदेव ने जल्दी से आकर उनको पकड़ लिया । 


और एक जगह सरोवर के स्वच्छ जल को स्फटिक समभ कर वे कपड़े पहने हुए 
उसमें जा गिरे | तब भीम, अर्जन, नकुल, सहदेव कोई भी हँसी न रोक सके | उस 


समय युधिष्ठिर की आज्ञा से नौकरों ने जल्दी से अच्छे अच्छे TE ला कर उनको दिये। 


इसके बाद दुर्योधन की वुद्धि ठिकाने न रही। वह चकरा सी गई | वे सब जगह 


i जल को थल और थल को जल समभने लगे। कई जगह पर स्फटिक की दीवार का 
. धोखा खाकर हाथ से उसे टटोलने की कोशिश में वे गिरते गिरते बचे। 


दुर्योधन की इस दुर्दशा को देख कर पाण्डव लोग उनकी दिल्लगी करने wl 
दुर्योधन स्वभाव ही से क्रोधी थे | तथापि उन्होंने उस दिल्लगी को सुनी अनसुनी करके 
टाल दिया । पर सच पूछिए तो ये बाते. उनके हृदय में काँटे की तरह चुभ गई | 
उन्होंने मन ही मन कहा, चाहे जैसे हा, इसका बदला ज़रूर लेना होगा | इसके बाद 
अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत दृश्य देखकर युधिष्ठिर की आज्ञा से दुर्योधन ने हस्तिना 

'पुर के लिए प्रस्थान किया | 
. रास्ते में वे महात्मा. पाण्डवों की अतुल महिमा, राजा लोगों का पूरी तौर से उनके 


2 चश में होना, युधिष्ठिर का अनन्त ऐश्वय्य और सभा की अपूर्व शोभा की चिन्तना 
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करते हुए बड़े उदास मन से चलने लगे | शकुनि समझ गये कि ये किसी सोच में ज़रूर 
हैं । अतएव उन्हें चुपचाप देख कर शकुनि ने कहा: — 

हे दुर्योधन | मालूम होता है, तुम किसी सोच में हो । कहो, क्या बात है ? 

दुर्योधन ने शा 2 sum पय्येन्त इस पृथ्वी को पूरी तौर से युधिष्ठिर के 
SO AGS MIC: Re की तरह इस महायज्ञ को अवलोकन कर हम क्रोध से 
` जल रहे है। अधिक क्या कहें, हम भीतर ही' भीतर इस तरह जल रहे हैं कि इसकी , 
अपेक्षा दहकती हुई आग सें घुस जाना, अथवा विष खा कर मर जाना, या नहीं तो 
पानी में इव कर इस प्रचण्ड ज्वाला से अपनी र्ता करना हम अच्छा समझते हैं | 
कान आात्मासिमानी पुरुष अपने वैरी की बढ़ती और अपनी गिरी दशा को सह सकता 
है ? परन्तु हमने इसे सह लिया है, इससे इम St और पुरुष दोनों ही से नीच हैं । 
यदि हम खरो होते तो ऐसी दुर्दशा .में न. पड़ते और यदि हम पुरुष होते ते इस 
आपदा से उद्धार पाने की चेष्टा करते। युधिष्ठिर का deal देख कर और पाण्डवां | 
के मुँह से अपनी दिल्लगी सुन कर हम बड़े ही दुःखित हुए हैं । इस लिए हे मासा ! | 
हमें मरने की आज्ञा देकर यह सब हाल पिता से कह देना | ३ 

शकुनि ने दुर्याधन को धीरज दे कर कहा:-- , 

हे डुयोधन ! पाण्डवों ने तुम्हारी ही तरह आधा राज्य पाकर अपनी चेष्टा से 
उसे बढ़ाया है । इसमें दु:ख की कान सी बात है? अधीर होने का हम कोई कारण. 
नहीं देखते | उलटा तुम्हें प्रसन्न हाना चाहिए | तुम भी वीर हो। तुम्हारे भी सहायक 
हैं | क्या तुम इस अखण्ड Wied को न जीत सकोगे ? 

तब दुर्योधन ने कुछ धीरज धर के कहा:-- 

हे राजन्‌, यदि तुम्हारी सलाह हो ते हम तुम्हारी और अन्य मित्रों की सहायता | 
से अभी पाण्डवों को जीत सकते हैं । उनके हार जाने से जो राजा लोग उनके अधीन _ 
हैं वे भी हमारे वश में हा जायँगे और यह अनन्त धन, सभा और सारी पृथ्वी हमारे 
हाथ में आ जायगी | gis : 

दुर्योधन को aga आग्रह करते देख सुबल के पुत्र शकुनि मुसकरा कर बोले:-- 

हे राजन्‌ ! यदि मित्रों के सहित पाण्डव लोग इकट्टे हों ते उनके सम्सुख युद्ध में 
देवता लोग भी उन्हें नहीं इरा सकते | इसलिए ' सोच सम कर काम करना होगा। 
जिस उपाय से युधिष्ठिर को हराना सम्भव हो बही उपाय करना ज़रूरी है। - 

यह बात सुन कर दुर्योधन .खुशो से उछल पड़े और कहने लगेः-- 
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: mee बगे इम, औं र्‌ उसी को करेंगे । 
तुम जिस उपाय को ठीक करोगे हम, शार हमार सहायक, © 


< ` 5 Wos 2 
तब धूते शकुनि कहने लगा : हु न 
राजा युधिष्ठर को जुआ खेलने का बड़ा शौक है | पर उसमें वे निपुण नहीं हैं। 


हम पक्के जुआरी ही नहीं, किन्तु जुआरियों के उस्ताद हैं J सा पक “इस खेल में a 
कोई भी नहों हरा सका । इस लिए युधिष्िर का डु खेलने के लिए erat | आने 
पर यदि उनकी इच्छा भी न होगी ता भी लज्जा के मारे वे बिना खेले न रहेंगे । तब 
हम चालबाजी से युधिष्ठिर का राजपाट तुम्हारे लिए जीत atl अद शस a में 
A पहले तुम्हें अपने प्रिता को राज़ी करना होगा । उनकी आज्ञां से युधिषिर को नेवता 
far जायगा। - i a 
d दुर्योधन ने कहा:--हममें इतना साहस नहीं कि पिता से इस तरह का प्रस्ताव करें | 
grat किसी अच्छे मौके पर उन्हें राज़ी कर लेना । 4 
राजधानी में लौटने पर यह वात शकुनि के ध्यान में चढ़ी रही । ATH पा कर एक 
दिन शकुनि धृतराष्ट्र से कहने लगे: | 
| महाराज ! दुर्याधन aga gat हो गये हैं। उनका मुँह पीला पड़ गया है। वे 
सदा चिन्ता में मग्न रहते हैं । आपको उचित है कि अपने जेठे पुत्र के दुःख का कारण 
'जानलें। ` .. s 
` - यह सुन कर धृतराष्ट्र बड़े व्याकुल हुए । उन्होंने दुर्योधन को बुला कर.पूछा:-- 
$ पुत्र ! यदि हमसे कहने के योग्य हो ते ब्रता्रो, तुम क्यों दुखी रहते हो ? तुम्हारे 
| सामा कहते हैं कि तुम ' दुब॒ले-पतले और पीले पड़ते जाते हो | हमने बहुत सोचा, पर 
दुःख का कोई कारण न जान पाया | यह सारा राज-पाट तुम्हारा ही È I, तुम्हारे भाई 
आर राजपुरुष तुम्हारे ही भ्राज्ञाकारी हैं | इच्छा करते ही तुम्हें सव चीज़ें सहज में मिल 
, सकती हैं। तब किस लिए तुम दुखी रहते हा १ 
 _ . इसके उत्तर में दुर्योधन ने कहा:-- oS, : a 
हे पिता आपने ठीक ही कहा कि अब तक हम, कायरों की तरह, भोजन * 
Fe से ही सन्तुष्ट रहे किन्तु सहाराज | सन्तोष से ही धन-दौलत, राज-पाट न्ट होता 
` है। वैरी पर क्रोध न करने से बह़प्पन नहीं मिलता--महिमा नहीं बढ़ती । जिस दिन से 
इमने युधिष्ठिर का राज्यवैभव देखा. उसी दिन से सुखभोग की चीज़ों से हमारी a 
` नहों होती | स्फटिक और मणियों से जड़ा हुआ वह अद्भुत सभा-मण्डप, वैश्यों की तरह 
` ढे बड राजां का युधिष्ठिर को वह कर देना, असंख्य ब्राहमणो का वह स्तुति करना! | 
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देवताओं के समान वह राज-लच्षमी जवसे हमने देखी तभी से हमारा मन ऐसा वेचेन 
ar रहा है कि किसी तरह हमें शान्ति नहीं मिल्ती | 


त्र क ख से धृतराष्ट्र को असन्त दुखी देख शकुनि ने समझा कि यह अच्छा 
मौका है। इससे वे दुर्याधन से कहने लगे... : y 
हे पराक्रमी वीर ! पाण्डवों का जो, यह अद्भत tat 'देखते हो उसका पाना 
-असम्भव नहीं है । OBC को जुआ खेलने का झोक है ।. हम भी खेलना जानते हैं । 
` ' इसलिएं उनको खेलने के “लिए बुलाओ | फिर देखना, इम उन्हें हरा कर तुम्हारे लिए 
बह राज-पाट, धन-दीलत-ला सकते हैं या नहीं ? 
`` शकुनि की बात समाप्त होते ही दुर्योधन पिता से बोले:--. 
` हे पिता | गान्धारराज .मामा शकुनि निश्चय हो जुआ खेलने में बड़े चतुर हैं । 
. हमारी समभ सें उनका प्रस्ताव उत्तम है और सम्भव भी 21. इसलिए आप इस विषय 
`. मेंआज्ञादे'। ; 
, धृतराष्ट्र बोलेः--महाबु्धिमान्‌ विदुर हमारे मन्त्री हैं । ऐसे भारी मामले में g 
` उनकी सलाह के कोई काम करने का साहस हम नही' कर सकते-। थे निश्चय ही 
` लोगों को धर्म के भ्रनुसार सलाह देंगे । ५ 
दुर्योधन बोले:--हे राजेन्द्र ! हम पहले ही से ae सकते हैं कि विदुर ऐसा करने 
के लिए आपको मना करेंगे । पर हम कहे रखते हैं कि ऐसा न होने से हम राण 


नहीं रखेंगे | ह 
पुत्र का यह हाल देख कर उसे शान्त करने. के लिए धृतराष्ट्र उसकी बात पर सजी 
हो गये और नोकरों को बुला कर बोले:-- , i 


; कारीगरों से कह दो कि एक हज़ार खम्भे लगा कर सो' द्वारां वाला स्फटिक 
` एक रत्लमण्डित खेलघर शीघ्र ही बनावें। | 

'. उइुर्योधन इससे प्रसन्न होकर चले गये। पर विदुर को बुलाये बिना धृतराष्ट्र 
रहा गया | कारण यह कि वे जुए को अनेक दोषों का घर समझते थे । जुआ खेलने 3 
का समाचार पाकर, सोच-विचार में इबे हुए विदुर जल्दी से जेठे भाई धृतराष्ट्र के पास i 
'पहुँचे और घबराइट.से कहने लगेः-- : $ 
` महाराज ! हम आपकी इस बात को अच्छा नहीं समभते | इस ate 
आपके पुत्रों में वैर की विकट आग जल उठने की सम्भावना है। अब भी समय है 


आप इसे रोकिए | 
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'चुराष्टर ने: दुर्योधन को स्रा करना 
सानी । वे बेलेः- `` | 


i इस इरादे को हमारा क्यों “कहते ह ? सन कुछ दैव के हाथ है।.' 


Wee tar se ake 
\\ जैव ही इसका कारण 2) ale देव 

4 | ee ie नले गये तब धृतराष्ट्रे. फिर दुर्योधन को एकान्त मं, बुला 
क mmm | 


gaa हो राया ता कोई विपदं नं आवेगी | इसलिए. 
जाव और युधिष्ठिर को खेलने के लिए हमारी तरफ 


न वोः है बेटा | ` विदुर हम लोगों को कभी: ऐसा उपदेश नहीं देते जे हमारे - | 


À लिए मला न हो इसलिए जब बे इस बात. पर राजी नही हैं. तबं जुआ खेलने कीं कोई 
| | लरत नहीं। देखा, तुम विद्वान हो.। तुमने. राजंगदी पाकर अपने बाप-दादे के राज्य 


असम्भव समक्त कर विडुर की. सलाह न 


को 1 aq बढ़ाया 2 | Ra at fea तुम्हारा तेज बढ़ता. जाता Be’ 
: न का कोई कासय हमे भह देखते । दूसरे की बढ़ती से दुखी होकर क्या तुम . 


भी अधिकार खाना चाहते हो? . 
यन बलः ह राजय! इम जिस तरह दुख से दिन विताते हैं उससे जो हो 


a बातें में आकर आप किस लिए अपने पुत्रों के वैभव की वृद्धि को राकते हैं -? यदि 
इस तरह चुपचाप बैठे रहना ही झाप- अच्छा समझते हैं. तो ऐसे जीने से मर जाना 
हीअच्छाहै। .' . : 


` तुम जा चाहो करो; पर ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े |. 

FF इसके बाद विदुर, घृतराष्ट्र के आज्ञानुसार,इच्छा न दोने .पर भी, घोड़े पर सवार 

` हकर पाण्डवों की राजधानी में पहुँचे और कुबेर केः महल के समान राजभवन में 
' „ ` जाकर युधिष्ठिर के पास बैठ गये। सबके प्यारे. युधिष्ठिर, विदुर की यथोचित पूजा 


करके पूछने लगेः-- SS ae ie rae? 
b दे विदुर ! आपकी यात्रा निविन्न समाप्त हुई है न Ai के कुशल-समाचार 
चने के लिए हम बड़े उत्सुक हैं । दुयोधन आदि भाई लोग, चचा धृतराष्ट्र के आशा: 
Rael oy eS ae 


SiS 


i से ही अच्छा है aaeh :सभा में जो अपमान हमने लाचार होकर सहे हे 
' जनका बदला लिये बिना हम चण भर भी नहीं रह सकते । शत्रु के तरफुदार विदुर 


OF gece ने कहा:-- पुत्र तुम जो कहते द उसे हंस अच्छा नहीं TT । खैर, 


| f १ { 
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विदुर ने कहाः-पुत्र और सम्बन्धियों समेत महात्मा धृतराष्ट्र कुशल से हैं। इस. 
समय उन्होंने तुम्हारे कुशंल-ससाचार पूछे हैं और जुआ खेलने के लिए भाइयों समेत 
gre न्योता दिया है। वहां तुम अपनी सभा की तरह खेलने की एक सभा देखेगे। 
- -ुम्हारे दशन करके कारव लोग बड़े प्रसन्न होंगे । तुम्हें यही समाचार देने के:लिए इम 
art हे | कहो इस समय तुम्हारा क्या अंसिप्राय है ? x - eS 


अधिष्िर ने कहा:--महाशय | जुआ लड़ाई का घर है । इस लिए उसमें a 
क्या आप अच्छा सममे हैं ? í 
इसके उत्तर में विदुर बोले:-- <$ 002 
जुआ अनर्थ की जड़ है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं | हमने धृतराष्ट्र को इस | 
काम से रोकने की चेष्टा भी की थी। किन्तु set इमारी बात न मानी। इस समय 
जा तुम अच्छा समभो करो । i 
युधिषिर ने कुछ देर सोच कर पूछा:-- 2 E 
अच्छा यह ते कहिए, खेलने के लिए कान कौन से जुआरी वहाँ उपस्थित होंगे ? | 
विदुर ने कहाः-सुनते हैं कि जुआ खेलने में चतुर शकुनि, चित्रसेन, राजा ae 
आर पुरुमित्र वहाँ आवेगे। :' T 
युधिष्ठिर बोले:--अकेले धृतराष्ट्र के कहने से हम “न जाते | क्योंकि हम जानते हैं 
कि वे अपने पुत्रों के बड़े पक्षपाती हैं; वे सर्वथा उन्हीं के वश में हैं । पर जब खुद आपू 
हमें सभा में खेलने के लिए बुलाने आये हैं तब निमन्त्रण स्वीकार करना ही होगा । यः. 
हमें कोई खेलने के लिए बुलाता है तो हम अवश्य जाते हैं। यही हमारा नियम हैत 
. यदि ऐसा न होता ते . कपटी जुआरी शक्कुनि' के साथ खेलने के लिए हम कभी राज़ 
न होते | 


कह कर युधिष्ठिर ने साथ चलने वालों को तैयार होने के लिए कहा और : 

: दिन द्रौपदी आदि स्त्रियों और भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर चल दिये । 
जब युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुर पहुँचे तब aE, द्रोण, भीष्म, कणे, इप, 

अश्वत्थामा आदि सब लोग उनसे मिले। | प्रज्ञाचक्षु IRE ने सबका माश 

कैरव लोग देखने में सुन्दर पाण्डवों को देख कर बड़े प्रसन्न FE धृतरा! 

दरौपदी के अत्यन्त सुन्दर Te और गहनों को बड़ी चःचलता से देखने खा 
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qusdi का राज्यहर्ण 
कर और निकस करके . उन्होंने 


[ महाभारतः 

साजन किया । इसकी बाद वे दूध की तरह Whe 
Get पर से! गये | अच्छी नींद, आने से सारी genre: जाती रहा । 
सबेरे वे लोग खेलने के मण्डप में 


गये. और पूजनीय राजां क क्रम क्रम से पूजा 
करके सब लोग चित्र विचित्र आसनों पर 
` ` से बोले: 


जा बैठे । तब शकुनि, महाराज युधिष्ठिर 
हे युधिष्ठिर ! सभा के सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। WA, खेल शुरू 
करें | Mare को बहुत झामह करते देख युधिष्ठिर को सन्देह हुआ | वे कचे लगे: 

o देखा, जुआ खेलने. में कपट करना बड़ा 

बात नहीं | शठता.से सुख 


1 पाप है | कपट करना, काई बहादुर की 

और धन नहीं मिलते | आर at आदमी -अपने को चाहे 
कैसा ही बड़ा समभ, पर वह कभी प्रशंसा के योग्य नहीं | 
शकुनि 


जि ने कहाः--बलवान्‌ आदमी यदि दुर्वल को मारे ता उसे कोई धूत्त नहीं 
E । अथवा यदि पण्डित मूर्ख को हरा दे ते उसे कोई शठ नंहीं कहता | खेलने म 

हमें अपनी अपेक्षा अधिक' .जातकार समभ कर यदि 

खेलने की. कोइ ज़रूरत नहीं | 


~ 


% 


दि डर से हमें कपटो कहते होते 


युधिष्ठिर ने कंहाः--यदि खेलते के लिए कोई हमें बुलाये ते इमं ज़रूर खेलते TI 

जुआ खेलने में भाग्य ही बलवान, होता है । भाग्य. में जा बदा होता है वही होता है। 
इस लिए उसीका-भरोसा करके आज हम खेलेंगे । हमारे साथ दाँव लगाने के लिए 
तैयार है.? ae 


gia 


> 


दुर्योधन ने कहाः--हे युधिष्टिर ! हमारे राज्य में जितना धन आर जितने रन्न हैं 
सब हम देंगे; पर खेलेंगे हमारे बदले हमारे मामा । 


> युधिष्ठिर ने केहाः--भाई, एक आदमी का दूसरे के बदले खेलना हमारी समझ 
5 में टोक नहीं | खेर; खेल शुरू कीजिए । 
Bo जुआ शुरू होने की ख़बर पाकर सारे राजपुरुष धृतराष्ट्र को आगे करक सभा में 
| पहुँचे | महात्मा भीष्म, द्रोण, कप और विदुर दुखी मन से उनके पीछे पीछे ae! 
सब के बैठ जाने पर खेल शुरू हुआ । 
युधिष्ठिर दुर्योधन से बोले: 


हे राजन्‌ ! हमने यह सोने का बना हुआ ओर मणियों से जड़ा हुआ हार qia 
खखा। तुम क्या रखते हो? . . 
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दुर्योधन ने कहा:--ले इम ये इतने मणि दांव में लगाते हैं। किन्तु इसके लिए 
हम अहङ्कार नहीं करते । खैर आप इन्हें जीतिए 


युधिषिर के पाँसे फेंकने के बाद शकुनि ने उन्हें लिया और बड़ी चालाकी से 


` फेंक कर कहा:-- ` 
.  -देखिए- महाराज ! इमी जीते | A 


`` इस अचानक हार से रुष्ट होकर युधिष्ठिर बोले: 
हे Ugh ! क्या तुमने सोच were कि चतुराई से पांसे फेंक कर बार बार 
~ हमी जीतेंगे । आओ हमने अपना अनन्त खजाना और ढेर का ढेर साना aia में 
TAT | 
इस वार भी शकङ्कुनि ने पाँसा-डालते ही aia जीत लिया । 

_ युधिष्ठिरःने कहा, इस वार नहीं ते अगली वार जरूर ही हमारा भाग्य चमकेगा | 
इससे पुनर्वार हारने की लज्जा से. उत्तेजित होकर वे बढ़ बढ़ कर दाँव लगाने लगे | . 
FA रथ, हाथी, घोड़े, दास, दासी IK अन्त में अच्छे अच्छे रथी और योद्धा एक 
एक करके दांव में लगाये | पर युधिष्ठिर के वैरी' दुरात्मा-शकुनि को अपने बनाये हुए. 
पाँसे फेंकने का इतना भ्रभ्यास था कि जैसे. वह चाहता था वैसे ही उनको फेंक सकता. 
था । इस लिए छल-कपट से उसने उन सब चीजों को भी जीत लिया | a 

जब इस सर्वनाशकारी जुए ने ऐसा भयानक रूप धारण किया.तब विदुरः से चुप | 

चाप न रह गया । वे बोल उठे: . 2` ‘ 
महाराज ! मरते हुए आदमी को जैसे आषधि खाना अच्छा Ag लगता, वैसे हीं 
इमारा उपदेश भी शायद आपको न रुचे | तब भी जो कुछ हम-कहते हैं, एक बार सुनः 

` लीजिए | जिस पापी के पैदा होते ही बड़े बड़े अशकुन हुए थे वही दुर्योधन 

विनाश का कारण होगा | इस समय इसमें सन्देह नहीं मालूम होता | शराब,के.कारण & 
` शराबियों की जो geen होती है क्या वे उसे समभ सकते .हैं ? जुए में मस्त आपका '_ 

पुत्र भी पाण्डवों के साथ शत्रुता करने का बुरा फल उसी तरह नहीं समभ सकता। ' | 

कितने ही राजों ने राज्य की कुल की और अपनी रक्षा के लिए पुत्र छोड़ दिये हैं । 

इस लिए हे भारत | यदि आप चाहते हैं कि पीछे पछताना न पड़े तो इस समय भी 

समय रहते, इस दुरात्मा को छोड़ दीजिए AT पाण्डवों का धन पाने की इच्छा से... 

घर बैठे विपद बुलाते हैं | शकुनि जिस तरह दगाबाजी से खेल रहे हैं वह इम अच्छी 

तरह जानते हैं | इस लिए उत्तको अपने घर जाने को आज्ञा.दीजिए। get 
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दुयोधन सभा में गरज उठ: 

aS सदा ee ee Zoe हा उसे हम अच्छो तरह 
a yee आदमी क्या पापी नहीं होता 9 तब तुम = S oa 
बहाने हम लोगों का सदा विरस्कार किया करते हो ? हम ih oe 
बाते नहीं सुनना चाइते। इस लिए अपने ही को कर्ता- ee 
व्यध उपदेश न देना । यह .जान लेना कि चमाशीलता की भी इद होती है 

` ध्ृतराष्ट्र क्का TaN से ' रह गये । उन्हे कुछ भी न सूा कि क्या कहना चाहिए 

न खेलने में इतने मस्त थे कि उन्होने इस वात चीत क तरफ 

ध्यान ही न दिया । इससे शकुनि को और भी अच्छा मोका मिला । वह बाते बना 
बना कर उन्हें और भी उत्तेजित करने लगा | 

, `~ वह बोला:--है युधिष्ठिर ! तुमने ता पाण्डवों की सभी सम्पत्ति नष्ट कर दी। कहा, अब 

gat पास और भी कुछ है कि नहीं; यदि न हो ते खेल बन्द करना हो अच्छा है । 
युधिष्ठिर TE होकर बोले: 
j हे सुबल के पुत्र.! इमारे पास धन न होने के सम्बन्ध में तुस क्‍यों सन्द्ह करते 
हा । हमारे पास अब भी बहुत सा धन वाको 
 „ यह कह कर अपना सब सोना, चाँदी, मणि, माणिक्य, तथा भाई HIT नोकर 
* ज्ञोग जा गहने पहने थे वे संब उतार कर उन्होने दाँव पर रख दिये | इस चार ata 
४ पहले ही की तरह, हार गये | 
`, ` अन्त में बिना समके बूमे उन्होंने कहा: 
हे शुनि ! हमारे दोनों छोटे भाई हमें बहुत प्यारे हैं | यद्यपि वे दांव में रखने के 
d योग्य नहीं तथापि हम उन्हें दाँव में रख कर तुम्हारे साथ खेलेंगे । शेक्षुनि पाँसे फेंक 
. ह्री जीत गया और बोला:-- 

GAR प्यारे माद्री के इन दोनों पुत्रों को हसने जीत लिया | हम समभे हैं कि 
अब तुम अपने विशेष प्यारे सीम और अर्जुन को इन्हीं की तरह दाँव में रख कर 
का साहस न करोगे इसलिए अब खेल खतम होनेदो। * 
युधिष्ठिर ने क्रद्ध होकर कहा:-- 
रे मूढ़ ! ऐसी अनुचित -बातें करके क्या तू इम लोगों के बीच में भेद डाह 
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चाहता है ? यद्यपि भीम और | 
| ; आ i पर रखने याग्य बिलकुल नहीं हैं तथापि 
तब शुनि ने उनको भी पांसे के बल से अपने बश में कर लिया | 
अन्त में क्षोभ- से पागल होकर युधिष्टिर ने अपने को भी दाच पर रख दिया 
और हार गये। इस तरह पांचों भाई गुलामी की जंजीर में बध गये | 
इससे भी ठप्त न होकर दुरात्मा शकुनि कहने लगा: 
मालूम होता है कि पागल आदमी बार बार गढे ही में'गिरता है । हे धर्म्मराज ! 
ठुम पाण्डवो में श्रेष्ठ है । इसलिए तुम्हें नमस्कार .है। लोग सच कहते हैं कि जुआरी 
आदमी के झुंह से जो बाते'. निकल जांती हैं उनकी कल्पना |x में भी नहीं हो 
सकती । हे राजन ! अभी तुम्हारी प्यारी द्रौपदी बची हुई है | फिर क्या समझ कर तुम i 
अपने को हार गये ? और -सम्पत्ति के रहते अपने को दांव पर रखना Wat का काम 


ह। है. उन्मत्तं | हम तुमको दांव पर रखते हैं; तुम द्रौपदी-को दाँव परं रख कर अपने 
को छुड़ाओ | i 


युधिष्ठिर ने कहा:--है शंकृनि ! जा सुशीला; प्रिय बोलनेवाली और पकता 


समान है.उसी अत्यन्त सुन्दरी द्रौपदी को हमने दाँव पर रकखा | - 

धम्मेराज के मुँह से. यह weds बात सुनंते ही जितने आदमी समा में बैठे थे वे 
सब उन्हें धिकारने लगे। राजा लोग शोक के समुद्र में डूब ग़ये। भीष्म, द्रोण, 
आदि महात्माओं के शरीर से पसीना निकलने लगा । विदुर भाथा पकड़ कर लम्बी 
We साँसे लेने लगे और अचेत आदमी की तरह मुँह लटका कर रह गये। 
` की इस जीत से धृतराष्ट्र को जो आनन्द हुआ उसे वे छिपा-न सके | वे बार बार 
पूछने लगे--“'क्या जीता ? क्या जीता १” थ्रृतराष्ट्र की मति बदलते देख कर्ण SN घन 
और दुःशासन को बड़ी प्रसन्नता हुई | 

इस बार भी पहले .की तरह शकुनि ही की जीत हुई | तब बदला लेने की इच्छा _ 
से फूल कर दुर्योधन बोले:-- 

हे बिदुर ! तुम शीघ्र जाकर पाण्डवों की प्रोणप्यारी द्रौपदी को'ले. आद्रो । 
दासियों के साथ द्रौपदी भी हमारे घर में बुहारी लगावे | 

विदुर ने कहाः--हे मूढ़ ! तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। 
इसीसे तुमने ऐसे दुर्वाक्य कहने का साहस frare l हिरन होकर तुमने बाघ 
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कुपित किया है। तुमने लोभ के वश होकर किसी का सदुंपदेश नहीं सुना । इससे 
निश्चय जानना, वंशसहित शीघ्र ही तुम्हारा नाश होगा | 
मदमाते दुयोधन ने विुर से केबल भिक कहा .और समा में बैठे हुए सूतपुत्र को 
i तरफ देख कर वे बोले: oe ५ 
हे सूतपुत्र | मालूम होता है, बिदुर. डर गये हैं। इससे तुम जर्दी से जाकर 


) द्रौपदी को ले आओ | पाण्डव लोग तुम्हारा JA नहीं कर सकते | 
j: आज्ञा पाकर सूतपुत्र शीघ्र ही-पाण्डवी क घर गया आर द्रोपदी से बोला: 


हे द्रौपदो ! जुआ खेलते खेलते . पागल से होकर युधिष्टिर ने. तुम को aia पर 


है रखा था | दुर्योधन ने ga को जीत लिया है । बे तुम्हें सभा में. gene है । 
A द्रौपदी ने कहाः-द्दे सतपुत्र ! तुम कैसी बाते करते हो ! कोई राजकुमार क्या 
कभी खी को भी दांव -में रख कर खेलता है ? युधिष्टिर के पास FT और कुछ 


सम्पत्तिनथी? 
_, सूतपुत्र ने कददाः द्रपदनन्दिनी | महाराज युधिष्ठिर पहले अपने सब धन को 


i 


र अने आइयो समेत अपने को हार: गये थे | अन्त में - उन्होंने तुमको जुए के सु ह. 


फेंका | 
द्रौपदी ने कहा:--हे सूतनन्दन ! तुम सभा में जाकर युधिष्ठिर से ar कि उन्होंने 
पहले हमें दांव पर GET था या अपने को ? 


` द्रौपदी के आज्ञानुसार सूतपुत्र ने भरी सभा में सुँह लटकाये बैठे हुए युधिष्टिर से ` 
द्रौपदी का प्रभ पूछा | पर उस समय युधिष्ठिर अपने होश में न-थे। इससे उसको बात _ 


का कुछ भी उत्तर न मिला। 

A दुयोधन ने कहाः--हे सूतकुमार ! द्रौपदी को जो कुछ पूछना हो यहाँ आकर पूर्छ | 
° तब सूतपुत्र फिर द्रौपदी के पास गया और दुःख से भरे हुए वचन बोलाः-दै 
` राजपुत्रि ! मदमत्त पापी दुयोधन ALA तुम्हें बुलाता है। 

: द्रौपदी ने कहा:--हे सूतनन्दन ! हमारे भाग्यः ही में ऐसा लिखा था | संसार में 
# धर्म्म ही सबसे बड़ा है। इसलिए सभ्य लोगों से पूछ आओ कि इस समय धर्म के अ 
सार हमें क्या करना चाहिए। वे लोग जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगी । ५). 
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र सूतपुत्र ने, लौट कर, पहले की तरह, भरी सभा में द्रौपदी की बात कह सुनाई! 
ae ने दुयोधन का आग्रह देख AC उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहने का | 
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साहस न किया । द्रौपदी से भी कोई अध की बात कहने की उनकी इच्छा न हुई । 
. इस कारण उन लोगों ने मुह लटका लिया और चुपचाप बैठे रहे | / 
यह देख कर, कि द्रोपदी को सभा में लाने के लिए.दुर्योधन ने दृढ़ सड्डल्प कर लिया { 
है. युधिष्ठिर ने छिपे छिपे . दूत के द्वारा द्रौपदी से कहला भेजा कि वह सभा में चली 
आवे ओर ससुर के सामने अपना दुख रोवे | 
सूतपुत्र समक गया . कि अव विपद आई। इससे दुयोधन की कुछ भी परवा न z 
करके वह सभासदों को उत्तेजित करने के लिए फिर बोला 
मैं द्रौपदी से जाकर क्या कहूँ ? यह सुन क्रद्ध होकर दुर्योधन ने कहा:-- 
हे ढुःशासन ! यह सूत का लड़का बिल्कुल ही कम समक है । मालूम: होता है कि 
यह भीमसेन से डरता है । इससे तुम खुद ही जाकर द्रोपदी को जे आओए | शत्र लोग 
-बस हो रहे हैं । वे तुम्हारा क्या कर सकते हैं ? a 1 
आज्ञा पाते ही दुरात्मा दुःशासन जल्दी से द्रौपदी के घर जाकर बोला 
हे.द्रपदी ! तुम जुए में जीत ली गई हो | इसलिए wen छोड़ कर सभा में चलो I 
AAI ढुःशासन को लाल लाल आँखें देख कर बहुत डरी | उसने कहा, बहुत सी 
RA के बीच में बेठी हुई गान्धारी की शरण जाना चाहिए । इससे चह बड़ी शीक्रता 
से गान्धारी के यहाँ जाने. को दोड़ी | i z 
Raa दुःशासन ने क्रोध से गंरजते हुए द्रौपदी का पीछा किया और उसके लम्बे 
लम्बे बाल दोड़ कर पकड़ लिये । हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह काँप कर 
द्रापदी बहुत नम्रता से बोली: 
दुःशासन ! हम इस समय एकबख्ना हैं। ऐसी हालत में हमें सभा में ले जाना 
उचित नहीं | $ ; 
` पर दुःशासन, उसकी बात सुनी अनसुनी ATA, बोला: '.. 
एकवस्त्रा हो चाहे बिनां वस्च की हों; तुम हमारी जीती हुई दासी हो । 
लिए तुम्हें हमारी आज्ञापालन करना हां दोगा | 
यह कह कर दुष्ट दुःशासन, द्रौपदी के वाल ज़ोर से खींचते हुए; महा अनाथ की ' _ 
तरह उसे सभा में ले आया | He = 
जो बाल, राजसूय यज्ञ के अन्तिम स्नान के समय, मन्त्र से पवित्र किये हुए जल 
- से भीगे थे उन्हीं को पाखण्डी दुःशासन के/ दाथ के स्पश से कलङ्कित होते देख, सभा | 
में बैठे हुए सब लोग मारे शोक के Er Fell = 
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जोर से खाचे जाने से द्रौपदी को बाल बिखर गये और Me पर का आधा 
पर वह ASN आर क्रोध स॑ जल 
z ae 3 E में इन्द्र के समान पराक्रमी हमारे गुरुजन बैठे : | उनके 
सामने तू क्या समक केर इमको इस अवस्था में ले आया ! तुझे a साहस हुआ 
कैसे ? यदि खुद इन्द्र भी. तेरी सहायता करे ता भी राजपुत्र लोग तुझे क्षमा न करंगे। 
पर, यह देख कर कि दुःशासन को कोई मना नहीं करता, अभिमानिनी द्रौपदी 
) i A भरतवंशी लोगों के धर्म को धिक्कार है! आज में समभ गई कि ज्षत्रियों 
„ का पवित्र धर्म नष्ट हो गया | इसी से ता . झुल-धम की मर्य्यादा टूटती हुई देख कर भी * 
E सभा के सब लोग कुछ नहीं कहते; चुप चाप बैठे हुए मेरा अपमान. देख रहे हं । 
` यह कह कर रोती हुई द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर आँख उठाई । राज्य, धन 
"मान, सम्मान झादि सब कुछ चले जाने से जा कुछ पीड़ा न हुई थी वही पीड़ा द्रोपदी 
की करुणापूर्ण दृष्टि से हुई | पाण्डवों के हृदय में विषम अन्तर्दाह उत्पन्न हुआ--ऐसा 
meagre जिसका किसी तरह निवारण न हो सकता था | ' 
कर्ण, अपना पहले का अपमान यांद करके, बड़े प्रसन्न हुएं। शकुनि ने भी द्रौपदी 
का अपमान करने में सहायता दी । दुःशासन A दासी | दासी ! कह कर ज़ोर से 
हँस पड़ा | भीष्म. कहने लगेः-- * 
A है सुन्दरी ! एक तरह से ता परवश आदमी किसी भी चीज़ को अपना धन कह 
कर दव पर नहीं रख सकता । दूसरी तरह से St के ऊपर स्वामी का सदा ही अधिकार 
है । इसलिए इम ठीक तौर से नहीं. कह सकते कि तुम धर्मानुसार दुयोधन के अधीन 
इई. या नहीं | ii 
प्रियतमा द्रौपदी के इस अपमान से पागल. होकर भीमसेन बोले:-- 
` हे युधिष्ठिर | जुआरी आदमी घर की दासी तक को दाँव पर नहीं रखते; उस पर 
' मी वे दया करते हैं । देखो, तुमने, बड़े कष्ट.से मिले) हुए धन को, और अपने अंधीनल, 
_ / इम लोगों को, एक एक करके, दूसरे को दे डाला.। इस पर भी हमने क्रोध नहीं किया । 
| पर तुम्हारा यह पिछला काम अयन्त निन्दनीय get हैं । तुम्हारे ही अपराध से नींव 
at ने इस असहाय खनी को क्लेश पहुँचाने क-साहस किया है | जुआ खेलने वाले . 
1 कम < तुम्हारे ग्रे दोनों हाथ भस्म कर देने से तुम्हारे इस पाप का प्रायश्रित्त हो जायगा! 
सहदेव ! जल्दी से आग ले आओ । . 5 1... : 
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यह सुन कर अजुन ने जेठे भाई भीम का दिरस्कार करके कहा 
हे आय्य | तुमने पहले ते कभी ऐसे दुर्वाक्य नहीं कहे 
की बात न कर चाहते i 

or ors z । व ता यही चाहते हैं ! देखा, बड़े. भाई ने क्षत्रियःधर्म के 

Bi जु oe! । आर धर्मानुसार ही सिर झुका कर हार मान ली 
मसेन बोले:---उन्होंने ज़रूर क्षत्रियःधर्म के अनुसार काम किया है; इसीसे ते « 

हमने उनके दोनों हाथ अब तक नहीं जलाये।  .' 


पाण्डवा आर द्रौपदी की दुदशा देख कर धृतराष्ट्र के पुत्र विकरण को बड़ी दया 
झाई | वे बोले:-- 
ह ACA! तुस म सा कोइ भी द्रोपदी के प्रश्न कां उत्तर नहीं देता | यह काम घर्मः 
के विरुद्ध है । पा'्चाली बराबर . रे रही है । पर सब बूढ़े बूढ़े कैरव चुप बैठे हैं । 
तव. भी सबको निरुत्तर देख विकर्ण झाप ही कहने लगे:-- . f 
AT कोई बोले चाहे न बोले, हमारी समक में ता जुआरी आदमी का किया हुआ | 
काम नहीं साना..जा सकता 1 द्रौपदी ते पाँचो" पाण्डवों की पत्नों है। फिर अकेले 
युधिष्ठिर उसको किस तरह दाँव पर रख सकते हैं ? इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि द्रौपदी जुए में जीव ली. गई SE 
`. ` विकर्णं की वात सुनते ही सभासद-लोग बड़े जञोर से उनकी प्रशंसा करने लगे और 
. कहने लगे कि विकर्ण ने aga ठीक कहा । थोड़ो देर में जब' वह” हाहाकार शान्त हो 
गया तब क्रोध से भरे हुए कर्ण ने विकर्ण का हाथ पकड़ कर्‌ कहा 
हे विकर्ण | सब सभासदों के मन की बात जानने के लिए ही कोखबृद्ध मान थे । 
. तुम लड़कों की तरह अधीर होकर और ऊटपटाँग बाते! कह कर सभासदों को चच 
`~ करते हो, यह बहुत बुरी बात है | युधिष्ठिर ने जब अपना सर्व दाँव पर रख दियां तब 
~ वे अपनी पल्ली को भी अवश्य ही दाँव पर रख सकते हैं | फिर जो तुम यह कहते हो 
* कि द्रौपदी जीत नहीं ली गई, इसका क्या ,मतलबं है ?, इसके साथ दासियां का a 


१३ 


जोश में आकर शत्रुओं के 


' व्यवहार करने में बाधा क्यों ? देखो, पाण्डव लोग यहाँ, पर्यत उपस्थित हैं । वे 
'नह कहते । वे इस तरह के व्यवहार में कोई बात अलुचित नहीं देखते । क्या तु « _ 
` समभते हो कि सभा में एकवख्ना भ्रवस्था में लाई जाने से द्रौपदी को लज्जा आती होगी ? 
जिसके पाँच पति हों उसे संसार में किसकी लज्जा ? हे इुःशासन | यह विकर्णं अभी 
~ कल का छोकड़ा है | पाण्डवो के पास जे कुछ था वह धर्म से जीता गया है। इसलिए... 
` पाण्डवों के और द्रौपदी के हुपट्टेलेलो। | 
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~ ALA 
O पाण्डबों ने यह सुनते ही अपने अपने डुपट्टे दे दिये | याद रहे, द्रौपदी के पास 
Q > इससे : 
एक ही साड़ी थी । वही वह पहने थी, वही ओढ़े | जब Som SAE 
तका खींचने लगा तब द्रौपदी अत्यन्त दुखी होकर आतेनाद 


पदी र सभा में 
द्रौपदी का कपड़ा, भरा ’ RE E मल 
करने लंगी | सि में खयं धर्म ने आकर द्रौपदी की लाज A | उस कपड़े को 


हि Stat दोनेदी। 
) यह देख कर सभा में बड़ा गोल | 
शाका । भीमसेन से बैठे न रहा गंया। क्रोध से उनके 


` | ल कर कसम खाई और कहा: e 
: ig में द च कुलाङ्गार दुःशासन 
|, हे क्षत्रिय लोग, सुनो! भरत-बंश भे उत्पन्न र इस SUG g 


O की छाती युद्ध में फाड़ कर यदि हम उसका रुधिर न पिये' ता हमें अपने सों 

`को गति न प्राप्त हो। द > चेर रारे 
जव दुःशासन द्रौपदी का TS न खींच सके तब लज्जित देकर सभा में वेठ गये। 

सारे सभासंद धृतराष्ट्र के पुत्रों को थिकारने लगे | कितने ही सज्जन धाद का 

निन्दा करके दुःख प्रकाशित करने लगे | विदुर ने देखा कि सभा के सब लोग पाण्डवां 

के साथ अन्याय किये जाने के कारण चुव्य हो उठे हैं और कौरवों से अप्रसन्न होकर 

कोलाइल मचा रहे हैं | इससे अपने दोनों हाथ उठा कर उन्होंने उस गोलमाल को 
` अन्द्‌ कराया और कहने लगे: 

इ सभासद ! इसके पहले कि इस निरपराध द्रौपदी पर और अत्याचार किया 

जाय, आप लोग उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस मामले का निपटारा करे | जहाँ 


माल होने लगा । राजां ने दुःशासन को डाँट कर 
His काँपने लगे | उन्होंने हाथ 


धर्म होता है वहाँ चुप रहना भी पाप है | इसलिए यह शीघ्र ही निश्चय कीजिए किः 


; द्रौपदी को दाँव में रख सकते थे या नहीं | 


a ao कोई 
. किन्तु आँखों में आँसू भरे हुए ट्रौपदी को देख कर भी धृतराष्ट्र के डर से कोई न 


o Aa तब दुर्योधन ने द्रौपदी से कहाः-- 
d हे द्रौपदी | तुम अपने पतियों से अपने प्रश्न का उत्तर पूछे । वे जो कुछ कहेंगे हम 


2 कि उन पर युधिष्ठिर का अधिकार नहीं है तो तुम दासीपन से छूट सकती हो | 
पाँचों पाण्डचों को चुप देख कर दुर्योधन अपनी जीत से बड़े प्रसन्न हुए | हँसते 


a इशारा reat) o o ‘è 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हुए द्रौपदी की ओर देख कर और अपनी बाँई जाँघ, पर हाथ रख कर उन्होंने TT. 


` उसी को मान लेंगे । यदि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह बात सब के सामने कह ' 
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इससे महाक्रोधी भीमसेन ने मदमाते हाथी की तरह गरज कर फिर प्रतिज्ञा की 

हे भूपतिगण | यदि मैं युद्ध में अपनी गदा से इस जाँच को न तोड़ दूँ ता अन्त 
काल में में उस गति को न प्राप हूँ जिसको पितर प्राप्त हुए : 

विदुर ने कहा:--है नरेशगण | देखिए, भीमसेन ने बड़ी भयानक प्रतिज्ञा की है| 
AR अत्याचार आदि अधर्म सभा में हो रहे हैं । हमारी समझ में तो द्रौपदी को 
युधिष्ठिर दाँव पर न रख सकते थे | आप लोग शीघ्र ही इस मामले को तै कीजिए | 
इस अशुभ काम को ओर अधिक देर तक पड़ा रखना उचित नहीं । 

विदुर की बात का कुछ फल न हुआ | उनके कह चुकने पर दुर्योधन ने फिर 
द्रौपदी से कहा: ' 

हे द्रौपदी ! यदि सब भाई युधिष्ठिर की प्रभुता न माने' तो दासीपन से तुम्हें शीघ्र F 
ही छुटकारा मिल सकता है। 

तब अजन बोले: ४ 

इसमें सन्देह नहीं कि धर्म्मराज पहले हमारे प्रभु थे। पर अब वे खुद ही 
के वश में हैं । इसलिए किस तरह वे किसी के मालिक हो सकते हैं ? इस वात 
विचार कारव लोग ही AT | 

इस तरह बात चीतक्ष्होही रही थी कि ख़बर आइ कि बड़े बड़े अशकुन हो रहे. 
हैं । महाराज धृतराष्ट्र बहुत डरे और भ्रमङ्गल शान्त करने के लिए पुत्र के किये हुए... 
पापों को दूर करने की ALT करने लगे | दुयोधन को डाँट कर वे बोले:-- र 

अओ उइण्ड दुर्योधन ! क्या सम कर तुम West की st से सभा में ह 
बाते करते हो ? 

फिर उन्होने धीरज देते हुए द्रौपदी से कहा z 

हे कल्याणि ! तुम हमारी बहुओं में सबसे श्रेष्ठ हो । तुम सनमाना वर tT | 

द्रौपदी ने कहा:--यदि आप प्रसन्न हैं ता हमारे पतियों को दासत्व से छोड़ दिर 
जाने की झ्राज्ञा दीजिए | z 

धृतराष्ट्र ने--ऐसा ही हो |--कह कर पाण्डवों को स्वतन्त्रता दे दी। 

इस पर कर्ण इस तरह दिल्लगी करते हुए बोले: é 

feat के अद्भुत कामों की बातें बहुत सुनी हैं। किन्तु अकेली द्रौपदी ही ने 
नाव के समान द्वोकर पतियों को विपद के समुद्र से उद्धार किया | a 

इस पर भीम ने कहा:-- aa ee 
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१४२ पाण्डवो का राज्यहरण | 


हाँ ! जो ही ने पाण्डवों की रक्षा को : 


यह कह कर बे युधिष्ठिर से बोले हक eee ० 
. महाराज | आज्ञा हा ता इस सभा में ही आपके शत्रुओं का हस जड़ से नाश कर_ 


F । ऐसा होने से आप इस पृथ्वी पर बेखटके राज्य कर THT | 


युधिष्ठिर ने भीम को रोक कर धृतराष्ट्र से' हाथ जोड़ कर HET — 3 
हे राजन्‌ ! इस समय हम लीग आप ही के अधीन हैं । इसलिए जो आज्ञा हो 


4 an ने कहाः--हे धम्मराज ! हारी हुई अपनी सब धन-सम्पत्ति लेकर तुम 
अपना राज्य करो | हे पुत्र ! हमारा इतना ही आमद तुमसे है कि हम ठुयोधन के 
qg वाक्य और निष्ठुर व्यवहार का अपने गुणों से क्षमा कर दा | 
सुनते ही कि धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार पाण्डव लोग अपने हारे हुए धन-रब्न 
कर अपने राज्य को लौट जाने के लिए तैयार हैं, दुःशासन व्याझुल दाकर मन्त्री- 
सहित दुर्याधन के पास पहुँचा और रो रो कर कहने लगा ! 
है आय्ये ! बड़े कष्ट से जा कुछ हम लोगों ने इकट्ठा किया था, Ta राजा ने वह 
सेब नष्ट कर दिया। धन आदि सभी चीज़ शत्र को दे दी गई । अब जा उचित 
:समभिए कीजिए | 
ae बात सुनते ही भमंडी दुर्योधन, केणे और शकुनि तुरन्त WUE के पास 
“जाकर बोले: 
> पहाराज | आपने यह क्या किया ? संताये हुए सांपों के बीच में रह कर क्या | 
बच सकता है ? क्या आप नहीं जानते कि क्रोधान्ध पाण्डव लोग रथ पर सवार 
dec लड़ने की तैयारी कर रहें? हमने उत्त लोगों को बहुत हानि पहुँचाई है; उनका , 
a = कुछ भ्रपकार हमने किया है। क्या वे कभी उसे भूल सकेंगे? द्रौपदी के साथ | 
> दासियों का सा व्यवहार जा हमने किया है क्या वे कभी उसे सहन कर सकेंगे ! | 


यह बात सुनते ही डर से धृतराष्ट्र व्याकुल' हो उठे। तब दुयोधन ने फिर कर्द” 
इस लिए इस बार इस तरह काम करना होगा जिससे पाण्डवां के बदला 
2 का रास्ता एकदम ही वन्द हो जाय | उनको जुए में फिर हराना होगा | पर ऐसी कोई _ 
' जज्ञ दाँव पर न लगाई जायगी जिससे क्रोध उत्पन्न हो । अब की बार इ बदा जा 
कि जा हारे वह बहुत वर्ष तक वनवासः करे | शक्ति अपनी चतुराई केय द्वारा निर्भ 
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। ` ही जीतेंगे । इससे न तो इस समय ही कोई झगड़ा फसाद होगा 
” ही की संभावना रहेगी । , 
इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र को धीरज हुआ । उन्होंने कहा:-- 
एत्र ! तुम. शीघ्र ही पाण्डवों को फिर जुआ खेलने के लिए gaat | 
यह बात सुनते ही भीष्म, gw, विदुर, अश्वत्थामा और gare के Pret किसी 
पुत्र आदि ने धृतराष्ट्र को मना करके कहा 
महाराज ! बड़े कष्ट से शान्ति हुईं है। बार बार वंशंनाश करने वाले झगड़े का 
बीज न RN | 
`` पर डरपोक, पुत्रवत्सल और मोह से अन्धे धृतराष्ट्र ने इस उपदेश की तरफ ध्यान 
दिया । धर्म्मपरायण राजरानी गान्धारी पुत्रों के निष्ठुर और दुष्ट व्यवहार से एक 
तो वैसे ही महाशोकाङुख थीं, जब उन्होने यह बात सुनी तब और भी व्याकुल gs । 
उन्होने कहा: 
महाराज | दुर्योधन के पैदा होते ही सबने कहा था कि इसे खाग दीजिए, we 
तुम ने वेसा न किया। आज उसका बुरा फल एक दफे देख चुके हो । क्या समभ 
कर तुम फिर इस कुलाङ्गार, कुमार्गी बालक की वात मानते हो ? यदि इसे अपना. 
आज्ञाकारी नहीं बना सकते ते निकाल दो। पुल बैध जाने पर उसे क्या कोई अपनी 
इच्छा से थोड़े ही तोड़ता है? हे महाराज ! पुत्रों के स्नेह के फंदे में पड़ कर gat 
हुई आग को जला कर कुलनाश का कारण नहो। | y 
धृतराष्ट्र ने. उदास होकर उत्तर दिया: + ¢ 
प्रिये | यदि वंशनाश हो जाय ते भी कोई उपाय नहीं । किन्तु प्राणां से भी अधिक 
प्यारे अपने पुत्रों के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते | 
पिता की ज्ञा पाते ही दुर्योधन तुरन्त युधिष्ठिर के पास पहुँचे । उस समय 
युधिष्ठिर जाने की तैयारी कर रहे थे | दुयोधन ने कहा:-- È 
हे युधिष्ठिर ! सभा में अब भी बहुत लोग बैठे हैं। पिता की आज्ञा है कि तुम्हारे y 
जाने के पहले हम सब मिल कर फिर एक'दफे जुआ खेलं । be 
युधिष्ठिर बोले:--जुआ सर्वनाशकारी खेल है। यह इम अच्छी तरह जानते TI 
पर यदि चचा, की ऐसी ही आज्ञा है तो इस बात को जान कर भी हम एक दफे और 
"खेल डालेंगे | 
यह कह कर भाइयों के साथ युधिष्ठिर चुपचाप खेलने के.घर में पहुँचे । 
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oe 
शकुनि बोलेः--महाराज | इछ राजा ने तुमको जा कुछ लौटाया है हम 
q में या तममे से जे 
देना नहीं चाहते। इस बार और तरह को बदाबदा हममें wey 
हारे वह बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञात वास करे। अज्ञात वास क समय 
os लग जाय तो बारह वर्ष फिर वनवास करे | यदि इस तरह के खेल से तुम 
य 


डरते न हो ता आओ। खेल शुरू कर | 
यह सुन कर जो लोग सभा में 


लगे: 
T, तुम लोगों का धिक्कार है ! मालूम होता ३, युधिष्ठिर इस भयङ्कर दाच | 


ढा समझते वे खेलने को तैयार हैं । पेर युधिष्ठिर ने यह सोचा 
Se waa तो a कह कर निन्दा करेंगे कि ये खेलने से डरते हैं। 
इससे, मरने के समय ATS का हिताहित ज्ञान मोह के मारे जैसे जाता रहता ye है उसी 
युधिष्ठिर को भले बुरे का ज्ञान न रहा। उन्होंने शत खीकार कर ली और ate 
कने लगे । किन्तु सिद्धहस्त शकुनिं ही की जीत gel पाण्डव लोग वनवास आ 
गय l Š 
T E cater पाण्डव लोग चुपचाप हार मान कर वनवास की तैयारी करने 
लगे | दीनभाव से छाल और uri पहन कर जब वे खेल-घर से निकले तब धृत 
राष्ट्र के GAM GAT प्रसन्न हुए आर तरह तरह से पाण्डवां का अपमान करने 
eit | निईयी दुःशासन द्रौपदी से कहने लगाः-- 
` ह द्रौपदी ! वनवासी पाण्डवां की सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह सकता । इस 
fae इममे से किसी को तुम अपना पति बनाओ जो तुम्हें जुए में न हार दे । 
. तब भीम बोले:-- | 
रे पाखण्डी ! इस समय तू हमको जिस तरह मर्मविद्ध करता है उसी तरह ठ 
E भी इम, एंक दिन, लड़ाई के मैदान में, anita करेंगे । सिर्फ़ Haat ही नहीं, ४९ 
` राष्ट्र के जिन जिन पुत्रो ने तेरा अनुकरण किया है उन सबको यदि इम यमलोर्क 4 
$ d भेज दे तो हमें पुण्यलोक न प्राप्त हो । E 
यह सुन कर Pest दुःशासन सुगचर्सधारी भीमसेन की दिल्लगी करते हुए चार 
र नाचने लगा । ' . 
.. सिंह की तरह चलने वाले भीमसेन और अन्य पाण्डवों के पीछे पीछे चल T 
' दुर्योधन उनकी चाल कीं नकल करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख दुर्योधन के 
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भाई हँस पड़े । इस पर अभिमानी भीमसेन ने बड़े कष्ट से आपना क्रोध रोक कर पीछे 
की तरफ देखा और बोले: 

हम तुमको वंशसहित मरा हुआ समभ कर इसका उचित उत्तर नहीं देते | तुम 
इस संमय जो चाहे वे-खटके करो। लड़ाई के मैदान में इम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, 

> ` ` मारेंगे 3 

अर्जुन कर्ण को, ओर सहदेव शकुनि को मारेगे | 


wet ने कहा:--हे भीम ! जिस आदमी ने किसी बात की प्रतिज्ञा करली उसे 
बाते' बनाने से क्या सतलब ? तेरह वर्ष बाद जो कुछ होगा वह सब लोग आप ही देख 


» लेंगे । जा हो, तुम्हारे ही कहने के अनुसार इम प्रतिज्ञा करते हैं कि इम तीक्षण बाशों 
„के द्वारा इस Fate सूत-पुत्र का रक्त पृथ्वी को पिल्ायेंगे । हिमालय अपना स्थान छोड़ 
ˆ सकता है, Gt का तेज सी. नष्ट हो सकता है, पर हमारी यह प्रतिज्ञा नहीँ टल सकती। 


अर्जुन की बात समाप्त होते ही माद्री के पुत्र सहदेव आँखे” गुरेर कर बोले: 
हे धूते शङ्कनि ! पासे समक कर तुमने जिन चीज़ों की सेवा की है वही चीज़ें), 
लड़ाई के मैदान में, बाणो के रूप में, तुम्हें माथे पर धारण करनी होंगी । 


नकुल ने कहाः--जो दुष्ट, खेल में, द्रौपदी के अपमान से प्रसन्न हुए हैं उन सबको 


` हम यमल्लोक भेजे बिना न रहेंगे । 


`. इसके बाद युधिष्ठिर राजसभा में आकर बेले:-- | 
अब हम पितामह भीष्म से, बड़े बड़े कौरवों से, द्रोण आदि गुरुजनों से, घृत- ' 


ते फिर सिलेंगे । l 


यह सुन कर सब लोग चुपचाप रहे | पर मन ही मन, पाण्डवों को तरह तरह के | 
आशीर्वाद उन्होंने दिये । y 
` विदुर ने कहाः--हे पाण्डव ! सब कहीं तुम्हारा मज्ञल द ठुम्दारी माता BH ` | 


मारी हैं; सुख ही में पली हैं; अव वृद्ध भी हुई हैं। उनका वन जाना किसी तरह उचित 


हि नहों । इसलिए बे हमारे घर रहें । हम उन्हें बड़े आदर ST 


पाण्डवों ने कहा:--. र 
हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आप हमारे पिता के तुल्य हैं र परम गुरु हैं | पको 


आज्ञा इम अवश्य मानेंगे ओर जे आपकी इच्छा AT सा कहिए । 


राष्ट्र से और उनके पुत्रों तथा विदुर से बिदा होते हैं। यदि वनवास के बाद लौटेंगे . 


३74 TP DAES, 
s x 


विदुर बोले:--हे धम्मराज ! जिस दधि के बल से तुमने इन सब लान्छ: | 


५ RS Ex 
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| र: y SR 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah > | 


> 


+ : _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
१९६ पाण्डवों का राज्यहरण ` { महामारत 
arti और अपमानों की परवा नहीं की, ईश्वर करे, वह तुममें सदा बनी रहे । तु 
'निर्विन्न लौट आओ, यही हमारा झाशीर्वाद है। कट a 
इसके बाद युधिष्ठिर ने सबको यथोचित अभिवादन करके जल दिया । तब द्रौपदी 
दुःखी मन से gat के पास गई और उनको तथा वहाँ बैठी हुई राजव sall प्रणाम 
करके उनसे मिलीं 1 फिर उन्होंने उनसे अपने पतियों के साथ a की आज्ञा m । 
यह देख कर कि द्रौपदी बिना गये न मानेगी, कुन्ती शोक से विह्वल हो गई'। 
उनका कंठ भर आया । वे कहने लगी: . 
बेटी ! इस घोर दुःख में व्याकुल न होना । तुम सदा हा भ्र पतिव्रता 
हो | तुम्हें हम और क्या उपदेश दे | तुमसे हमारे कुल की शोभा है। .कारब लोग 
बड़े भाग्यशाली थे जा तुम्हारे कोप को आग में नहीं जले । हे बहू! E सदा ही 
तुम्हारी मङ्गलकामंना करेंगी | तुम वे-खटके जाओ; तुम्हारा बाल न बाँका. होगा | नकल 
| और सहदेव. को तुम-अच्छी तरह रखना । _ : i 
s द्रौपदी ने कहा:---आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। फिर उन्होंने अपनी चोटी खोल 
डाली और सिर्फ़ एक we पहन कर आँखों में आँसू भरे पाण्डवों क पीछे पीछे चली l. 
` तब दुःख से व्याकुल कुन्ती से और न रहा गया। वे उनके पीछे adi और a 
दूर जाकर देखा कि उनके पुत्र Fal और  गहनों की जगह झगचसे धारण किये आर 
aor से सिर झुक्ाये चले जा रहे हैं । पुत्रवत्सला कुन्ती उनको इस दशा में देख कर 
उनके पास पहुँची और लिंपट कर विलाप करने लगी: र 
हाय, समय का फेर! जो-भूल से भी धर्मश्रष्ट नहीं हुए, जिनके आचरण संसार भर 
से श्रेष्ठ हैं वही ऐसी भयङ्कर विपद में पड़ें ! इस समय किसे अपराधी समझें ? हमारे ही 
आण्य के दोष से ऐसा हुआ है। हा पुत्रगण ! इस हतभागिनी के गर्भ से पैदा होकर 
' ? तुम इतने गुणवान्‌ हुए; तो भौ तुम्हें इतना दुःसह दुःख भोगना पड़ा । तुम्हारे पिता 
को धन्य है जो उन्होंने तुम्हारे इस असह्य छेश को न देखा । हाय ! हमारे जीने की 
लालसा को धिक्कार है ! मालूम होता है कि विधाता हमारे मरने का समय निश्चय 
करना भूल गये; नहीं ता यह-दुःखदायी दृश्य देख कर भी हम कैसे जीती रहतों ? 
इस तरह विलाप करती हुई कुन्ती का पाण्डवां ने पैर छुआ और वन को चर्ण 
Rear | उस समय विदुर ने शोकातुरा कुन्ती को तरह तरह से z 
_ दिया और धीरे धीरे झन्तःपुर में पहुँचा दिया | i 
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शृतराष्ट्र मन ही मन चिन्ता करते हुए चुपचाप राजसमा में बैठे रहे। पाण्डबों के 
चले जाने पर विदुर को वहाँ सहसा आ गया देख उन्होंने खजा से काँपते हुए पूछा:-- 

हे विडुर | पाण्डव लोग किस भाव से बन को गये हैं ९ 

विदुर बाले:--महाराज ! सबके आगे TRIS अपना मुँह ढक कर और सिर 
झुका कर गये हैं, नहीं तो उनकी दृष्टि के पुण्य-प्रभाव से यह पापराज्य जल जाता । 
लम्बी भुजाओं वाले भीमसेन अपने विशाल भुजदण्डो को देखते हुए गये हैं; मानों वे 
मन में यह कह रहे थे कि किसी समय इन्हीं के द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश 
करेंगे | घतुर्धारी अर्जुन धूल उड़ाते हुए गये हैं। हाय ! एक दिन वे इसी धूल के कणों 
के इतने वाण बरसा कर कौरवों कों व्याकुल करेंगे । सबके पीछे बड़ी बड़ी आँखें वाली, 
सुकुमारी द्रौपदी बाल खोले और सुँ ह छिपाये रोती हुई गई है.। उसके ढंग से मालूम 
होता था कि वह उस दिन की राइ देख रही है जिस दिन अपने पतियों की क्रोधाझि 
a पड़ करः जले हुए कौरवों की स्त्रियों की भी उसी की तरह दीन दशा होगी। 

इस समय राजमान्य बूढ़ा सारथि -सञजय धृतराष्ट्र को डुःखी गर ठंडी ala भरते 
» ` देख कर बोलाः- . i § 
| महाराज ! जब आपने सब बाते जान कर भी अपने हितचिन्तकों की सलाह न 
' झ्ानी तव आप इस समय क्यों दुखी होते हैं ! और, आप ही के अपराध से जब भयङ्कर 
युद्ध की आग प्रज्वलित होकर चारों RAI को जलावेगी तब भी आपके पछताने से' 
क्या होगा ? गब रोना, धोना और दुःख करना व्यर्थ है। | 


८-पाणडवों का वनवास : 
जुए का हाल सुन कर नगरनिवासी लोग क्रोध से जल, उठे और guage 3 
= कहने खगे: र 
घृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर को बार बार दोषी सरर ह => 
= शकुनि, कर्ण और दुःशासन के उपदेश से दुर्योधन राज्य करते हैं तब हमें d 
अपनी भलाई की आशा “नहीं । इसलिए, आओ बोय युजिधिर और महात्मा 
पाण्डव लोग जहाँ रहेंगे वहीं जाकर हम भी रहे | 


"लोगं बोले: ; : 
: cae oS कुरुराज्य में हम और नहीं रहना चाहते | हम आपके 


परम मित्र और अक्त हैं । यह सुन कर कि आप लोगों के साथ अधर्म किया गया है, . 
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हम बड़े दुःखित और भयभीत हुए हैं । इसलिए हम लोगों को आप न छोड़िए; अपने 
साथ लेते चलिए | i 


युधिष्ठिर ने कहा:--आप लोग हमें इतना गुणवान समभते हैं, इसलिए इम घन्य 
हैं किन्तु जब आपने हम पर स्नेह और दया प्रकट की दै तब हमारी बाते भी आपको 
भाननी चाहिए । देखिए, यहाँ goat में निरपराध बूढ़े लोग आर शोकातुर माता रह 
गई हैं । यदि आप लोग यहाँ.न रहेंगे तो उन्हें कौन देखेगा | यदि इनकी भलाई और 
देख भाल आप करेगे तो सचमुच ही हम बड़े प्रसन्न होंगे । इसी को हम अपना सच्चा | 
सत्कार GET | इससे हमें परम सन्तोष होगा । ; 
यह सुन कर नगरनिवासी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए लौट गये । उनके. 
चले जाने पर पाण्डव लोग द्रौपदी के साथ रथ पर सवार होकर नगर के मुख्य फाटक 
से हस्तिनापुर से निकले और उत्तर की ओर चले । खियों समेत इन्द्रसेन आदि Stee 
` नोकर भी उनके साथ चले। : 
N संध्या तक बराबर चल कर वे गङ्गाजी के किनारे बरगद के एक बड़े वृक्ष के नीचे 
उतरे | उनके साथ बहुत से fan ब्राह्मण भी थे | सबने बड़े कष्ट से सिफ जल पीकर 
“ag रात बिताई | सबेरा होने पर जब पाण्डव लोग चलने लगे तब ब्राह्मण भी उनके 
पीछे चलने को तैयार हुए | ग्रह देख कर युधिष्ठिर कहने लगे: 
हे विप्रगण | हमारा राजपाट और धन-लक्ष्मी सब कुछ छिन गया; हमारे पास अव 
कुछ नहीं है। ऐसी दशा में हम वन जा रहे हैं । हिंसक जन्तुं से पूर्ण जंगल के महा 
` भयटर MAL में आप लोगों को बड़ा कष्ट होगा । इसलिए आप हमारे साथ न चलिए | 
¢ ब्राह्मणों ने कहाः--अलुरांगी ब्राह्मणां पर देवता भी दया दिखाते हैं। इसलिए आप 
WAR उत्साह भंग न कीजिए-हमें अपने साथ चलने दीजिए | 
|? ` युधिष्ठिर ने कहाः-हे द्विजवर ! ब्राह्मणां पर हमारी यथेष्ट भक्ति है । इस निराश्रय 
“दृशा से हम लाचार हैं । हमारे भाई शिकार और फलमूल लाकर खाने पीने की बहुत 
. ` ` सी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं; पर वे इस समय प्यारी पत्नी के छेशों को देख कर दुखी 
 हैं। इसलिए हम उनको कोई मेहनत का कासं करने को नहीं कह सकते | 
* ब्राह्मण लोग बोले:--महाराज | हमारे खाने पीने की चिन्ता न कीजिए | हम . EE 
अन्न लाकर अपना जीवन-निर्वाह करेंगे और कथा-कहानी कह कर आप लोगों की 
मन बहलायेंगे। ' | ; a ु 
O युधिष्ठिर ने कहाः--इसमें कुछ भी सन्दे नहीं कि आप लोगों के पास रहने से i 
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१४९ 
हमारा FE बहुत FH दलका दा जायगा । किन्तु आप लोगों के खुद न्न लाने का 
gu हम कैसे देख सकेंगे ? हाय, धृतराष्ट्र के पापी पत्रों को धिक्कार है ! 

यह कह कर युधिष्ठिर शोक से ge होकर ज़मीन पर बैठ गये । ब्राह्मणों ने उनका 
धीरज देकर बहुत विलाप किया । पुरोहित धौम्य कुछ देर सोच कर कहने लगे: 

भगवान Get ही सांसारिक जीवों को अन्न देने बाले F1 इस लिए हे महाराज ! 
यदि आप सूर्य देव की उपासना करे तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त करं और उनके 
प्रसाद्‌ से व्राह्मणं का भरण पोषण कर सकेंगे। .' 

इसके बाद यौम्य के सिखलाये हुए महास्तोत्र के द्वारा युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान्‌ 
की यथाविधि पूजा की | तव वे प्रसन्न हुए । जलती हुई आग की तरह प्रकाशमान देह 
धारण कर वे युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और वोले:-- 

हे युधिषिर ! हम तुस पर प्रसन्न हुए । तुमको यह अक्षय-स्थाली देते हैं प्रति दिन | 
जब तक द्रौपदी भोजन न करेगी.तब तक इस थाली में अनेक प्रकार के अन्न बरावर बने 
रहेंगे--तव तक यह नाना प्रकार के भोजन दिया करेगी। é 

यह . कह कर GA भगवान अन्तर्धान हो गये। धम्मैराज ने द्रौपदी को वह 
थाली दे दी। . 

दरौपदी प्रति दिन भोजन बना कर पहले वनवासी ब्राह्मणां को भोजन कराती, 


` फिर पतियों को ओर सबसे पीछे आप करती | तब तक इस थाली से तरह तरह का 


षटरस अन्न प्राप्त होता रहता | 
इसके बाद पाण्डव लोग गङ्गातीर से कुरुचेत्र गये आर डसके निकट सरस्वती नदी हा 
किनारे, कुरु-जाङ्गल देश के काम्यक वन में डेरां डाल कर बड़े कष्ट से दिन बिताने लगे । 


एक दिन सब भाई एकान्त में द्रौपदी के सार्थ बैठे थे । इसी संमय दूर से उन्होंने 


देखा कि चचा विदुर जल्दी जल्दी पैर उठाते हुए वहाँ आ रहे हैं । बड़े आश्चय्यै सें 


आकर युधिष्ठिर भीम से बोले: È 


है भीम | न मालूम किस मतलब से विदुर यहाँ आते हैं ! कया दुर्योधन फिर जुझा 
खेल कर हमारे एकमात्र भ्राघार ये अखशख भी छीनना चाहते हैं । यदि गाण्डीव 
जायँगे | 
धनुष दूसरे के हाथ में चला गया तो हम TATA ही असहाय हो ज 
इसके बाद पाण्डव लोग आगे बढ़ कर बिदुर को लिवा लाये। जब 
सत्कार हो चुका और वे विश्राम भी कर चुके तब सब लोगों ने बड़ी घबराहट 
आने का कारण पूछा | विदुर कहने लगे: | è 
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है पाण्डव ! एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने सलाह करने के लिए. हमें एकान्त में 


[ कहाः 
HA N, ee था दिया | अब यह बतलाश्रो' कि हमें क्या करना चाहिए। 
इसको उत्तर में हमने फिर भी वही कहा जो हम सदा से कहते आये ह 
हे नरेन्द्र | हम बार बार कहते हैं कि आपके पुत्रों के किये हुए पापों का प्रायश्चित्त 
तभी हा सकता है जब आपं पाण्डवों को उनका पेटक राज्य लाटा दे । यदि दुर्योधनः 
खुशी से पाण्डवों के साथ एकत्र राज्य न करना चाहें तो उनंको अलग करके पाण्डवों 
ही के हाथ में सब राज्य दे दीजिए.। इसके सिवा कुल का नाश हाने स॑ बचाने का 
और कोई उपाय नहीं | i 
z तब महाराज पुत्र के सम्बन्ध में ऐसी कठोर बात सुन कर रुट हुए थार हमसे बोले:-- 
i हे विदुर ! जब सभा में पहले पहल तुमने ये बाते कहीं थी तब हमने समझा था 
कि तुम सचमुच ही हमारी भलाई करने बाला उपदेश देते हो । पर अब साफ़ साफ 
>माल्नम होता है कि किसी न किसी तरह पाण्डवों को राज्य दिलाना ही तुम्हारा मतलब 
है । जान पड़ता है, उनकी भलाई करना ही तुम्हार! एक मात्र TAT हैं। दसारी भलाई 
बुराई की तरफ तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते। अब हम समभे कि विश्वासघातक का 
यदि बहुत कुछ सम्मान भी>किया जाय ते भी वह पूरी तौर से सम्मानकर्त्ता की तरफ 
दारी नहीं करता--उसकी हितचिन्तना नहीं करता । इसलिए चाहे तुम यहाँ रहो 
चाहे कहीं चले जाव, इसमें हमारी कोई हानि नहीं । यहाँ पर तुम्हारा रहना और न 
रहना हमारे लिए दोनों समान हैं | 
$ यह कह कर भाई सहसा उठ खड़े हुए और भीतर चले गये । हम भी तुम्हें यह 
` खुबर देने आये हैं कि धर्म के अनुसार सिद्धि प्राप्त होने की कोई आशा नहीं k 
` ' लिए हे पाण्डवगण ! तुम अब धीरज धर कर समय की प्रतीक्षा करो । अवसर आने 
पर अपने सहायकों को इकट्ठा करना ही तुम्हारे लिए एकमात्र उपाय है । 
युधिष्ठिर ने कहा:--हे विदुर | जहाँ तक हा सकेगा हम आपके उपदेश के अनुसार 
ही काम करेंगे। 
इधर विदुर की जुदाई से घृतराष्ट्र बड़े दुःखित हुए। उन्होंने Gav कि विदुर की 
` सलाह से पाण्डवों का ज़रूर भला होगा । इससे वे डर . गये और पास बैठे हुए संग 
से घबरा कर कहने लगे: 


हम बड़े पापी हैं जे हमने अपने प्यारे भाई को निकाल दिया । वह बड़ा धामि : 
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है। उसने हमारा कभी कोई अपराध नहीं किया । हमने साह के वश होकर विना 
अपराध के उसका अपमान किया है | तुम शीघ्र जाकर उसे लिवा लाओ । 

इस आज्ञा के अनुसार UAT काम्यक वन पहुँचे | वहाँ उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर 
आदि पाण्डवों के बीच में विदुर बैठे हैं | संजय ने विदुर से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र 
ने आपको बुलाया है। उन्हें अपने किये का बहुत पछतावा है | वे अब आपके देखने को 
तड़प रहे हैं। यह सुन कर अपने भाई बनो से स्नेह रखने वाले बिदुर, युधिष्ठिर से 
बिदा देकर जर्द हस्तिनापुर लौट गये । 

अपने प्यारे भाई के आते हीः धृतराट्र ने उन्हें गोद में लेकर माथा सूँघा और 
कहने लगे:--- ; 3 

भाई | हमारा बड़ा भाग्य है जा तुम फिर हमारे पास आये । तुम्हारे वियोग में हमें 
नींद नहों आई । हमारा अपराध क्षमा करो। 

fase वोलेः-हे राजन्‌ | आप हमारे परम गुरु हैं । हम खुद ही आपके दशनो के 
अभिलाषी थे, इसी से हम इतनी जल्द आ गये | हे अरत-कुंल के तिलक ! आपके पुत्र, 
और पाण्डु के पुत्र हमारे लिए बराबर हैं । पर पाण्डव लोग इस समय. दीन-अवस्था में 
हैँ; इसी से हमें उन पर दया आती है और हम उन पर अधिक स्नेह प्रकट करते हैं | 

gare और विदुर इसी तरह बात चीत करते हुए दोबारा मिलने से बड़े प्रसन्न 
हुए । पर विदुर का लट आना दुर्योधन को अच्छा नहों लगा । इससे उन्हें उलटा Fa 
हुआ । वे शकुनि, कर्ण और दुःशासन को बुला कर कहने लगे: 


हे मित्रगण ! पाण्डत्रों की भलाई चाहने वाला विदुर तो फिर आ गया | मालुम . 


होता है कि पिता.से पाण्डवों को राज्य दिलाये विना वह न मानेगा | इससे उसके 
पहले ही हमें जे कुछ करना हो करना चादिए। aa 
शकुनि बोले:--हे दुर्योधन !-तुम मूखों की तरह सदा अनिष्ट की चिन्ता क्‍यों किया. 


करते हा । यह तुम्हारी नादानी है । अपना अनिष्ट मनुष्य को न सोचना चाहिए ब 
` पाण्डव लोग जब वनवास की प्रतिज्ञा में बधे हैं तब वे तुम्हारे पिता के कहने पर-भी न 


प्रावेंगे यदि सोह के वश होकर वे प्रतिज्ञा भंग भी करे ते ऊपर से ते हम बोर 
राष्ट्र की हाँ में हाँ मिलायँगे, पर छिपे छिपे किसी न किसी तरह पाण्डवों का Ah 
ज़रूर करेंगे | 


कण ने सुसकरा कर कहा 
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दुर्योधन ! तुम्हें किस बात का डर है ? यदि पाण्डंव लोग प्रतिज्ञा भंग करके ' 
mA at हम लोग सहज ही में उन्हें कपट-जुए में हरा सकेंगे | 
यह बात दुयोधन को अच्छी न लगी। यह देख कण अपने मन की बात खोल 
कर कहने लगे: 
हे भाई ! जब हम सब विषयों में दुयोधन की बात मानते है, तव, आओ, हम लेग 
दल बाँध कर और रथ पर सवार होकर पाण्डवां के साथ युद्ध करके उनको इस दुल 
अवस्था में मार डालें । ऐसा होने से सदा के लिए विवाद मिट जायगा । 
` सब लोगों ने कर्ण की इस युक्ति की प्रशंसा की और वे अलग अ्रलग रथ पर सवार 
होकर ङुरुजाङ्गल देश की ओर रवाना हुए । रास्ते में महर्षि द्वैपायन ने' उन्हें देख कर 
और यह समक्त कर कि वें कहाँ और किस . लिए जा रहे हैं, उनको रोका ओर धृतराष्ट्र 
के पास लिवा लाकर बोले: 
हे महाबुद्विमान धृतराष्ट्र ! तुम्हारे पुत्रों ने छल करके पाण्डवों को वनवास दिया 
है, यह बात हमें अच्छी नहीं लगी | मालूम होता है, तुम्हारा बड़ा पुत्र बड़ा दुम्मेति है। 
राज्यः के लोभ से क्यों वह पाण्डवों को. सदा सताया करता है? उसे राको, नहीं तो 
'चनवासी पाण्डवों का झनिष्ट करने जाकर वह ख़ुद ही मारा जायगा | भीष्म | तुम या 
/विदुर क्या उसको किसी तरह अपने वश में नहीं रख सकते ? 
धृतराष्ट्र ने कहा:--है aed ! जुआ खेलने में हमारी और हमारे बन्धु-बान्धवों की 
. सम्मति-न थी। भीष्म, विदुर, गान्धारी आदि ने इस बात को बार बार रोका था। 
पर पुत्रस्नेह के कारण दुर्योधन से हमारा बस न चल सका | 
 च्यासदेव ने कहा:--यह सच है कि दुनिया में पुत्र से अधिक प्यारी और कोई 
चीज़ eat | हम भी तुम्हें पुत्र ही की तरह स्नेह करते हैं; इसीलिए कहते हैं कि यदि 


तुस अपने पुत्रों का भला चाहो तो दुर्योधन को रोको; उसे शान्त और चमाशील बनाने 


की चेष्टा करो। . 
पाण्डवों के वनवास की ख़बर द्वारका पहुँची | उसे सुन कर यादव लोग बड़े दुखी 
, हुए । पाण्डवां को 'देखने के लिए वे काम्यक वन की ओर चले । धृतराष्ट्र के पुत्रों की 
निन्दा, आर अब क्या करना चाहिए इस बात का विचार, करते हुए वे लोग शीघ्र-ही 
वहाँ पहुँच गये। | 
जब सब लोग युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गये तब कृष्ण कहने लगे:-- 
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हे घम्मराज ! एथ्वा अवश्य ही दुर्योधन आदि का रक्त पियेगी | इन दुष्टा का र 
£! र हम तुम्हें शीघ्र ही राजा बनाबेंगे | 
द्रौपदी इस तरह अपने मन की बात सुनते ही aga दिनों के छिपे हुए भाव को 
प्रकट करके बोली: 
हे कृष्ण ! सैं धृष्टयुन्न की बहन, पाण्डवों की at और तुम्हारी प्यारी सखी होकर x 
क्‍या भरी सभा में दुष्ट दुःशासन के द्वारा खोंचे जाने के योग्य हूँ ? हाय ! पाण्डवों a 


पाश्चालों और यादवों के जीवित रहते मेरे साथ दासियों का सा व्यवहार किया गया | l 
भीमसेन के बाहुबल का ओर अजुन के गाण्डीव धनुष को धिक्कार है.। क्योंकि, यह 
देख कर भी कि एक तुच्छ आदमी मेरा अपमान कर रहा है उन्होंने कुछ परवा नकी | 
हे मधुसूदन ! पाण्डव लोग शरण में आये हुए को कभी नहीं छोड़ते । किन्तु उस समय 
शरण माँगने पर सी किसी ने मेरी रक्षा न की। 
मधुरभाषिणी द्रौपदी अपने कोमल कोमल हाथों से सुँ ह छिपा कर इसी तरह Se 
` भरी बातें कह कह कर रोने लगी' । ,परन्तु'इतने पर भी जब कृष्ण कुछ न बोले तब १ 
आँसू tia कर IMT से द्रौपदी फिर बोली: Í 
मैं समझ गई कि इस समय मेरा कोई नहीं; पिता नहीं, भाई नहीं, पठि नहीं, पुत्र 
नहीं, रहे सहे तुम भी मुझे छोड़ बैठे ! 
तब HEY ने द्रौपदी को! धीरज देने के लिए कहा:-- ५ 
हे सुन्दरी | जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसकी. लियाँ,.लड़ाई के मैदान में 
गर्जन के बाणो से अपने खामी को छिन्न भिन्न और .खूल से लथ-पथ देख कर, तुमसे 
अधिक दुखी होंगी | जहाँ तक दो सकेगा हम पाण्डवा की सहायता में कोई कसर न 
करेंगे। हे द्रौपदी ! चाहे आकाश ze पड़े चाहे D चूर चूर हो जाय, चाहे 
समुद्र सूख जाय, पर हमारी यह बात कभी झू ठ न होगी। 
कृष्ण की इस न्द से कुछ शान्त होकर द्रौपदी ने जब अजुन की ओर कटाक्ष किया 
तब ata ने भी कृष्ण की बात का समर्थन करके कहा: 
ध्रिये ! राओ मत । कृष्ण की बात व्यर्थे न जायगी । 
कहने लगेः-- : 3 
es See न समय द्वारका. में होते तो आपको ये eu a n p 
. पड़ते | यदि कैरव लोग हमें बुलाते सी नहीं at भी हम जुआधर में हि a e Fo 
dtr तथा धृतराष्ट्र को जुए के बहुत से देष दिखा कर खेल न होने देते | आर 
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हमारी बात न मानी: जाती ते हम दुयोधन को दण्ड दिये बिना न रहते | किन्तु मागय 
से हम उस समय वहाँ न थे। यह सुन कर कि हमने आपकी राजसूय यज्ञ वाली सभा ' 
में शिशुपाल का मारा है सौभराज शास्त ने, जब हम arene में थे तभी, BRR 
पर चढ़ाई करके बहुत उपद्रव किया था । लौट कर ज्योंही, हमने यह ख़बर पाई Sigh 
इस दुष्ट और उसकी राजधानी दोनों ही को विनष्ट कर दिया | जिस aaa तुम स 
यह विपत्ति आई, हम इसी बसेड़े में लगे थे । इसके बाद ही हमने आपको यह डुः 
` दायिनी व्यवस्था सुनी | यदि उस समय यह ज़रूरी काम न होता at निश्चय ही हम 
हस्तिनापुर पहुँचते | अब क्या .करें, पुल टूट जाने पर पानी का pee =< | 
'इस तरह सब को धीरज देकर यादव ले।ग.बिदा हुए । यु अर नने 
माथा सूघ करं, अर्जुन ने गले लगा कर, ATT और सहदेव ने प्रणाम करके और 
द्रौपदी ने रोकर कृष्ण का यथोचित सत्कार किया | 
यादवों के चले जाने पर युधिष्टिर ने भाइयों से कहा: ` 
हमें जब बारह वर्ष इसी तरह बिताने हैं तब कोई ऐसी अच्छी जगह हूं ढ़ना चाहिए 
* जहाँ पशु, पत्ती, फल, फूल आदि खूब हों | . 
g अर्जुन ने कहाः--आपने यदि कोई विशेष स्थान सोच न रक्खा होते वतवन 
` नामक एक जी लुभाने वाला खान हमें मालूम है। वहाँ आनन्द से हम लोग बारह व 
बिता सकेंगे | वह पास ही है | उसमें एक स्वच्छ सरोवर भी है। 
| यह सुन सब ने द्रेतवन जाना. ही निश्चय किया । | 
: पाण्डव लोग WW सवार होकर उस सुन्दर स्थान में पहुँचे । वहाँ उन्होने देखा | 
कि वर्षाऋतु का आरम्भःहै । ताल, तमाल, आम, जामुन, कदम्ब आदि के फूले और 
फले FL TT वन की शोमा को बढ़ा रहे हैं | मोर, चकोर और कोयल आदि Tt 
Tat पर बैठे हुए आनन्द से बोल रहे हैं । ऐसे मनोहर स्थान को देख कर पाण्डव बहुत 
' . ध्रसन्न हुए। यके थकाये सब लोग रथ से उतरे और zat के नीचे शीतल छाया में बैठ 
3 ` गये। उस समय वनवासियों और धर्म्मात्मा तपखियों ने कुशल-प्रश्न के बाद उनका आदर 
-.. सत्कार किया | पाण्डव लोग उनके सत्कार से प्रसन्न होकर वहीं रहने लगे | | 
ह शिकार खेलने, फल मूल लाने, तपस्वियों के . साथ धम्मैचर्चा रः आपस में तरह 
3 तरह की बात चीत करने में बड़े बड़े दिन शान्ति के.साथ बीतने लगे। | ae 
एक दिन शाम को युधिष्ठिर और भीमसेन के - साथ बैठी हुई द्रौपदी a 
 कहनेलगी- ` aa ८ 


A 
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हे नाथ | देखिए दुष्ट दुर्योधन कैसा feat है | वह हम लोगों को इतना कष्ट देकर 
कुछ भी दुःखित न हुआ | आपने जब वनवास के लिए TH पहना था तब दुर्योधन, 
qg, कर्ण और दुःशासन, सिफ इन्हीं चार कठोर-हृदय पापियों के आँसू नहीं आये । 
हा नाथ ! आपको प्रति दिन सभा में राजाओं से घिरा हुआ देखती थी; आज आपको 
कुशासन पर देख कर कैसे धीरज घरूँ ? जिन भीमसेन का सदा तरह तरह से आदर 
होता था वही आज दीन मनुष्यां की तरह दासों का काम करते हैं । जो अजन तमाम 
दुनिया का धन जीत कर धनञ्जय नाम से प्रसिद्ध हुए वही आज तपखियों के वेश में 
दुख पा रहे हैं । तरुण अवस्थावाले नकुल और .सहंदेव का सुकुमार शरीर भी वनवास 
के कठोर क्लेश से दुबला हो रहा है। हे पाण्डवनाथ ! जब॑ ये ऐसी हृदय दहलाने. 
बाली aa देख कर भी आप शान्त रह सकते हैं तब निस्सन्देह आप में ज़रा भी 
क्रोध नहीं । किन्तु लोग कहते हैं कि क्रोधशून्य कषत्रिय को जा चाहता है दवा लेता 
है--उसका सदा तिरस्कार होता है। जो शत्रु को चमा करता है उसकी उन्नति नहं 
हो सकती | . ; EE 
` युधिष्ठिर ने कहा:--प्रिये ! क्रोध से मलाई भी हो सकती है और बुराई भो । इस 
लिए देश, काल का विचार करके क्रोध करना उचित है । अर्थात्‌ जिस समय आर | 
जिस जगह क्रोध करना बहुत ही ज़रूरी हो वहीं क्रोध करना चाहिए ।. ज़रूरत पड़ने 
पर जो मनुष्य क्रोध नहीं रोक सकता उसका विनाश हुए, विना नहों रहता | दुखी - 
होने पर दुख. देना, घायल होने पर घायल करना, सताये या सारे जाने पर सवाना या 
मारना बहुत बुरी बात है। यदि - लोग ऐसा करते ते सम्पूर्ण प्रथ्वी अव तक विनष्ट दो _ 
जाती । क्षमा करना ही सनातन धर्म है । इसलिए हमने दुर्योधन आदि से pie 
> 4 ae 
2a pee a की रक्षा करना आपका कतव्य x 1 at जिस सनातन 
धर्म ने मोह पैदा करके उस कर्तव्य के सम्बन्ध में आपकी वुद्धि को भ्रष्ट कर a ह 
नमस्कार है 1 आप कर्तव्य काम छोड़ कर अब कौन सा धर्म का ; 
नहीं जानती । हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना ही आपको: पसन्द है। अ पा 
कह गये हैं कि जा धर्म की रचा करता है उसकी रचा धर्म भी करता है । पर नया 
धर्म ने आपकी cot कहाँ की? हे राजन्‌ ! नहा, पितामादा की तरद जाबा र 


` से स्नेह नहीं करता, नहीं ते अधर्मे की जीत कैसे होती ? और इस भ जे 
हुए पाप का फल खुद ब्रह्मा को क्यों नहीं भोगना पड़ता, आप जानते : है! का 
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इसका यह है कि वह बलवान है! इसलिए हें महाराज ! बल ही सुख्य है । दु ' 
aga ही पराधीन होते हैं; उन्हीं की दशा शोचनीय होती È | 

युधिष्टिर बोलेः- द्रौपदी ! तुम्हारी बात ऊपर से ज़रूर बहुत मी जान पड्ती 
है । किन्तु माल्म होता है कि तुम उसका पूरा पूरा मतलब नहीं Ae । हे सुन्दरी, 

' तुम्हें अपनी अल्पबुद्धि का भरोसा करके विधाता. का तिरस्क्रार न करना चाहिए। 
तुरन्त फल पाने की ओर सदा दृष्टि रखने से कभी कभी अन्तिम फल नहीं मिलता। 
इम आने वाले नित्य सुख की ओर दृष्टि रख कर वर्तमान समथ के शीघ्र ही नाश 
हो जाने वाले Gat की परवा न करने की शक्ति रखते हैं। 

दरौपदी ने कहा:--हे पार्थं ! मैं धर्म का अपमान या विधाता की निन्दा नहीं करना 
चाहती । मैंने जो दुख सहे हैं उन्हीं का रोना रोती .हूँ और उन्हीं के विषय में विललाप 
करती हूँ | अभी और भी कुछ रोना है; सुनिए । मेरी समर में ते काम करने ही से 
सुख होता है। काम करने में चतुर मलुष्य ही ऐश्वय्ये प्राप्त करता है । सदा विचार 3 
& करते बैठना और संशय में लीन रहना ही अनर्थ की जड़ है। आज कल हम लोगों को 
Cae अन प्राप्त ger हैं। यह सोच कर कि शायद पीछे काम सफल न हो, यदि आप 
. कुछ न करेंगे ता कभी राज्य न पा सकेंगे | देखिए, किसान के.जेतने पर भी जब पानी 
नहीं बरसता तब उसे यह जान कर सन्तोष होता है कि जो कुछ मुझे करना था से कर 
'लिया | यदि किसी के चेष्टा करने पर भी उसका फंल न हुआ ता उसका कोई अपराध 
नहीं | यदि आपं पुरुषं कां सा काम करे' ते राज्य न मिलने पर भी उसमें सुख है। 
भीमसेन प्रियतमा द्रौपदी की उत्तेजनापूर्ण बातों से उत्तेजित होकर कहने लगे:-- 
द्रौपदी ने ठीक ही कहा | जिस तरह भले आदमी राज्य लेते हैं उसी तरह हमें भी 
लेना चाहिए। दुर्योधन ने धर्म के अनुकूल उपायों से हमारा राज्य नहीं छीना । हम 
लोग कपट के द्वारा राज्य से हटाये गये हैं । इसलिए वह कौन सा.धर्म है जो तुम्हें 
अपना राज्य ले लेने में बाधा देता है ?'सूक्ष्म धर्म की रचा के लिएं तुम राज्य-शासन- 
रूपी महाधर्स को छोड़ @ हो। तुम्हारे इन्हीं सूक्ष्म विचारों 'के कारण हमारा राज्य 
गया | तुम डरते ह कि हार जायेगे । प्र इस वनवास के छेशों की अपेक्ता युद्ध में मर 
जाना अधिक डुखदाई नहीं | जिन कामों से मित्र को दुख र शत्रु को सुख हो उ | 
को धर्म नहीं, किन्तु पाप कहते हैं| इस समय ता यह बात gaa देख पड़ती है किं 
सदा धर्म की चिन्ता करनेवाले मनुष्य को धर्म और अथ दोनों ही छोड़ जाते हैं। | | 


इसके उत्तर में महात्मा युधिष्ठिर ने कहा: 


A है E 
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` भाई | सदपि तुम्हारे वाक्यवाणों से हम बड़े दुखित हुए हैं तथापि तुम्हें दोष नहों 
दे सकते | हमारे ही अन्याय से तुम विपद के समुद्र में गिरे हो चतुर जुआरी न होने 
पर भी इम खेल के नशे में चूर हो गये और शङ्कुनि की दुष्टता समभ कर भी हम जीतने 
की इच्छा से बराबर खेलते रहे | अन्त में द्रौपदी के द्वारा दासत्व से छूट जाने पर भी: 
वनवास की भयङ्कर शते में इम फिर बंध गये । उस समय तुमने भी हमें न रोका । 
और, हम भी इस डर से कि पीछे से लोग हमें कायर कहेंगे, जुआ खेलने से इनकार न 
कर सके । यदि हम में जुआ खेलने की नीच और बुरी आदत न होती ता इम लोग 
हार कर वनवास क्यों भोगते ? किन्तु एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने पर उसे कैसे तोड़ें ! 
है भीम ! यदि तुम उस समय हमारी दोनों भुजाये' सचमुच ही भस्म कर डालते तो 
बडा अच्छा होता । वैसा होने से ये सब बाते' न होतीं । आज इस तरह तुम्हारे वाक्य- 
बाणों से मर्मविद्ध होने की अपेक्षा हमें उससे कम छेश होता । हे भाई ! उस समय 
प्रियतमा द्रौपदी का अपमान जो हमें चुपचाप देखना पड़ा था उसके शोक से अब तकः 
हमारा हृदय जल रहा है। हे भीम ! इस समय क्या कह कर हम तुम्हें धीरज Fb ._ 
जैसे किसान वीज बोकर फल पाने कां रास्ता देखते हैं वैसे ही तुम भी अनुकूल समय | 
. की प्रतीक्षा करे । Rt ee eh 
'. आम ने कहाः--महारांज ! भौत : सदा सिर पर नाचा करती है। संभव है, तेरह 
वर्ष ही में हमारी रुत्यु हे जाय । यही सोच कर हमें महा दुःख होता है---यही कारण 
है जो ama हमें दुःसह दो रहा है। Be 

युधिष्ठिर ने ठंडी. साँस भर कर कहा ras : 
है भीम ! तुमने जा कहा सा ठीक है। किन्तु इस विषय में एक ag विचारणीय 

है। बह यह है कि जितना gad साहस है उतनी समर नहीं । दुर्योधन की तरफ जितने 
3 Ta और Read š उनको तुम इस समय कैसे जीतोगे ? हमें त अकेले z - 
धारी महाबली कर्ण की युद्ध-निपुणता को arm कर अच्छी तरह नींद “a नहीं आती । 

जेठे भाई की ये बाते सुन कर भीमसेन बहुत उदास EE और चुप हा रहे l aos 

` इस तरह बात चीत हो ही रही थी कि महर्षि दवैपायन वहाँ आ पहुँचे। 
, की बाते' सुन कर वे युधिष्ठिर से बोले: र से जो तु 
pa र ee AAG कर्ण आदि दुर्योधन के पत्तबाले धनु्धरों से जो ठुम 


ei [ इसे हो at तुम्हारा डरना बहुत ठीक है । जिस तरह वह डर दूर हो सकता है उसको 


तरकीब इम तुम्हें बताते हैं | है भरतवं में र्ठ! तसि नाम की बह रिया इन 
cf : हि 
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तुम्हें देते हैं । महाबली अर्जुन से कहो की इसकी सहायता से वे fetta प्राप्त करते 
के लिए तपस्या करे । तपस्या द्वारा इनदर और महादेव को प्रसन्न करके वे तरह तरह के 
दिन्याल्ञ प्राप्त कर सकेंगे साथ ही, उनके चलाने को तरकीब भी मालूम कर सकेंगे। 
इस तरह भावी युद्ध में तुम्हारे भय का कारण पूर्णरूप से मिट जायगा | ५८८ 

विद्या देकर व्यासदेव चले गये । पाण्डव लोग द्वैत बन से फिर काम्यक वन को 
लौट आये और वहीं रहने लगे | व्यासजी की दी हुई विद्या युधिष्ठिर ने जब अपने वश 
में कर ली त्र एक दिन एकान्त में अजुन के कन्धे पर अपना हाथ रख कर कहा: 

बत्स | यह निश्चय है कि युद्ध के सिवा हमारे लिए और कोई उपाय नहों । हम 
समके हैं कि आने वाले उस भयङ्कर युद्ध में दुयोधन की तरफ वाले योद्धाओं का तुम्हां 
सामना करोगे | इससे उसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए | महर्षि व्यासदेव के 
बताये हुए उपाय के अठुसार तुम कैलास पर्वत पर जाकर दिव्याख् पा सकते हो । तुप 
च्यास की दी हुई यह विद्या सीखे ओर अख्-धारण तथा ब्रत-्रहण करके उत्तर 


युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने कवच और अंगुस्ताने पहने; गाण्डीव 
gee लिया; अपनी दोनों तरकसे' भी लीं, जिनके भीतर भरे हुए बाण सैकड़ों दफे 
चलाये जाने पर भी कभी कम न होते थे । फिर उन्होंने अग्निहोत्र किया और त्राह्मणों के 
आशीवांद से उत्साहित होकर सबसे विदा हुए। sa समय द्रौपदी की करुणरस से 
'भरी हुई बाते' सुन कर सब की छाती उमड़ आई | वह कहने लगीः-- 

हे विशालबाहु ! तुम्हारी इच्छा पूरणी हो। कौरवों के अपमानित करने से सुभे जो , 


दुख हुआ था उससे अधिक दुख तुम्हारी जुदाई के शोक से हों रहा है। किन्तु-भकि' | 


ष्यत्‌ में हम लोगों के सुंख की आशा केवल तुम्हीं पर अवलम्बित है। इसलिए, है 
चीर ! मैं तुम्हारी हितचिन्तना करती हूँ; तुम बिदा हो; और जहां तुम्हें जाना है वहाँ 
बिना किसी विघ्न-बाधा के पहुँचा । परमेश्वर को नमस्कार : है; वह तुम्हारा संब जगह 
-मङ्गल करे | A “ 
द्रौपदी की मजुलकामना से सन्तुष्ट होकर अजुन भाइयों की और पुरोहित AA 
की परिक्रमा करके चल दिये.। oe | 
अजुन जल्दी जल्दी चल कर थोड़े ही दिनो में देवताओं के निवास-स्थान पतितं 


` हिमालय पर्वत पर पहुँचे गन्धमादन पर्वत . आदि दुर्गम स्थानों को पार करके अन्त में | 


चे कैलास पर्वत के पास जा पहुँचे | उस पर बे कुछ ही दूर चढ़े होगे कि आकाश से 
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सहसा-:5हरो !- यह शब्द उन्हें सुनाई पड़ा । इधर उधर घूम कर जो उन्होंने देखा 
वा मालूम हुआ कि एक पेड़ के नीचे लम्बां लम्बी पिंगट जटाओं बाला एक दुबला 
पतला तपस्वी खड़ा है । 

तपस्वी ने पूछा ae ) 

तुम त्रतधारी होकर भी किस लिए हथियार बाँधे हो ? यह शान्तस्वभाव वाले 
तपखियों का आश्रम है। युद्ध की चीज़ों का यहाँ क्या काम ? इसलिए धनुष छोड़ 
कर पुण्य-मार्ग का अवलम्वन करो | 

पर आर्जन, अपनी बात और अपने त्रत के पक्के थे। वे उस तपस्वी की बात से 
जरा भी न डिगे । तब बह तपस्ती प्रसन्न होकर बोला 

बत्स | तुम जो वर चाहो माँगो | हम देवराज इन्द्र है । 

यह सुन कर महाबली अजुन ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया,अर बोले: 
`„ maal मैं आपसे सारी ere विद्या सीखने आया हुँ; कपा करके आप यही 
बर मुझे दीजिए | 

अर्जन की परीक्षा लेने के लिए इन्द्र फिर बोले: 

पुत्र ! तुम्हें Wal की क्या ज़रूरत 7 मत्यैल्ोक़ में रहने वाले सब लोग इन्द्रलोक 
पाने ही के लिए परिश्रम करते हं । इस समय उस स्थान का पाचा तुम्हारे हाथ में है । 

अर्जन ने कहाः--हमने लोम और काम के वश होकर इन कठिन रास्तों को नहीं 
पार किया । हमारे आई बड़े दुख से वनवास कर रहे हैं । उन्हीं के उद्धार का उपाय 
। करने के लिए हमने राह के छेशों को तुच्छ समभा है । 
४. सब लोकों में पूजनीय देवताओं के राजा इन्द्र अजुन की दृढ़ता और उत्साह से. 
प्रसन्न होकर बोले: 

aa i T तुम महादेवजी के दशन ATA कर लो ते हम तुम्हें अपने सब m 
22 । इससे उनके दर्शनों के लिए तुम तपस्या करो | तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी | 
Y देवराज इन्द्र के अन्तर्धान हो जाने पर अर्जुन कटार तपस्या में सन z E 
बही रहने लगे । पहले उन्होंने भोजन कम कर दिया; RR इछ न 2 
अन्त में seg होकर खड़े रहे | इस तरह वे चार महीने तक es wae 
मात्रा बढ़ाते गये।अर्जन के इस शारीरिक छा से दुखी होकर सह 
महादेव के पास जाकर निवेदन किया ae lee wR 

हे शङ्कर ! महातेजस्री अजुन की कठिन तपस्या हम रे 
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नहीं जानते इससे उनका क्या मतलब है । आप उनकी मनोवांछा TË करके उनको 
शान्त कीजिए । 
ब्राह्मणों की बातें सुन कर भूतों के खामी शिवजी बोले: 
हे तपरिगण ! रजेन के लिए तुम लोग दुखी मत हो । हम शीघ्र ही उनकी इच्छा 
पूरी करेंगे | 
; इसके बाद तपस्या के पाँचवें महीने के शुरू में एक दिन अजुन ने देखा कि एक 
- सुभ्रर बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ़ दोड़ा आ रहा है। अर्जन ने रुष्ट होकर धनुष उठा लिया 
और उसे मारने के लिए बाण छोड़ा | सुअर के पीछे एक व्याध भी SST आ रहा था। 
waa भी उसी समय बाण चलाया । दोनों बाण प्रचण्ड AT से सुअर की देह में घुस 
८ गये | इससे उसने बड़ा भयङ्कर दानव रूप धारण किया; पर तुरन्त ही सर गया । अजुन 
` we होकर व्याध से कहने लगे:-- 
सुर को पहले हमों ने अपना निशाना बनाया था फिर क्या तुमने उस पर 
बाण छोड़ा ? क्या तुम्हें अपने प्राणां का ज़रा भी भय नहीं ? शिकार के नियमों के 
विरुद्ध तुमने हमारे साथ बरताव किया है। इससे we तुम्हें ज़रूर ही यमलोक 
को भेजेंगे। | 
वह तेजस्वी व्याध बोला ` ` 
हे तपस्वी! तुम बड़े घमण्डी हो | इस वन के इमों मालिक हैं ओर हमीं ने प 


< 


S 


. उस जानवर को अपने बाण का निशाना बनाया था । हे मूर्ख ! [तुम अपना दोष दूसरे. 


` पर क्यों मढ़ते हो ! 

C झजुनरूखा उत्तर सुन कर बड़े रुष्ट हुए और बाण बरसाने लगे । पर यह देख कर 
उन्हें बड़ा ग्राश्चय्ये हुआ कि वह व्याध प्रसन्नता से उनके तेज़ बाण सह रहा है। तब 
 „ दूने क्रोध से अजुन ताबड़ तोड़ और भी पैने बाण छोड़ने लगे । पर जब उन्होने देखा 
` ` कि अस्नि के दिये हुए उनके दोनों तरकस ख़ाली होने लगे और वह तेजस्त्री पुरुष बिना 
किसी घाव के लगे खड़ा सुसकरा रहा है तब चे बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे: 
ये हैं कौन ? कोई देवता हैं या. खुद महादेवजी हमारे सामने प्रकट हुए हैं ! जो 
हो, यदि ये शिवजी नहीं तो और कोई, सी: देवता, दानव और यक्ष क्यों न हे, 

निश्चय ही हम इसे हरा सकंगे। . 
तब बचे हुए बाण अलग फेंक कर अर्जन अपने धनुष . की दोनों नोकों से अधात 
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| | तब उन्होंने तलवार की वार की; पर वह भी उस अद्भुत तेजवाले मनुष्य के मस्तक पर 
* | ललग कर चूर चूर हो गई | अन्त में अजुन ae करने लगे | तब उस महापुरुष के गले 


में अपनी चढ़ाई हुई माला देख कर अर्जुन समक गये कि उन्हें खुद महादेवजी के दशन 


और AT का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । उस समय आनन्द में aa होकर वे उनके पैरों 
पर गिर पड़े । 


तपस्या के कारण Fat पतले अजेन के युद्ध के उत्साह और हृढ़ता से महादेवजी ` 


| बहुत प्रसन्न हुए। मुसकरा कर उन्होंने अजुन का हाथ पकड़ा और कहा--हमने तुम्हें 
] क्षमा किया । फिर उन्होंने अजन को गले से लगा लिया | 
| अजुन वोले;:--भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो आने वाले, घोर युद्ध में भीष्म, 
द्रोण आदि वीरो के साथ युद्ध करने के योग्य हमें अक्ल दीजिए | 
महादेवजी ने--““तथास्तु?-कहा | फिर पाशुपत He देख कर उसके छोड़ने और 
लौटाने के मन्त्र भी सिखलाये । उन्होंने aaa से कहा:-- 


हे अजन ! तुम इसे सामान्य मनुष्यां पर कभी न चलाना f दुनिया में ऐसा कोई | 


नहीं जिसको यह न मार सके | 


गये । स्वयं शिवजी के दशन पाने से अपने को धन्य समझ कर अजन थोड़ी देर तक 
चुपचाप खड़े रहे। 
इसी समय इन्द्रदेव, अपनी प्रतिज्ञा के WAAR, देवताओं को साथ लिये हुए, ऐरा- 


वरुण देत्र इन्द्र के सब दिव्या अ्रजन को देकर वोले:-- ` ə 

है अर्जन | तुम ऋ्षत्रियों में श्रेष्ठ हो | इन हथियारों के द्वारा तुम युद्ध के मैदान में 
सिद्धि-लाभ करोगे | महात्रली अर्जन ने anaes और नियमानुसार उनके दिव्याखों 
को लेकर अपने को कृतार्थ माना | 

तब देवराज इन्द्र कहने लगेः-- Drar 

3 x ae काम ते हो गया । अब देवताओं का काम करने के लिए gra 
एक वार इन्द्रलोक चलना होगा। इसलिए तैयार हो जाव। हमारा सारथि मांतलि 


“तुम्हारे भाइयों के पास भेजते हैं । वे तुम्हारी कार्यैसिद्धि, कुशलसमाचार और देर का 
कारण प्रकट करके उनकी चिन्ता दूर कर देंगे। 
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डूबते हुए सूय की तरह महादेवजी देखते देखते अजुन की निगाह से गायत्र हो | 


बत पर चढ़ कर, वहाँ आये । तब उनके, दाहनी तरफ़ वाले धर्म और बाई तरफ वाले . 


शीघ्र ही तुम्हारे लिए रथ लावेगा | इस बीच में हम महर्षि लोमशा को मत्यलोक में 


Fo SE 
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रहनेवाले पाण्डवों ने अर्जुन के वियोग से दुखी होकर, उनकी 


इधर काम्यक वन में रहनेव Po 
राह देखते हुए.बेदपाठ, जप, होम आदि करके आपने दिन विताये | इस तरह कई वर्ष 


'बीत गये [शिकार किये हुए aT के मांस और फल मूल आदि के द्वारा ब्राह्मणों à 
ओजन कराके तब वे लोग भोज़न करते a} अजुन की याद करके वे बहुत TST होते 
F | सदा उनके लिए वे दुःख किया करते थे । निर्जन और हरे भरे स्थान में बैठे इए 
युधिष्ठिर से एक दिन सीम कहने लगे `. k 

हे घर्मराज ! हमारे उपकार के लिए, देखिए, अजुन कितना ST उठा रहे हैं। यह 


` जान कर भी कि दिव्याख बड़े कठिन परिश्रम से मिलेंगे उन्होंने आपकी बात नहीं 


कक 


टाल्ी | उन्हें हम लोग और अधिक दुःख क्यों दे. ? आइए हम लोग उन्हें लिवा aN . 
और धृतराष्ट्र के gat को शीघ्र ही यमलोक भेजने का र करे 1 ae at का बः 
चास जो हम लोगों ने अङ्गीकार किया है.उसे यह काम करके पूरा करेंगे । कपटी आदमी 
के साथ यह इतना ज़रा सा असत्य व्यबहार अधर्म में vel गिना जा सकता | 
युधिष्ठिर ने भाई को बहुत तरह से धीरज देकर कहा: a 
हे मीम ! तेरह वर्ष बीत जाने पर हम लोग निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे 


जब इतना सह लिया है तब कुछ और धीरज. घरे! | समय आने पर बिना कपट किये 
` ही तुम शत्रुओं का नाश कर सकोगे । 


भीमसेन और युधिष्ठिर की ये बाते हो ही रही थीं कि महर्षि बृहदश्च वहां a 
गये । धर्मराज यथाचित. मधुपर्क के द्वारा उनका सत्कार करके अपनी दुखकहानी 
सुनाने लगे: . . द 

हे भगवन ! हम जुआ खेलने में निपुण नहीं; इसी'से हमारी यह दुर्दशा हुई है। 
अर्जन का हमें बड़ा भरोसा था; सो उनके वियोग में आज कल हम “जीते ही शतक 
से हो रहे हैं। हाय ! कब वे लौटेंगे और कब इम फिर उन्हें देखेंगे ? क्या हमसे 
भी बढ़ कर अभागा राजा और कोई होगा ? he. ae 

बृहदश्व ने धीरज देने वाली और आशा बँधानेवाली aga सी कथाये' सुना के 
सबको शान्त किया | फिर कहा:-- 

हे राजेनद्र ! जा होना था हो गया; अब उसके विषय में सोच करना बथा है | भ. . 


' रंज न करो | यदि फिर कोई जुए के द्वारा तुम्हें छलने की चेष्टा करे ता हमें बुश 


भेजना । जुआ खेलने में हम बड़े होशियार हैं। . 
यह सुन कर युधिष्टिर ने आग्रह के साथ कहा:-- 


+ . 
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हे महर्षि | जुए में निपुणता प्राप्त करने की हमारी बड़ी इच्छा है। इसलिए इम 
कपा कीजिए । यह विद्या आप हमें अच्छी तरह सिखा दीजिए | 


महर्षि ने इस वात को स्वीकार किया और कुछ दिन वहाँ रहे । उनकी पा से 
युधिषिर जुआ खेलने में बड़े निपुण हो गये.। . 


बृहदश्व के चले जाने पर एक दिन केलास से कुछ तपंस्वी आये । उनसे यह हाल 


, जानं कर कि अजुन तपस्या के लिए घोर शारीरिक हेश सह रहे हैं, पाण्डव लोग फिर | 


&_शाकसमुद्र में इब गये । पतित्रता द्रौपदी अधीर होकर युधिष्ठिर से कहने लगी: 

महाराज ! अज्जु न के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं लगता । जिधर दृष्टि 
-उठाती हूँ उधर ही मुझे! अन्धकार देख पड़ता है । अब यहाँ किसी तरह मुझसे नहीं 
रहा जाता | यहा उनकी याद MAAT सुभे असह्य दुःख होता है । हाय ! उस महाबाहु 
अर्जन के कब दशन होंगे | 


यह सुन कर भीमसेन बोलेः-- 


> è 
y 


प्रिये! जा कुछ तुमने कहा उससे हम बड़े प्रसन्न हुए। तुमने हमारे हृदय में अमृत _ 


की सी वर्षा की । अर्जन के बिना हमें भी इस काम्यक वन में किसी तरह सुख नहीं 
मिलता | चारों ओर अँधेरा ही अँधेरा जान पड़ता है । 


तब गला भर कर नकुल और सहदेव भी युधिष्ठिर से कहने लगेः- 


हे राजन्‌ ! ये लोग हमारे मन ही की बात कहते हैं | अब यहाँ क्षण भर भी रहने 


“की इच्छा नहीं | इसलिए कहीं दूसरी जगह चलिए । 


इस तरह के विलाप-वाक्य सुन कर युधिष्ठिर पहले से भी अधिक व्याकुल हुए और. 
चिन्ता 'करने लगे। इसी समय देवषि नारद वहां आ गये .। द्रौपदी समेत पाण्डवो ने 


-उनका TATRA सत्कार किया | नारद ले पूजा प्रहण करके प्रेमपूर्वक कह: 


4 
कहिए, यह इतनी चिन्ता किंस लिए है ? सालस होने पर इम कुछ सढुपदेरा देने 


“की चेष्टा करेंगे | i= 

तब युधिष्ठिर ने सब हाल कह सुनाया । सुन — 
oar? कि महर्षि लोमश इन्द्रलोक से अर्जुन की ख़बर लेकर क 
ई । उनसे आरन का कुशख-समाचार जान कर Ge निश्चय ही el होगे | S 
समझ्त में भी तुम लोगों का यहाँ रहना अच्छा ह बो ae 
देखे हैं. और वें उनका इतिहास भी. जानते हैं। उनके साथ तीथेयात्रा करत E 
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झपना बचा हुआ समय बड़े आराम से विता सकोगे और किसी अच्छे स्थान पर पहुँच 


कर आर्जन के आने का इन्तिज्ञार कर सकोगे | 
यह कह कर देवि नांरद ने कितने ही तीर्थो की कथायें सुनाई | इससे पाण्डव 


› लोग उनके देखने के लिए और भी उत्सुक हो उठे । कुछ देर Sat कर नारद युधिष्ठिर 


से विदा हुए | 


उनके जाने के थोड़े ही देर बाद इन्द्र के ग्राज्ञानुसार महर्षि लोमश अजन की ख़बर . 


लेकर आये | आम्रहपूर्वक युधिष्टिर के पूछने पर वे कहने लगेः-- 
हे युधिष्ठिर ! हम इन्द्र की आज्ञा से तुम्हें .खुशख़बरी सुनाने आयें ३ । तुम लोग 


द्रौपदी समेत एकत्र होकर सुनो | इन्द्र की कृपा से यम, बरुण ओर कुवेर आदि aan . 
: ने भर्जन को अच्छे अच्छे दिव्य अखन दिये हैं और उनके चलाने की तरकीब भी बताई 


है। सिर्फ़ यही नहीं, अर्जुन ने तपस्या करके .खुद महादेवजी के दशन किये ओर उनसे 
पाशुपत ver प्राप्त Paar है। इसके बाद इन्द्र के बुलाने पर उन होने देवकाय्य करने के 


> लिए eat जाकर शान्तिलाभ किया है | वहाँ गाने बजाने से सम्वन्ध रखनेवाली गान्धर्व॑ 


ड़ 


विद्या भी सीखी है | उसमें उन्होंने अच्छी निपुणता प्राप्त की हे। इस समय वे वहां 
आदर के साथ रहते हैं | इन्द्र ने यह भी कहा है कि सहज में न टूटने वाले कण के 


` कवच के लिए जो तुम शङ्खा करते हा सा उसके तोड़ने के लिए वे ख़ुद यत्र करते रहेंगे। 


गये आनन्द देने वाली बाते द्रौपदी सहित पाण्डव लोग बड़े आनन्द से सुनते रहे। 
इसके बाद रीति के अनुसार लोमश की पूजा करके उन्होंने उनके साथ तीथां में भूमने 


' की बात चलाई । महर्षि ने इस बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वोकार किया । उन्होंने कहाः- 


हे राजन्‌ ! हमने दो बार सब तीथों' के दर्शन किये हैं । तुम्हारे साथ तीसरी बार 


: ` ` भादन पर्वत पर चलेंगे। लैटती दफे अर्जुन उसी रास्ते आवेंगे । इसलिए उस रमणीक 


स्थान में तुम लोग बड़े आराम से उनके आने की प्रतीक्षा कर सकागे । किन्तु महाराज ! 
यात्रा आरम्भ करने के पहले तुम्हें अपने साथियों को कम कर देना होगा | क्योंकि 
बहुत आदमियां के साथ आराम से न घूम सकेंगे | 

यह वात सुन कर युधिष्टिर ने आज्ञा दी:-- 

जो भिक्षुक meu अच्छे अच्छे भोजन चाहते हैं या जो थकावट और adi 
wel सह सकते चे तीर्थयात्रा का विचार छोड़ कर अपने अपने घर लौट जायैं। जे 
घुरवासी तथां देशवासी हमारे ऊपर अनुरक्त होने के कारणब तक हमारे साथ रहे 
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१६५ 
हैं वे अब धृतराष्ट्र के पास लौट जायें | यदि वे अपने यहाँ ने रहने पे तो eee 
निश्रय ही उनकी रज्ञा करेंगे | क्योंकि, हमें विश्वास है, वे ज़रूर ही हमारे प्रणयातुरोध 
को मान लेंगे । i 
इन लोगों के चले जाने पर पाण्डव लोग तीर्थयात्रा का निश्चय करके थोड़े से 
ब्राह्मणों के साथ काम्यक वन में तीन रात और रहे जब anf नक्षत्र वाली पूर्ण . 
मासी बीत गई और पुष्य नक्षत्र आया तय ahs होने के वाद छाल और aI 
पहने हुए पाण्डव लोग हथियार लेकर, और पुरोहित धौम्य तथा बचे हुए ब्राह्मणों के 
साथ रथ पर सवार होकर, पूर्व की ओर तीर्थयात्रा के लिए चले । इन्द्रसेन आदि नौकर 
ओऔर भोजन बनाने वाले ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चौदह रथां पर सवार होकर चले । 
तरह तरह की बातचीत से THe मिटाते हुए पहले उन्होंने नैमिपारण्य के अन्त- 
ग॑त गोमती नदी के अति पवित्र ती्थाँ में खान किया। इसके बाद रास्ते में बहुत से « 
तीर्थस्थानां का दशन करते हुए वे प्रयाग पहुँचे | वहाँ गङ्गा-यमुना' के प्रसिद्ध सङ्गम 
पर कुछ दिन रहे | og 
| महर्षि लोमश तीथा की उत्पत्ति का हाल, इतिहास और माहात्म्य तथा उनके 
सम्वन्ध की तरह तरह की जी लुभाने वाली कथाये' कह कर पाण्डवा के अमण और | 
दशन सु को' दूना करने TT | 
इसके बाद उन्होने यात्रियों को पितामह के वेदितीथ में तपण कराया | फिर गया 
के संस्कार किये हुए महीधरतीथ को ले गये। इसके, अनन्तर कैशिकी तीर्थ में घुमाते 
हुए उनको गङ्गासागर-सङ्गम पर पहुँचाया। . E 
: इस स्थान से समुद्र के किनारे किनारे वे दक्तिण की Are गये। कुछ दिलों में उन्होंने ` 
चैतरणी नदी वाले कलिङ्ग देश को पार किया। धीरे धीरे दक्षिण-सागर के किनारे. ) 
वाले Hat’ के दर्शन करके और वहाँ अर्जुन के बनवास-समय का यश सुन कर सब | 
लोग बड़े प्रसन्न हुए । es ४ sae s 
इसके बाद लोमश और अन्य [के साथ पाण्डव लोंग प्रभास ती > 
पहुँचे | वहाँ उन्हें कुछ दिन विश्राम करने का अच्छा भाका मिला | यादव. लोग 
के आने की खबर पाते ही शीघ्र ही उनसे मिले और बहुत कुळ आदर सत्कार frat | 
|. दारे पाण्डवों की gion देख कर उदार यादव-बीर लोग बड़े दुखी हुए । बलदेव 
विलाप लगेः-- `: च 
। ne ! युधिष्ठिर को जटा रखाये और-संगचर्म्स पहने, और पापी योधन का 
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राज-सुख भागते हुए देख कर अब TE कोई भी मङ्गलजनक पक । हे कृष्ण | | 
sat में रुचि रखने वाले भरत-कुल के इद्ध लोगों को धिक्कार है ! बूढ़े घृतराष्ट्र पर- 
लोक में पितरों के सामने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर देंगे, क्या इसकी चिन्ता उन्हें 
नहीं है ? 

गर्जन के प्यारे शिष्य सायकि बोले: 

हे बलदेव ! जा होना था से हो गया | अब शोक करने का समय नहीं ह । इस 


विषय में युधिष्ठिर ' चाहे हमसे कहें चाहे न कहे, आओ GRR साथ हस, कृष्ण 
qa आदि मिल कर प्रसिद्ध यादव-सेना का सहायता से धृतराष्ट्र-वंश का ध्वंस करके 
पाण्डवो को उनका साम्राज्य लौटा दें। भाई-बन्धुओं के रहते हुए ये सलप्रतिज्ञ 
वीर अनाथो की तरह FAT वनवास करे ? 
| कृष्ण ने कहाः--हे वीरवर ! तुम इस बात को नहीं सोचते कि महाराज युधिष्ठिर 
दूंसरे का जीता हुआ राज्य कैसे लेंगे । इससे तो यह अच्छा है कि अजुन का कलास 
' से लाकर और पाण्डवो की सहायता करके हम लोग उनके शत्रओं का नाश कर | 


aa युधिष्ठिर नन्नतापूर्वक बोले: \ 


w 
b 


हे भाई ! तुम्हारी कपा हमारे लिए बड़े गौरव की बात है । किन्तु कृष्ण हमको 
` अच्छी तरह जानते हैं । उन्हें मालूम है कि राज्य के लोभ से हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
तोड़ सकते । तेरह वर्ष का वनवास जो हमने .अंड्रीकार किया है . उसके पूरे हो जाने 
पर तुम्हारी सहायंता से हम निश्चय ही सिद्धिलाभ करेंगे । इसलिए यादववीर | 
इस समय तुम लोग लौट Tal समय आने पर फिर सब लोग इकट्रे होकर सुख 
से रहेंगे। 
इसके बाद पाण्डव लोग फिर यात्रा के लिए निकले । प्रभास से उत्तर की ऑर 
. चलते हुए सरखती नदी पार करके वे सिन्धु तीर्थ को गये | वहाँ से काश्मीर देश 
कों उत्तर को आर छोड़ते हुए विपाशा नदी पार करके अन्त में वे हिमालय के सुबाह | 
` राज्य में पहुँचे | वहाँ के राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया । इससे कुछ दिन. . 
. वहाँ उन्होंने विश्राम किया। 
वहाँ से पहाड़ी देश प्रारम्भ हुआ । उसका पार करना बहुत ही कष्टदायक और 
विपदां से भरा हुआ था | वहाँ से चलते समय लोमश ने कहा 
हे पाण्डव ! न मालूम कितनी नदियों, नगरों, वनों, पर्वतो और जी छुभाने वाले 
dat के दर्शन हमने किये हैं । अब इस gia रास्ते से चल कर कितने ही ऊँचे ऊँचे 
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पहाड़ों को पार करके सुन्दर रमणीक आश्रमों वाले गन्धमादन में पहुँचेंगे। रास्ते में पग 
पग पर Age का सामना करना पड़ेगा | इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए। 
महर्षि लोमश की ये बाते सुन कर युधिष्टिर घबरा गये और कहने लगेः-- 
हे भीम ! अर्जुन के विरह में दुखी द्रौपदी अब सिफे हुम्हारे.ही सहारे है। इस- 
लिए प्रियतमा का RT खयाल रखना । हे नकुल ! हे सहदेव ! तुम वेखटके हमारे 
साथ रहना | हम तुम्हारी मदद करेंगे | हे तपसवियो ! आप लोग अच्छी तरह खा पी 
कर पहाड़ पर चढ़ने के लिए यथेष्ट शक्ति प्राप्त कीजिए । 
रथ आदि के साथ इन्द्रसेन आदि नौकर चाकर और दुबले-पतले ब्राहमण लोग 
सुबाहुराज के यहाँ छोड़ दिये गये | पाण्डवो ने बहुत थोड़े आदमियों को साथ लिया 
और गन्धमादन की ओर चले। द्रौपदी पर निगाह रख कर सब लोग ऊँचे ऊँचे 
पहाड़ों को धीरे धीरे पार करने लगे | 
एक दिन महर्षि लोमश अकस्मात्‌ हाथ उठा कर बोले:-- | 
यह देखे सामने जो जलधारा लहराती हुई बह रही है वह गन्धमादन के 
बद्रिकाश्रम से निकली है | सब लोग इस भगवती भागीरथी को प्रणाम करो । जिस 
खान को हम जा रहे हैं वह यहाँ से दूर नहीं है। ' 
तब पाण्डव लोग पुण्यसलिला गङ्गा की वन्दना करके प्रसन्न-मन और नये उत्साह 
से फिर चलने लगे | । + | 
इसके बाद धीरे धीरे गन्धमादन के नीचे पहुँच कर ae लोग पहाड़ 5 चोटी « 
`प्र चढ़ने लगे | कुछ ही दूर वे गये होंगे कि बड़े ज़ोर से att उठी | पत्तों ; 
के उड़ने से आकाश में गुवार छा गया। पत्थर का चूर मिली हुई हवा के AiR 
यात्रियों को चोट पर चोट लगने लगी । .खूब गहरा अन्धकार हा जाने से z at a 
दूसरे को देख ही सकता था और न बात चीत ही . कर सकता था| हवा के जोर 


an ज्ञमीन फट जाने से गिरते geri के भयङ्कर शाब्द ह ee 
भीम द्रौपदी को लेकर धनुष की सहायता से एक बड़े इंच के सह 


गुफा में कोई विकट जहल में घुसकर, कोर इच से लिपट कर, कोई पत्य फा पु 
किसी गया | 

Ro बरसने लगा । वृष्टि को 

i को दूर करके मूसलधार पानी e o 

e EA दम दम पर चमकने लगी और गड़गड़ाहत् 
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के साथ बञ्जपात' होने लगा । टूटे हुए पेड़ों को लिये हुए भरने उमड़ते . घुमड़ते और 


कलकल करते बड़े वेग से बह चले ।- er 

धीरे धीरे पानी बहने की ARIS मिट गई, इवा शान्त हो गई, बादल फट गये 
और सूर्य भगवान्‌ निकल आये। तब भीम को ज़ोर से वुलाते सुन कर पाण्डव लोग 
जल्दी जल्दी उनके पास आये | उन्होंने देखा कि सुकुमारी द्रॉपदी टूटा हुई टहनी की 
तरह भीम की गोद में बेहोश पड़ी a) यह देख कर कि उन्हें बड़ा SU हुआ 
उनका मुँह पीला पड़ गया है वे लोग व्याकुल होकर विलाप करने लगे। युधिष्टिर 
द्रौपदी को अपनी गोद में लेकर बोले: | 

हाय ! जो पहरा चौकी वाले घरों में दूध की तरह सफेद Gat पर सोती थी बह 
आज 'हमारे ही दोष से भूमि पर पड़ी है। 

जब उन्होंने बार बार द्रौपदी के शरीर पर हाथ फेरा ओर गीले पंखे से इवा की 


तब उसे धीरे धीरे होश आया । उसे तरह तरह से धीरज देकर धम्मराज भीम से 


« “कहने लगे 
है भाई | अब भी ऐसे बहुत से पहाड़ी स्थान पार करने हैं जिन पर HR 


` कारण चलना कठिन है । द्रौपदी उन्हें कैसे पार कर सकेगी ? 
भीम बोले:--महाराज ! चिन्ता न कीजिए । हम .खुद द्रौपदी को उठा ले चलेंगे 


ओर आवश्यकता होने पर आप सव लोगों को भी सहारा देंगे। हिडिम्वा का पुत्र 


' घटोत्कच राक्षसों की सी अद्भुत शक्ति रखता है। याद करते ही उसने आजाने का 


बचन दिया है। उसे बुला लेने से बह हम सबको लेकर चल सकेगा | 
तब युधिष्ठिर की झाज्ञा से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। वह 
तुरन्त आगया और आते ही उसने हाथ जोड़ कर गुरुजनों को प्रणाम किया। भीम 
प्रसन्नता से उसका ग्रालिङ्गन करके बोले: ` 

Ga! तुम्हारी माता बहुत थक गई है और चल नहीं सकती । इसलिए उसे कंधे 
पर चढ़ा कर आकाश में हमारे पीछे पीछे चलो । 

घटोत्कच ने कहा:--हे पिता | झाप चिन्ता न कीजिए। हम अपने साथी और 
बहुत से राचसों को बुलाते हैं। इम :खुद साता को ले चलेंगे और. बे आप लोगों 
को ले चलेंगे | | 
इसके बाद अपने शुरुजनों के भक्त .घटोत्कच के आज्ञाकारी राक्तस आकर दल बल 
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, के साथ पाण्डवां. को उठा ले चले | उन्होंने शीघ्र ही वदरिकाश्रम के पास वाले एक 
अत्यन्त रमणीय बन में सबको उतार दिया। 


वहाँ फलों के वोझ से झुक हुए. पेड़ों की घनी छाया में, जहाँ चिड़िया चहचहा 


रही थीं, सबने थकावट दूर को । गङ्गातट के उस पवित्र स्थान में, बदरिकाश्रम-निवा- 
सिया के जप तप में सहायता करते हुए, सब लोग बड़े सुख से रहने लगे । 
यह देख कर कि नाना प्रकार के प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन करके द्रौपदी को 
बड़ा आनन्द मिलता है; और मौज में आकर वह जल थल में सव जगह तरह तरह 
के खेल खेलती है, पाण्डव लोग सदा बड़े प्रसन्न रहते थे। कुछ दिनों वाद एंक दफे 
सूर्य के समान हज़ार पत्तोंवाला एक कमल इवा के झोके से उड़ कर अकस्मात्‌ द्रौपदी 
के पास आ गिरा | उसने बड़ी प्रसन्नता से उसे'उठाया और हँस कर भीम से कददाः 
देखे, यह सुन्दर फूल कैसा सुगन्धित है। मैं इसे धर्मराज को उपहार दूँगी। 
हे भीम | यदि मुझे तुम प्यार करते हो ते इस तरह के बहुत से फूल ला दो । 
मस्त चक्रोर के से नेत्रों वाली द्रौपदी यह कह कर धर्मराज के पास 'चली गई। 


महावल्ली भीमसेन, प्रियतमा की इच्छा पूरी करने के इरादे से, हथियार लेकर ' 


इवा का रुख़ देख कर फूलों की तलाश में पहाड़ पर चढ़ने लगे। उनका बहुत दिन 
तक न देखने से शायद युधिष्ठिर को चिन्ता हो, इस डर से भीम लताओं को हटाते, 
_ पेड़ पौधों को तोडते फोडते, और पहाड़ के अगले भाग पर तेज्ञ निगाह रखते हुए 
बड़ जल्दी जल्दी चलने लगे । मुँह में हरी हरी घास दबाये हुए निडर हिरन उनको 
बड़ो उत्सुकता से देखने लगे | 

कुछ देर बाद.भीम केले के एक बड़े भारी बन में पहुँचे । वन के वीच के एक SF 
रास्ते से चलते हुए जब बे केलों को उखाड़ कर इधर उधर फेंकने लगे तब वन में रहने 


वाले बन्दर, सुग आदि डर कर चारों तरफ भाग गये | किन्तु एकाएक भीमसेन ने 


देखा कि एक बड़ा भारी बूढ़ा बन्दर रास्ता रोके हुए से रहा है.। निडर me BP 
पास गये और इतने ज़ोर से गरजे कि सब पशु-पत्ती डर गये | यह सुन कर उस बत्दर 
देने आँखे' थोड़ी थोड़ी खालीं और भीम की तरफ गये से देख कर कहा: 


इम सुख से से रहे थे। क्यों तुमने हमें जगा दिया ? अब हमको अधिक, तज्ञ 


` करके व्यर्थ अपनी मौत.न बुलाना | 


भीम बोले:-चाहे हमारी रुत्यु हो, चाहे और को विपद m, इस विषय में इम 
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तुम्हारा उपदेश नहीं लेना चाहते। इस समय हमें रास्ता दो, हमारे हाथों को वृधा 
कष्ट न देना । 

बन्द्रें बोला:--हम FE हैं, इससे उठ नहीं सकते | हमारी पू छ रास्ते से हटा कर 
चले जाव | 

भीम ने गर्व से सोचा था कि बन्दर की पूँछ पकड़ कर उसे दूर फक दंगे । पर. 
जोर से खींचने पर भी जब वे पूंछ का ज़रा भी न हटा सके तब बड़े विस्मित हुए । 
भीम ने लजा के मारे सिर झुका लिया और बन्दर के सामने खड़े होकर तथा हाथ 


Sg EN TAT: ~ = ~ ~ oN 
हे बन्दरों में श्रेष्ठ ! तुम कौन हो ? वानर के वेश में यहाँ क्यों रहते हो ? कृपा करके 
i अपना परिचय दो । 
तब बन्दर ने प्रसन्न हो कर कहाः-- 


हम सुग्रीव के भाई, - रामचन्द्र के पुराने सेवक, वायु के पुत्र हनूमान हैं, । बुढ़ापे में 
प्रभु कां ध्यान करते हुए यहाँ दिन बिताते हैं । तुम हमारे ही पिता के चर दिये हुए पुत्र 
हो । इसलिए तुम पर हमारा भाइयों का सा स्नेह हो आया है। हे भाई ! इस रासे 


| मनुष्य नहाँ जा सकते | इसलिए हमने तुम्हें रास्ता नहीं दिया | 
d इसके बाद भीम के आने का अ्रभिप्राय जान कर हनूमान ने. उन्हें प्रसन्नता से 
) आलिङ्गन किया और कहा:-- 
e तुम जिन फूलों को ed हो वे सिर्फ कुबेर के सरोबर ही में Gar होते हैं | वह 
. सरोवरपास ही है। ः 
©, यह कह कर और कुवेर के घर का रास्ता बताकर हनूमान्‌ वहाँ से चल दिये । 
. ` वनवास से दुखी प्रियतमा की इच्छा पूरी करने की धुने में भीमसेन दिन रात 


वन पर वन पार करते हुए, बहुत : दूर तकः फैले हुए गन्धमादन पर्वत पर हनूमान के 
बताये हुए रास्ते से चले गये । 
दूसरे दिन, सबेरे, गन्धमादन पर माला की तरह शोभा देने वाली एक नदी उन्ह 
देख पड़ी | उसमें दो पहर के BE के समान सुगन्धित बहुत से वही कमल खिले 
हुए थे । वह नदी बह कर कुबेर के सरोवर में गिरती थी । 
भीम प्रसन्नता से उस सरोवर में उतर गये और आनन्दपूर्वक बड़ी देर तक eM 


स्नान किया | इस समय कुबेर के बाग की रक्षा करने वाले यक्षों ने भीम को देख के _ 
गे से पूछा: 


CA 
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तुम कान दो ! एक ही साथ मुनि आर बीर के वेश में यहाँ क्यों आये हो ? 
भीम ने उत्तर दिया 
इम दूसरे पाण्डव भीमसेन हैं । अपनी पत्नी के लिए फूल लेने आये हैं । *- 
यक्ष बेले:--है भीमसेन | यह सरोवर यक्षों के राजा कुबेर का है। यह उन्हें बहुत 
ही प्रिय हं । यहीं वे क्रीड़ा करते हैं | उनकी आज्ञा के विना यहाँ कोई नहीं घूस सकता | 
भीम बोले:--यह सरोवर पहाड़ पर बहने वाले भरने से पैदा हुआ है | इसलिए 
इसमें कुबेर की तरह सबका अधिकार है। फूल चुनना एक छोटी सी बात है; 
उसके लिंए हम किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं समभते । 
यह उत्तर सुन कर यच लोग रुष्ट हुए! उन्होंने कहा--इसे पकड़ी ! इसे मारा ! 
इसे काटो ! इस तरह चिल्ला कर उन्होंने गोल भाल मचा दिया। भीम, ठहर | ठहरा ! 
कह कर और गदा उठा कर उनकी तरफ दोड़े | धीरे धीरे घोर युद्ध होने लगा | 
‘gaz युधिष्ठिर ने भीम को न देख कर द्रौपदी से पूछा 
हे द्रौपदी | भीम कहां हैं ? 
प्रिया द्रौपदी ने कहा:--- Ee 
राजन्‌ ! हमने जे मनोहर सुगन्धित फूल आपको दिया था उसे पाकर हसन 
भीमसेन से कहा था:-- 
हे भीम | ऐसा अच्छा फूल क्या आर भी कहाँ दखा द ee 
मालूम - होता है, हमारा बहुत अधिक प्यार करने के कारण वे वैसे ही फूल 
के बॉत्तर-दिशा को गये हैं | 
E o = __चले हम भी उधर ही जाकर उनसे मिलें | हमें डर 3 रहता 
है कि बल के घमण्ड में आकर कहीं वे सिद्ध लोगों का कोई अपराध न कर ! 
घटोत्कच आदि आज्ञाकारी राक्षसों की से पाण्डव लोग जल्दी जल्दी चल 


Vet 


. कर भीम के जाने के चिह्नों वाले रास्ते से कुबेर के सरोवर के पास पहुंच गय । वहां 


देखा कि भीमसेन गदा हाथ में लिये किनारे पर खड हैं ओर ओंठ चबा रहे हें; के 
उनके चारों तरफ बहुत से यच्च घायल पड़े हुए है । यह SA = e 
ज़रा भी चाट नहीं लगी युधिष्ठिर ने उन्हें बार बार आलिङ्गन ae 
भाई | यह क्या किया ? निश्‍चय ही तुमने किसी देवता को अ्रप्रसन्ष 
हो, यदि हमें चाहते हो ते अंब कभी ऐसा न करना । 
ae इस तरह बाते कर ही रहे थे कि कुबेर ने उनके आने का हाल Gad 
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` विश्वास-पात्र सेवक भेज कर उनका आतिथ्य-सत्कार किया आर यह आज्ञा दे दी कि 


जब तक आर्जन लौट न आवें तत्र तक इच्छालुसार विहार करते हुए वे लोग गन्धमादन 
पर निवास करे । प्रियतमा द्रौपदी को सन्तुष्ट करके भीमसेन बड़ प्रसन्न हुए । 

इसके वाद द्रौपदी के साथ पाण्डव लोग बड़े चाव से गन्धमादन की TAR 
शोभा का, विना किसी विन्न-बाधा के, आनन्द Get और पवित्र स्वभाव वाले ऋषियों 
के आश्रमों में घूमते तथा रसीले फल खाते आर साफ़ पानी पीते हुए शान्त चित्त से 


` गर्जन के आने की राह देखने लगे | 


इधर अर्जन ने इन्द्र-लोक में पाँच वर्ष रह कर पाये हुए हथियारों के चलाने में 
निपुणता प्राप्त करके मत्यैज्ञोक भने के लिए इन्द्र से आज्ञा ली । 

माथे पर मुकुट, गले में माला, आर आङ्ग म तरह तरह के सुन्दर गहने पहने हुए 
महाबली wad इन्द्र के सारथि मातलि के चलाये हुए रथ पर सवार होकर उत्का 
की तरह एकाएक गन्धमादन में आ पहुँचे। पाण्डव उन्हें पाकर ओर अजुन भी 


सबसे मिल कर बड़े आनन्दित हुए । . 
धीरे धीरे सबसे यथाचित प्रणांम और ङुशलानप्रश्न करके धन्य ने स्वग में पाये 


के प्रशं के उत्तर में, अजन इतने दिन सफर में रहने का अपना संद दाल कहने लगे। 
पहले केलास पर्वत पर निवास और तपस्या, इन्द्र के दशन, महादेव की आराधना, 


` उनके दशेन-स्परी, भर उनसे पाशुपत Wa पाना, इन्द्र आदि देवताओं से प्रयोग 


i a 


के सहित दिव्य wet की प्राप्ति आदि सब घटनाओं का सिलसिलेचार वर्णन करके 
अजन कहने लगे: 

है धर्म्मराज | इसके बाद जब देवराज इन्द्र ने देवकार्य के लिए हमें बुलाया तब 
हमने, उससे अपना बेहद गौरव समभ कर, कहाः-- 


\ 


हे देवराज ! जो कुछ इम कर सकते हैं उसके करने में ज़रा 


तब इन्द्र भगवान्‌ ने हँस कर कहाः-- 
हे अजन | निवात-कवच नासक महा भयङ्कर दानवों का एक दल हमसे सदा a 
शत्रुता किया करता 21 समुद्र के बीच की एक अत्यन्त मनोहर नगरी, जो पहले 


` इमारे अधिकार में थी, आज कल उन लोगों ने जबरदस्तो छीन ली है। किन्तु महादेवजी 
केवर के प्रभाव से हम उन्हें नहाँ मार सकते | इसलिए उनके विनाश के लिए हम 
तुम्हें नियुक्त करते हैं | 
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: इसके वाद इन्द्र ने हमको अपने सारथि मातलि के चलाये हुए प्रकाशमान दिव्य 
र्थ पर पर सवार कराके अपना निज का अभेद्य कवच. और गहने पहनाये और अपने. 
हाथ से हमारे माथे में यह मुकुट बाँध कर यात्रा करने की आज्ञां दी । 

तब हमने विमान के रास्ते अनेक लोकों के दशन करते हुए, फेनेदार पहाड़ी की 
qe उठती हुई लहरंवाले महासागर के निकट पहुँच कर, उस समुद्र के बीच में 
रहने वाले दानवों का घर देखा । उसे देखते ही जब हम. बड़ा-शब्द करने वाला अपना | 
देवदत्त शङ्क धीरे थोरे बजाने लगे तब आकाश में सन्नाटा छा गया | , 

निवात-कवच लोग कवच पहन कर और तरह तरह के हथियार लेकर निकलने 
लगे । मातलि सव अवस्था ओर स्थान देख भालं कर चौरस ज़मीन पर इतनी ज़ोर से 
रथ चलाने लगा कि उस समय हमें और कुछ न देख पड़ता था। 

झनन्‍्तर, दानव लोग तरह तरह के बेडौल वाजे वजाते और तेज्ञ बाणो की वर्षा 
करते हुए हमारी तरफ दौड़े । अन्त में हमारे रथ का रास्ता राक ओर हमको घेर कर 
चारों ओर से लगातार बाण TATA, गर हमारे रथ पर त्रिशूल, गदा, पट्टिश आदि तरह 


तरह के हथियार चलाने लगे | मातलि'ने रथ चलाने की झाश्चय्यै-जनक कुशलता दिखाते ` 


Set दानवों की तरफ चलाया at ही 


हुए इस तरह उसे चलाया कि हम तो बचे रहे, पर वे लोग उसके धक्के से चारों तरफ 
गिरने लगे | हमने भी विचित्र we चला कर एक लाख दानवों को छिन्न भिन्न किया | 

तब ea लोग माया के प्रभाव से छिप कर लड़ने लगे | हम भी शब्दमेदी वाणों 
के द्वारा न दिखाई देने वाले शत्रुओं से युद्ध करने लगे । हमारे गाण्डीव से निकाले हुए, 
तेज़ बाणों के द्वारा बहुत से दानवों के सिर कट कट कर गिरने लो | अन्त में Mr 
कवच लोग आकाश में उड़ कर. पत्थर बरसाने लगे l कोई मिट्टों में घुस कर jee 
पैर और-रथ के पदिये पकड़ने लगे | इस अपूर्वे युद्धककाशल के कारण हमें कुछ च 
हुआ देख मातलि बोलाः- , 

हे अर्जुन,! डरना मत | रथ में रकला ह न उठा कर चलाझो | 


तव हमने गाण्डीव रख दिया haa a i is ee 

निकञ्च कर ढेर के ढेर उन निवातकवचों को मारने आर एक दूसरे 2 Bo 

गिराने लगे । जब मातलि ने शत्रुओं को पूरे mane ल a a 
सज जैसा बलवीयै मैंने तममे देखा वैसा देवताओं में भी नहीं देखा था। 
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पाण्डवों का वनवास ' | [ महाभारत 


इसके बाद मातलि ने हमें शीघ्र ही इन्द्रलोक में पहुंचा दिया । वहाँ देवताओं ३ 
प्रसन्न होकर हमें बार बार धन्यवाद दिया। , 
देवराज इन्द्र ने कहाः--बेटा [ तुम्हें जो अखशिक्षा हमने दी है उसके बदलेर 
तुम्हारी यह बढ़िया गुरुदक्षिणा पाकर हम बड़ प्रसन्न हुए । हम तुम्हारे लिए ऐसा अनन 
करेंगे जिसमें तुम्हें अपने शत्रुओं से बिलकुल ही भय न रहे | 
इसके बाद दुर्योधन के पच्तचाले विकट योद्धाओं की बीरता का ख़याल रख कर हम 
लगातार पाँच वर्ष इन्द्रलोक में रहे आर सब HA का चलाना साख लिया | 
अन्त में सुरराज इन्द्र ने आज्ञा दी: 
हे अजन | इस समय तुम्हारे भाइ बंड़ी उत्कण्ठा से तुम्हारी राह देख रहे हैं। 
इसलिए तुम अब मर्त्यलोक को लौट कर उन्हें सुखी करो 
उनकी इस आज्ञा के अनुसार oles को लोटते समय रास्ते में हमने इस 
गन्धमादन पर्वत पर आप सब लोगों को देखा | 
युधिष्ठिर ने कहाः--भाई ! बड़े भाग्य थे जा तुमने यें सब दिव्य अख् प्राप्त किये 


१७२ 


` और अद्भुत अद्भुत. काम करके इन्द्र को प्रंसन्न किया । अब इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
3 कौरवों के साथ युद्ध में इमां जीतेंगे | i 
sg इसके बाद पाण्डव लोग अपने भाई अर्जन से मिल कर चुपचाप और चार व 
तक वहाँ रहे। छः वर्ष पहले ही बीत चुके थे। इसलिए वनवास के अब faa 
` अर्ष बाकी रहे। 
a एक दिन पाएडवों.ने' मिल कर युधिष्ठिरं से निवेदन किया 
ay ` छे राजन्‌! इम स्वर्ग के समान इस परम रमणीय स्थान में बड़े आनन्द से बहुत 


| दिनों तक रह सकते हैं। किन्तु अभी हमें अपना राज्य.कौरवों से लेना है और वह 
काम बहुत ज़रूरी है.। उसे भुला देने से काम न चलेगा | इसलिए हमको अपने राज 
-के पास ही किसी जगह लौट चलना उचित है। वहाँ, समय आने पर, कृष्ण आदि 
यादवों के साथ हम लोग अपना कतंव्य-निश्चय कर सकेंगे | > 

घ्मैराज ने. भाइयों की बात मान ली । सब लोगों ने वहाँ के-वन,. नदी, सरो 
का फिर एक बार देख कर कुबेरपुरी की प्रदक्षिणा की और यक्षों का बुला कर ग 

. -मादन-निवासियों से बिदा ली । 

अनन्तर, द्रौपदी और are के साथ पाण्डव लोग उसी पहले के परिचित रस | 

से लौटने लगे । पहाड़ी देश के भयद्टूर स्थानों में घटोत्कच आदि राचसों ने पहले ह 
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पहला खण्ड J पाण्डवों का चनवास १९५ 
`, की तरह उनको सहारा दिया। महर्षि लोमश, पिता की ace सवका उपदेश देकर 
jd फिर देवलोक को पधारे | 

रास्ते में एक महीना बदरिकाश्रम में रह कर पाण्डव लोग स॒वाह-राज के देश में 
पहुँचे और आपने नोकरा तथा अवशिष्ट तपसियों से मिले | फिर कुछ दिन वहाँ रह 
कर ga बन की ओर यात्रा की । 

क्रेत बन में पहुँचते पहुँचते गर्मी बीत.गई और सुखमय वर्षा ऋतु आ पहुँची । 

काली काली घटाये' आकाश में छा गई और गरजं घुमड़ कर .दिन रात बरसने लगी | 
gat के अखण्ड प्रकाश के बदले चण चण पर विजली चमकने लगी |. लहलहाती हुई 
हरी हरी घास से भरी हुई शान्त पृथ्वी मनुष्यां का ज़ी लुभाने लगी। सूखी हुई 
नदियाँ उमड़ कर बह चल्लीं | पाण्डवों ने आगे बढ़ने का विचार छोड़ कर सुख से 
यहीं वर्षा बिताई 8. 4 

धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन हुआ | तब वनों में और पहाड़ों की चोटियों पर 
खूब घास देख पड़ने लगी, नदियों का जल निम्सल हो गया, आकाश से मेघ जाते 


मासी आने पर वहाँ से चलने की तैयारी. हुई । ऋष्णपत्त.के लगते ही पाण्डव लोग 
meti को साथ लिये हुए काम्यक वन की ओर चल दिये । | 


करंके कहा: = 

हें पाण्डवगण | अर्जन के प्यारे मित्र ऋृष्ण आपके दशनों की इच्छा से आपके आते 
की ख़बर सदा ही पूछते रहे हैं | निश्चय है कि अब व॑ शीघ्र ही आवेंगे | = 
ब्राह्मणों के कहने के अनुसार थोड़े ही दिनों में कृष्ण अच्छे लक्षणों वाले घोड़े जुते 
` हुए रथ पर सवार होकर प्रियतमा स॒त्यभासा: के साथ काम्यक वन आ पहुँचे | जल्दी 
जल्दी रथ से उतर कर उन्होंने धर्म्मराज युधिष्ठिर भीमसेन और पुरोहित धौम्य को 
प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया और नकुल सहदेब का चसर्कार लेकर द्रौपदी से कुशल- 


प्रियतमा सत्यभामा ने द्रौपदी को बार बार भेदा | गर्जन ने कुष्ण से अपने VAT का 
चृत्तान्त आदि से अन्त तक कह कर सुभद्रा और अभिमन्यु के कुशल-समाचार पूछ | 

कृष्ण a युधिष्ठिर से कहा . : 
“है राजन्‌ | आपने जो राज्य पाने की अपेत्ता धर्म ही को बड़ा समभा है सो यह 


= 
s 
xP Ss 
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रहे । रात को नक्षत्र और भी अधिक - उज्ज्वल हो उठे शरद ऋतु की कात्तिकी d- . 


जब ये काम्यक वन पहुँचे तव वहाँ के wei ने उनका यथोचित सत्कार 


समाचार पूछा; फिर प्रियतम अर्जुन को जी खोल कर हृदय से लगाया | इधर कृष्ण की . 


PT ote 5 


Saeed. 


ate. 


he 


an 


T 


/ नहीं होते; तुम्हारे सिवा किसी और को वे चाहते भी नहीं । MA aE AN कि किस 
\ अत, मन्त्र या षधि से तुमने उनको इस तरह वश में कर लिया है। मालूम ते से 
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पाते ही, हम कुरुवंश निमू,ल करके आपको साम्राज्य लौटा देंगे | 
फिर वे द्रौपदी से बोले: 
द्रौपदी ! प्रतिविन्य आदि तुम्हारे पुत्र बड़े सुशील बालक हैं.। भले आदमियों के 
लड़कों को जिस तरह रहना चाहिए उसी तरह बे रहते हैं। सुभद्रा उनका पालनः 
पोषण तुम्हारी ही तरह बड़ी सावधानी से करती है। उन्हें सब बातें की शिक्षा देने 


की देख Ala TIA करते हैं । 
तब युधिष्ठिर ने कृष्ण की बहुत कुळ प्रशंसा करके उत्तर दिया aa 


१७६ पाण्डवो का वनवास £ महाभारत | 


बात आपके योग्य ही हुई है। अर्जुन ने भी इतने दिन तक दिव्यं अन चलाना सद्व | 
कर क्षत्रिय-धर्स के अनुसार ही काम किया है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने पर, m 


ee ७... न. 


हे केशव ! सब विषयों में पाण्डवों का उपदेश देने वाले और कर्ता धत तुम्हीं हो। 


अब हमारे वनवास के बारह वर्ष लग भग पूरे हो चुके आर एक वर्ष अज्ञात वास पूरा 
करके तुमसे फिर मिलेंगे आर तुम्हारी सहायता चाहेंगे । 


इस तरह वात चीत हो ही रही थी कि सहि मार्कण्डेय वहाँ आ गये। सबने 
, अक्तिभावपूर्वक उनकी पूजा की। कुछ दिन वे वहाँ रहे आर अनेक प्रकार को कथाये 


गर पुराने वृत्तान्त कह कर सबका मन बहलाया | 
इस समय द्रौपदी और सभामा, ये दोनों प्रिय बोलने वाली feat, बहुत दिनों 


के बाद-एक दूसरे से मिलने पर, कुरु और यदु के वंश से सम्बन्ध रखने वाली तरह 


तरह की बाते. बड़ी प्रसन्नता से करके अपना संमय.बिताती AT । 
एक वार कृष्ण की प्यारी सभामा एकान्त में द्रीपदी से कहने लगी: 


~ˆ हे द्रौपदी ! महावली पाण्डव लोग तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि उनके प्रेम को | 


देख कर मुझे आश्चय्य होता है। तुम्हारे पति ता एक दिन के लिए भी तुमसे जुदा 


a भी कृष्ण को अपने वश में करके तुम्हारी ही तरह साोभाग्यवती बनूगी। 
/ पतित्नता द्रौपदी ने कहा:-- ः 


देखे सखी | तुमने जिन उपायों की बात कही, उन्हें केवल नीच Peat ही कणी 
हैं। ऋष्ण की जी होकर तुम्हें ऐसा प्र्न करना उचित नहीं । यह जानने से कि झुरे व _ 
i ai में करने के लिए मेरी et मंत्र-यन्त्र, सिद्ध करती है कभी किसी खी का स्वामी शारी 
; | er सुखी नहों रह सकता । ओषधि देने से केवल शरीर ही नहीं, किन्तु प्राण तक 
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पहला खण्ड ] इतराष्टू के पुत्रों का राज्य करना १७५ 


Y द्वा सकते चैं । हे सुन्दरी ! इन उपायों से पति कभी वशीभूत नहीं होते। मैं जैसा 
// | व्यवहार करती ६, इच्छा हो तो, सुनो । मैं पाण्डवां की दूसरी खियों के साथ कभी बुरा 
नहीं करती | अभिमान छोड़ कर पतियों की इच्छा के अनुसार सदा काम करती 
हँ । मैं इस वात का सदा खयाल रखती हूँ कि कहीं मेरे मुँह से काई बुरी बात न 
निकल जाय । इशारा पाते ही में सबकी बराबर सेवा करती हूँ । इसके सिवा मैं घर 
सदा साफ रखती हूँ आर भोजन आदि ठीक समय पर तैयार करती हूँ । मैं सदा सच्चा, 
प्रेम दिखाती हूँ आर रमणीय वेश बना कर जी लुभाने वाली सुगन्धित - मालाओं'' 
से सजी रहती हूँ | हे सत्यभामा ! पतियों को बश में करने का मैं यही सबसे प्रच्छा 
उपाय जानती हूँ । दुराचारिणी feat की तरह- बुरा व्यवहार करने की इच्छा कभी 
करना | 
| सत्यभामा बोली--हे द्रौपदी ! अपराध हुआ; क्षमा करो; सखियों की हँसी-दिल्ञगी . 
| से कोध न करना | 
द्रौपदी ने कहा:--सखी ! स्वामी को.रिभाने का जो सार्थक उपाय मैंने बताया, उसके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


? 


सती feat को पहले ता दुख भोगना पड़ता है, पर अन्त में वही सुख पाती हैं । 

इसके बाद जब कृष्ण के जाने का समय आया तब रथ पर चढ़ कूर उन्होंने सत्य- 
भामा को बुलाया | सत्यभामा ने द्रौपदी को बड़े प्रेम से भट कर कहा:-- 

प्यारी सखी | दुख न करो । तुम्हारे खामी अपने बाहुबल से शीघ्र ही फिर राज्य 


पाण्डवों के aga दिन तक एक स्थान पर - रहने से सग और फल-फूल आदि खाने | 
की चीज़ें जब न मिलने ait तब फिर खान बदलने के इरादे से वे द्वेववन गये और वहाँ 
सरोवर के किनारे एंक घर बना कर रहने लगे। 


—— Á 


ol. agana के पुत्रों का राज्य करना 


E . पाण्डव लोग द्वेववन मेंबनवास का बचा हुआ अंश frat रहे थे कि इतने में 
पाण्डवों के यहां से एक ब्राह्मण हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र के पास गया । बात चीत 
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OGM चलने से ऋष्ण पूरी तौर से तुम्हारे वश में हो जायेंगे । इसमें सन्दे नहीँ । ' 


करेंगे तब तक हम लोग तुम्हारे लड़कों का बड़े यत्र और स्नेह से लालन-पालन ' , 


कह कर आर कृष्ण क रथ पर सवार होकर सत्यभामा ने प्रस्थान किया | f 


Bis 
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अच्छा सत्कार किया और पाण्डव 
पाण्डवो ओर क्लेशों से घिरी हुई | 


QT, 


करने में त्राह्मण.बड़ा चतुर था | धृतराष्ट्र ने उसका 

का हाल उससे पूछा । ब्राह्मण ने ARITA पाँचां पा 
पदी i कह सुनाया | 

द्रौपदी का संचा सच्चा हाल कह सु ; : 

पाण्डवों का SAT सुन कर राजा धृवराष्ट्र को बड़ी दया आई । अपने ही को इन 

स्क कर पाण्डवों की प्रशंसा और अपने पुत्रों की निन्दा करते हुए . 


सब दुखा को जड़ समझ 
x ही अर्जन की तपस्या और उसके द्वारा दिव्य ae. 


उन्होंने बहुत विलाप किया | साथ 


TS पाने के समाचार सुन कर वे बहुत डरे सी । : £ 
महाराज को विलाप करते देख दुर्योधन और कर्ण को शकुनि . एकान्त में ले गया 


और उनसे सब हाल कहा । मूर्ख दुयोधन इससे वड़ा दुखी हुआ । TSM ने धीरज 


देकर कहाः-- ; (ee 
महाराज | जब तुमने पाण्डवों को वनवास की प्रतिज्ञा में बाँध लिया है तब चिन्ता 
करने का कोई कारण नहीं | तुम अकेले इतने बड़े राज्य को निष्कंटक ओग कर 
सकते oT | (ES ASR aa 
इतने में दुर्योधन का दुःख दूर करने की एक बड़ी अच्छी तरकीब कण को सहसा 


. सूफ गई । वे बोले:-- ै ' 


i Pied 


हे garg! सुनते हैं कि इस समय पाण्डव लोग पास ही द्रेतचन के एक सरोवर 
ससे कुछ ही दूर पर रहते हैं | यदि तुम अपना अतुल ऐश्वंय्ये दिखा कर उनको इस दरि 
और दीन हीन दशा में उनसे एक बार मिलने जाव तो बड़ी दिल्लगी आवे | शन्रुओं को 
giaa देखने से बढ़ कर और भला किस बात में अधिक सुख हो सकता है ? 

यह बात सुन कर थोड़ी देर के लिए दुर्योधन प्रसन्न हो गये | पर पीछे से सुह 
GER कर कहने लगे: 

हे कणे ! तुमने जा कहा उससे बढ़ कर प्रसन्नता की बात और नहीं हो सकती | 
सीम और अजुन को छाल और सगचर्म, और द्रौपदी को गेरुआ वस्त्र पहने देख हमारे 
सब दुःख दूर हा जायेगे, इसमें सन्देह ही क्या है? किन्तु पिता की आज्ञा कैसे 


"मिलेगी ? उसके लिए क्‍या at १ तुम शकुनि से सलाह करके हमें, इसका उपाय 
चतारो | तुम जिस तरह कद्दोगे हम सब भिल कर उसी के अनुसार विनती करके किसी | 


, न किसी तरह पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेंगे | 


दुर्योधन की बात सुन कर कर्ण और शकुनि अपने अपने घर चले गये । 


` ` दूसरे दिन सबेर दोनों भाई आ कर हँसते हुए कहने लगे: 
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महाराज | उपाय ठीक हो गया। सुनिए द्वैतवन के पास अहीरों की जो बस्तियां 
हैं उनकी निगरानी रखना आपका ज़रूरी काम है। अतएब उनकी देख भाल करने 
के लिए जाने की आज्ञा आपके पिता ज़रूर ही दे देंगे । 


दुयोधन ने यह सलाह मान ली । सब लोग आनन्द से एंक दूसरे का हाथ पकड़ 
कर ज़ोर ज़ोर हँसने लगे । ; 

इसके वाद वे लोग धृतराष्ट्र के पास गये और उनसे कुशल-समाचार पूछे | धृतराष्ट्र 
ने भी उनकी कुशल आदि पूँछी | तब पहले से सिखाया हुआ एक ग्वाला आ कर 
बोला: 

महाराज ! गाय आर बछड़ों को उम्र आर रंग का लेखा रखने ओर उनके गिनने 
का समय आ गया है | 

तब कर्ण और शकुनि कहने लगे: 

हे कारवराज | इन ग्वालों की बस्ती बड़ी रमणीक है और वहाँ शिकार खेलने का 
भी अच्छा सुभीता है । इसलिए आज्ञा हो ता हम लोग दुर्योधन को लेकर वहाँ शिकार 
खेलने Ae | उसी के साथ साथ गायों की देख भाल का ज़रूरी काम भी पूरा हो 
सकता है । 

धृतराष्ट्र बोले:--गायां के आँकने का काम ज़रूरी है; शिकार खेलने में भी कोई 
दोष नहीं है। किन्तु हमने सुना है कि भ्रहीरटोले के पास ही पाण्डव लोग रहते हैं । 


हम डरते हैं कि कहीं उनसे तुम लोगों का भाड़ा न हो जाय | अजुन ने दिव्य wet 


की उत्तम शिक्षा पाई है। उससे वे तुम्हारा बहुत कुछ अनिष्ट कर सकते हैं । इसके k 
सिवा तुम लोग गिनती में बहुत अधिक हो । इससे जा कहीं तुम्हीं उन्हें हरा दा ता भी 
बड़े अधम्म की बात होगी | इसलिए उधर जाने का काम नहीं | 
शकुनि बोले:--महाराज पाण्डवों में युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं। वे बड़ धम्सात्मा हैं | वन- | 
त्रास का समय पूरा होने के पहले वे हमसे कोई भाड़ा न करेंगे । हम भी शिकार 
खेलने और गायों की देख आल करने के लिए वहाँ जाते हैं। पाण्डवां से मिलने की 
हमें कोई ज़रूरत नही 
महाराज धृतराष्ट्र, इस बात का खण्डन न कर सके । लाचार बे-मन उन्होने जाने 
"को सम्सति दी | 
` ` उनकी आज्ञा पाते ही gales, कणं और शकुनि ने दुःशासन और अन्य कितने ही 
रवो को भी साथ चलने को कहा। तरह तरह के रन्न और गहनो से मूषित feat | 
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को सी उन्होंने साथ लिया। अच्छे अच्छे सुनहले रथों पर a बड़ी धूमधाम 
से वें लोग चले | शिकार खेलने के अमिलाषी बहुत से नगरि भी अपनी अपनी 
सवारियों पर उनके पीछे पीछे चले । पहले तो अहीर-टेले i सबके लिए अलग अलग 
घर बनाये गये । वहाँ रह कर वे बछड़ों के गिनने, चुनने और आँकने का काम धीरे 
, धीरे करने लगे । ग्वालों और ग्वालियों ने तरह तरह के नाच-गान आदि के द्वारा दुर्योधन 
को प्रसन्न करके बहुत न्न-वख प्राप्त किया । 
जब यह काम हो गया तब सब लोग शिकार खेलने के लिए निकले आर हिरन, मैंसे, 
सुअर, भालू आदि का पीछा करने लगे । रांजा दुयोधन जंगली हाथी आदि तरह तरह 
के जानवरों को मारते हुए धीरे धीरे gare के सरोवर के पास पहुँचे । दुर्योधन को 


यह जगह बहुत ही रमणीय मालम हुई । पाण्डवो को अपना Vay भी उन्हें दिखाना . 


था इससे उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि सरोवर के एक तरफ एक बहुत ही अच्छा. 
खेल-घर बनाया जाय | 

इस समय अप्सराओं के साथ बिहार करने के इरादे से गन्धर्वराज चित्रसेन ने वह 
« सरोवर घेर रक्खा था । जब दुयोधन के नोकर वहाँ पहुँचे तब गन्धर्वराज के द्वारपालो 
ने उन्हें रोका | ; 


उन्होंने लौट कर दुर्याधन से सब हाल कहा | दुर्योधन को यह -बात बुरी लगी। 


बे बोले: 
शीघ्र ही जाकर गन्धवीं को निकाल दो । 
सेनानायक लोग राजा के MAGA सरोवर के तट पर जा कर बोले:-- 
हे गन्धर्वगण ! धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली और: महापराक्रमी राजा दुर्योधन यहाँ 
विहार करने आते हैं | इसलिए तुम लोग शीघ्र ही चले जाव । 
गन्धवीं ने हँस कर रुखाई से उत्तर दिया ` | : 
. भरे मूढ़ सिपाहियो ! तुम्हारा राजा महामूखे है ।- इसलिए वैश्यों की तरह हमें 


रज्ञा देने को तैयार हुआ है। क्या तुम्हें भी अपने प्राणों का भय नहीं है जा हम लोगों 


को उसकी आज्ञा सुनाने आये हो ? , 


यह सुनते ही सेनानायक लोग जल्दी जलदी ढुर्योधन के पास लौट आये और जे | 


saree ने कहा था वह सब कह सुनाया । परतापी दुर्योधन .को बड़ा क्रोध आयाः 
उन्होंने कहा: . ME  अ 
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सैनिक गण I ~ A गन्धवों `~ ~ ढिठाई 
हे सेनिक ` तुम शीघ्र ही इन "चवा का इनको ढिठाइ का सज़ा TANN | यदि 
खुद इन्द्र भी इनको सहायता करे ता भी न डरनां। 
यह सुनते हा सत्र योद्धा कमर कस कर और सिंह को तरह गरज कर दशों 
दिशाओं को शुं जाते हुए सरोबर की तरफ दौड़े । 
ac `, सैनिकों De ते ~ = ~ 
'खुद दुयोधन को सैनिकों के साथ आते देख बड़े बड़े गन्धवा ने उन्हें समभा 


ar कर रोकने की चेष्टा की । पर जब देखा कि कोरी बातें से काम नहीं चल सकता 


तब उन्होंने गन्धर्वराज से सब हाल कह सुनाया | उन्हे बड़ा क्रोध आया 
हुआ कि दोनों Tat में घोर युद्ध होने wT . 

कैरवों के सैनिक गन्धर्वो का प्रबल प्रताप और मायायुद्ध ज़रा देर भी न सह 
सके । हुर्योधन के सामने ही वे भागने लगे । 

` महाबली कर्ण सैनिकों को भागते हुए देख कर भी युद्ध से नहीं हटे। तरह-तरह . 
के Wal से उन्होंने बहुतं से गन्धर्व मारे। यह देख कर वह जगह गन्धर्व-सेना से भर 
गई । जब वे भी कर्ण, दुर्योधन आदि वीरों को न हरा सके तब खुद गन्धर्वराज चित्रसेन 
आकर मायावी अख चलाने लगे | तब किसी ने कर्ण के रथ के वम को, किसी ने पहियों 
को, किसी ने सारथि को, किसी ने घोड़ों को नष्ट किया ।.इससे कर्ण बिलकुल ही बेबस 
हो गये | उन्हाने अपना रथ छोड़ दिया और विकर्ण के रथ पर चढ़ कर भागे । 

. किन्तु राजा डुर्योधन ने क्रोध और घमण्ड के कारेण अन्त तक युद्ध का मैदान न 
छोड़ा । गन्धवों ने उन्हें घेर कर उनका रथ नष्ट कर दिया और उन्हें जीते जी पकड़ 
लिया। उन्होंने दुर्योधन की असहाय रानियों को भी केद कर लिया और सब को 
लेकर वे इधर उधर चल दिये | 

दुर्योधन के मन्त्री लोग यह दशा देख हका बक्का हो गये । उन्हें और कोई उपाय 
IRRI सरोवर की दूसरी तरफ रहने वाले पाण्डवों के पास वे दौड़े गये और 
उनकी शरण ली | दुर्योधन की दुईशा का हाल सुन कर भीमसेन हँसे और स्वर बदल 


| फल यहद 


 'कर बोले:-- ; 


जिस काम के लिए हम लोग बड़ी बड़ो तैयारियाँ कर रहे थे वह काम TST Tay 
ने हमारे जाने बिना ही कर डाला | दुर्याधन समझता था कि छल से प्राप्त किया हुआ 


'धन बह सुख से भोग करेगा | किन्तु कैसे सौभाग्य की बात है कि हमारे कुछ न करने 


- * पर भी दुयोधन ने दूसरे ही के हाथ से अपने पाप का दण्ड पा लिया | 


zi 


4 


भीम की यह बात युधिष्ठिर को अच्छी न लगी । वे असन्त होकर बोले: 
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उचित नहीं । कारव लोग, विशेष कर 
शरण आई हैं । दूसरे के हाथ से उनका 
भीम ! हे अजुन ! तुम नङुल और 
हाथ से छुड़ा्रों । हमारी शरण आकर 


१८२ 

हे भीम | इस समय ऐसे दुवाक्य कहना 
arefeat, gra फॅँस कर हमारी श 
अपमान होते हम कैसे चुपचाप देख सकते हैं | 
सहदेव को साथ लेकर gåta को गन्धवों के 


ana लोग यदि हमारी चेष्टा से छूट जायें ते इससे बढ़ कर आनन्द की बात और ' 


क्या हो सकती है ? यदि हम यज्ञ न करते होते तो खुद ही उठ दोड़ते | 

युधिष्ठिर की बात सुन कर मन्त्रियों का धीरज हुआ । . पाण्डवों ने ' भी जेठे भाई 

की आज्ञा से शीघ्र ही अखन उठाये और इन्द्रसेन आदि नोकरों क साथ गन्धर्वो पर 

आक्रमण किया |, बड़े उत्साह से अर्जुन गन्धर्व सेना का नाश करने को तैयार हुए। 
इसी समय सहसा उनके कान मं यह बात पड़ी | 
- ठहरो ! ठहरो ! हम तुम्हारे मित्र चित्रसेन 

गन्धर्वराज को देख कर अर्जन ने हथियार रख दिये और उनको हृदय से लगाया | 

्न्यान्य पाण्डवों ने भी अपने धोड़ों की रासें खींच लीं और ताने हुए बाण धनुष से 


_ उतार लिये । इससे लड़ाई थम गई 


अर्जन ने कहा:--हे बीर ! तुमने रानियां सहित दुर्योधन को किस लिए कैद 
किया है ? 

चित्रसेन ने कहाः--हे अजेन ! अपना अपमान करने के कारण हम उतना क्रद्ध 
नहीं हुए । . किन्तु हमें मालूम हा गया था कि ये लोग तुम्हें सताने ओर द्रौपदी की 
हँसी करने के लिए यहाँ आये हैं । इसीसे हमने दुर्योधन को उचित दंड देने की ठानी 
है । दुर्योधन की बुरी नियत antes नहीं समझ सके । इसी लिए वे इन सबको छोड़ 
देना चाहते हैं | चलो उनके पास जाकर सब हाल कहें । | 

युधिष्ठिर ने सब हाल सुन कर भी दुर्योधन को छोड़ देने की प्रार्थना की। 
गन्धर्वराज की प्रशंसा करके वे कहने लगे: 

हे चित्रसेन | तुमने समर्थ होकर भी कौरवों को नहीं मारा, यह हमारे लिए बड़े 
सोभाग्य की बात है। इन्हें छोड़ देने से हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा होगी । हम 
तुम्हें, देख कर बड़े प्रसन्न हुए | आज्ञा दो, हम तुम्हारी कैन अभिलाषा पूरी करें। | 

युधिष्ठिर के शिष्टाचार से गन्धर्वराज बहुत प्रसन्न हुए । वे उनसे बिदा माँग कर 


ie ` अप्सरा्रों के साथ अपने खान को चले गये । 


SE धम्मेराज नें दुर्योधन और, उनके भाइयों से बड़े प्यार से कहा: 
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भाई ! ऐसे वेडाल ATER का काम कभी न करना | अव बिना किसी विश्न-बाघा 
के तुम आनन्द से घर जा सकते हो । 

युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया | बेहद लज्जित डो 

कर वे नगर की ओर धीरे धीरे चलने लगे | उस समय उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय 
थी | उनका पेर न उठता था । उनकी इन्द्रियां उनके काबू में न थीं। वे वड़े ही आतुर 
थे । सब वाते याद करक चोभ से उनका हृदय फट रहा था । रास्ते में उन्हें एक मैदान 
देख पड़ा । वहाँ उन्हाचे ठहर कर कुछ देर विश्राम करने का विचार किया । रथो से 
घोड़े खल दिये गंये । सव लोग वहीं आराम करने लगे । इतने में राहुपअस्त चन्द्रमा की 
तरह मलिनसुख दुर्योधन के पास कर्ण आये। उन्हें सच्ची अवस्था तो मालूम न थी 
इससे वे बड़े उत्साह से कहने TT: —. 


कुरुनन्दन ! बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम खरी, सेना और सवारियों के साथ 


. अ्रपनी रक्षा कर सके। हमारी सेना भाग गई थी। इससे हम लड़ाई के मैदान में न 


ठहर सके | किन्तु तुमने देवताओं के समान युद्ध करके उन मायावी गन्धवों' को परास्त 
किया | यह काम बड़ा ही आश्चर्यकार॒क हुआ | इसे और कोई न कर सकता था | 

यह सुन कर दुयोधन बेतरह कातर हो उठे। उन्होंने VA हुए कण्ठ से कहाः-- 

हे कणे ! तुम्हें सश्ची घटना का कुछ भी हाल मालूम नहीं । इसी से इम तुम्हारी 
बात से क्रद्ध नहीं होते | हमने .गन्धवों के साथ बड़ी देर तक युद्ध किया । पर उन्होंने 
माया के प्रभाव से हम लोगों को ' हरा दिया और हमारी खी, पुत्र, मन्त्री, ` सेना और. 
वाहन आदि लेकर चल दिया । तब हमारे मन्त्रियों में से कुंछ लोग एकत्र होकर पाण्डवों 
की शरण गये । युधिष्ठिर की आज्ञा से हमें छुड़ाने के लिए भीम श्रार अजुन ने पहले 
तो घोर युद्ध किया । पर पीछे से अजुन ने जब अपने सित्र चित्रसेनं को पहचाना तब 
युद्ध बन्द कर दिया और हमें छोड़ देने के लिए उनसे कहा । चित्रसेन ने हमारे आने 
का असल मतलब पाण्डवों पर प्रकट करके हमें बेहद लज्जित किया । उस ससय हमारे 
मन में यही आता था कि परथ्वी फट जाय और हम उसमें समा जाय | 

भाई ! हमें गन्धर्वों' ने कैद कर लिया था | हमारे शत्रु पाण्डवा ही ने हमें प्रिया के 
सामने छुड़ाया | फिर, युधिष्ठिर के पास हमें वे माने उपहार की तरह ले गये । जिन्हें 


' मारनेकी हमने बार बार चेष्टा की उन्ही ने हमें प्राणदान दिया | यह अपमान सह कर 


अब इम नहीं जी सकते | इसकी WHAT गन्धवा के हाथ से मर कर सा 
हमारे लिए सौशुना अच्छा था। TE हाल सुन कर भीष्म, द्रोण, विदुर आदि इमे क्या 
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कहेंगे । इसके लिए वे हमारी जैसी दिल्लगी छड़ावेंगे उसे सोच कर क्षण भर भो जीतने 
की इच्छा नहीं होती | 
हे दुःशासन ! हम तुम्हें राज्य Give 


'गुरुजनों का पालन करना | 
यह कह कर दुर्योधन ने दुःशासन को गले से लगाया | 


ते हैं। तुम सजातियों पर प्रीतिभाव रखना और 


; आँखों . हो. hs c 
4 (ger डबडबाई हुई आँखें से--महाराज | प्रसन्न दो-क कर जठ भाई के 


` iad लोट गये । वे कुछ न कह सके । कुछ देर बाद धीरज धर के wa: 
महाराज ! भूमि फट सकती है और आकाश के डुकड़े डुकड़े हो सकते हैं। किन्तु 
तुमने जो कहा वह नहीं हो सकता | तुम जीते रहो और सो वर्ष तक राज्य करो। 


हमारे वंश में तुम्हीं राज्य करने योग्य हो। ) À 


यह कह कर दुःशासन भाई के दोनों पैर आँसुओं से भिगोने लगे । ऐसी शोचनीय 


दशा देख कर महाबली कर्ण को बड़ा दुःख हुआ । वे समझाने लगे: 

हे कैरबगण ! यह कैन बड़ी बात है। ऐसी छोटी छोटी बातें के लिए तुम मामूली 
झादमियों की तरह व्यर्थ दुखी होते हो । राजन्‌ ! शोक करना बृंथा दै । उससे वैरियों 
का आनन्द बढ़ता है। शोक करने से कोई लाभ नहीं । इस लिए धीरज धरो । पाण्डव 
लोग तुम्हारे राज्य में तुम्हारे ही आसरे रहते हैं । अतएव बे तुम्हारी प्रजा के समान हैं। 
जैसे अन्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी रक्षा करना है वैसे . पाण्डवां का भी है । जिसका 
पालन किया जाता है उसे राजा को प्रसन्न रखना ही चाहिए। पाण्डवों ने जो तुम्हारा 
प्रिय काय्य किया तो उसमें विचित्रता ही क्या है ? यह कोई नई बात नहीं | इसके लिए 


मरने की कामना करना उचित नहीं | देखो, तुम्हारे भाई तुम्हारी दीन दशा देख कर 


- कितने शोकाकुल हो रहे हैं | अब तुम उन्हें धीरज देकर घर चलो । यदि तुम हमारी 


चात न मानोगे ते हम मी तुम्हारे साथ यहीं प्राण दे देगे। . 

परन्तु कर्ण की बात पर भी दुर्योधन ने ध्यान न दिया । वे शय्या से न उठे; वहीं 
भूखे प्यासे पड़े रहने का उन्होंने निश्चय किया | तब शकुनि कहने लगे: 

हे महाराज ! झाप कर्ण की न्यायानुकूल बात क्यों नहीं सुनते ? हमारा पैदा किया 
हुआ अनन्त tad विना किसी कारण के आप क्यों छोड़ने को तैयार हैं ? जा मलुष्य 
हर्ष या शोक के वेगं को नहीं रोक सकता उससे. अधिक नादान और कौन है ? इसमें 
सन्देह नहीं कि पाण्डवों ने आपका बड़ा उपकार किया है। इसके लिए शोक न करके 


उलटा प्रसन्न होना चाहिए और“उनका उचित सत्कार करना चाहिए। यदि आप 
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‘ लज्जित हैं. ते बदले में उनके साथ कोई भलाई करके कतज्ञता-रूपी ऋण से छूटिए । 
„ शोक करना व्य है । प्रसन्न हुजिए । इच्छा दो तो पाण्डवों को राज्य दे दीजिए और 
` उनसे मेल कर लीजिए । इससे आपका यश भी होगा । आप प्राण छोड़ देने का इरादा 
क्यों करते हैं ! शकुनि की बात समाप्त होने पर दुर्योधन ने पैरों तले पड़े हुए अपने भाई 
दुःशासन को बड़े स्नेह के साथ दोनों हाथों से उठा कर छाती से लगाया और माथा 
सूँघ कर दीन भाव से कहा:-- 
क्या धर्म, क्या धन, क्या सुख, क्या प्रभुता अव हमें किसी से प्रयोजन नहीं है। 
हमने अन्न-जल रहण न करने ही का निश्चय किया है। इस विषय में हमसे अव कोई 
. कुछ नं कहे | 
तब सब लोग बोले:-- ; 
महाराज ! तो हम भी अब नगर को न लौटेंगे । जो तुम्हारा हाल होगा वहीं 
हमारा भी होगा । ; 
परन्तु दुर्येधन अपनी बात पर दृढ़ रहे। उन्होंने किसी की भी विनती न सुनौ । 
खरग पाने की इच्छा से उन्होंने जल छूकर कोरा वख पहना और कुशासन पर बैठ गये । 
इस तरह बिना कुछ खाये पीये gaa ने वह रात प्रायः बेहेशी की दशा में 
विताई। रात को स्वप्न में उन्होने देखा, मानो दानवों का एक झु'ड उनको पाताल में ले ` 
जाकर कहने लगा: 
महाराज ! तुम पाण्डवो से क्यों डरते हो ? हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। 
भीष्म, द्रोण आदि के शरीर में इम लोगों के घुसने पर वे विकट युद्ध करके पाण्डवो का 
संहार करेंगे | अर्जुन से हारने की शङ्का भी तुम्दारी व्यथे है। नरकासुर की आत्मा जब | 
कर्ण के शरीर में प्रवेश करेगी तब .खुद इन्द्र भी अर्जुन की रक्षा न कर सकेंगे | 
इस पर, Ga में, दुर्योधन ने साचा कि हम निश्चय ही पाण्डवों को हरा देंगे । 
. ` उनकी आशा बे-तरह बलवती हो उठी | उसके वेग में उन्हें ऐसा मालूम होने लगा 
माने भीष्म, द्रोण और कर्ण के शरीर में दानवों ने सचमुच ही प्रवेश किया है और वे 
Raar से पाण्डवा का नाश कर रहे हैं । इस ख़याल ने उनके शोक का बहुत छुछ कम 
कर दिया। किन्तु यह बांत उन्होंने किसी से नहीं कही | : f 
gat दिन सबेरे कर्ण आदि सब लोग फिर दुयोधन को तरह TES oe 
» समफाने और दुःशासन आदि भाई घिधिया कर वार बार सजाने लगे | तब दुयोधन 
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> ६7७ os : ay और 
रात के स्वप्न की कल्पता के प्रभाव से पाण्डवों को मरा हुआ समक कर उठ बेठे झ 
'चर लौट चलने पर राज़ी हुए । 


कर्ण और शकुनि आदि के साथ राजसी ठाट बाट से दुर्योधन हस्तिनापुर पहुँचे | 


वहाँ पहुँचते ही दुर्योधन का तिरस्कार करके भीष्म कहने लगे: 

बेटा । द्वैववन जाने के लिए हमने तुम्हें मना किया था। पर तुमने हमारी वात न 
मानी । देखे, पाण्डव कैसे धर्मज्ञ हैं । उन्होंने गन्धो के हाथ से बचा कर तुम्हारी 
प्राण-रक्षा की । इससे क्या तुम्हें ज़रा भी लज्जा न आई ? अपने Se अपनी प्रशंसा 
करने वाले कर्ण और पाण्डवों के पराक्रम का भेद समझ लिया १ जिस कर्णे के बल पर 


FE 


~ `a A ~ x > 
तुम पाण्डवो के साथ सदा द्वेष किया करते हो वह लड़ाई के मैदान में तुम्हें छोड़ कर _ 


बिना किसी सोच विचार के भाग गया | 


किन्तु, राजा दुर्योधन ने भीष्म की बात की कुछ भी परवा न करके उसे हँसी में 


उड़ा दिया और शकुनि के साथ वहाँ से चल दिया। 


दुर्योधन की इस saga से कुरुवंश में श्रेष्ठ भीष्म बड़े -लज्जित होकर आपने घर | 
` WIRI ; 


इसके अनन्तर भीष्म की बात से क्रुद्ध होकर कर्ण कहने लगे: 
हे दुर्योधन ! भीष्म सदा पाण्डवों की प्रशंसा और हम लोगों की निन्दा किया करते 


हैं । तुमसे वे हेष रखते हैं, इस कारण हमें भी वे सदा भला बुरा कहा करते हैं । यह 


अपमान अब हमसे नहीं सहा जाता। यदि तुम्हारी आज्ञा हो ता सारी प्रृथ्वी जीत कर 

जो काम चार पाण्डवां ने मिल कर किया था वही सिफ चतुरङ्गिनी सेना की सहायता 

से हम अकेले ही कर दिखावें | कुरुकुल में यह भीष्म महानीच पैदा हुआ है । द्वेष के 

कारण ही वह हमें तुच्छ समझता है । उसे हम अपनी बीरता दिखाना चाहते हैं! 
दुर्योधन इस बात से बड़े प्रसन्न होकर बोले: 


हे कर्ण ! हम जानते हैं कि. लुम हमारी भलाई करते की चेष्टा में सदा ही लगे रहते | 


हो; इससे हम अपने को धन्य और कृताथ . समझते हैं । तुम खुशी से दिग्विजय के 
लिए जाने की तैयारी करो। ' ह: 


इस तरह आज्ञा पा कर महाबली कण, अच्छे मुहूर्त में, age am लेकर dna | 


पर सवार होकर चतुरङ्गिनी सेना के साथ चले | पहले उन्होंने हुपदराज को ,कैद करके 
उनसे एक रथ लिया ,। फिर, उत्तर की ओर जाकर, भगदत्त, आदि राजों को अपने 


s वश में किया । फिर, हिमालय के पहाड़ी राजां को अपने अधीन किया | इसके बाद | 
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देशों को कुरुराज्य 


| | मिलाया | फिर, दक्षिण में युद्ध करके वहाँ के राजां को जीता | अन्त को पश्चिम: 


दिशा में अवन्ति देश के राजा और यादवों के साथ संधि की | इस तरह थोड़े ही दिनों 

में चारों दिशाओं के राजों को हरा कर और उनसे बहुत सा धन लेकर कर्ण इस्तिना- 

पुर को लौट आये | 

राजा दुयोधन न॑ भाश्या और बन्धु-बान्धवां के साथ आगे बढ़ कर उन्हें लिया आर 

उनका यथोचित सत्कार किया । फिर उन्होंने डंके की चाट से यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध 
दी कि कणं दिग्विजय कर आये; कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा | इसके बाद 

उन्होने कर्ण से कहा:--- 


हे कण ! तुम्हारा'मङ्गल हो । भीष्म, द्रोण आदि वीरों से जे बात नहीं वन पड़ी 


से तुमने कर दिखाई | तुमसे हमने सब कुछ पाया | आओ, राजा धृतराष्ट्र और पूजनीया 


गान्धारी का आशीवाद लो। _ 

इस समय पाण्डवो को जीतने के सम्बन्ध में कौरवों को कोई सन्देह न रहा.। 
तब कण ने कहाः-- 

हे दुर्योधन | इस पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई शत्रु बाकी नहीं । इसलिए ब्राह्मणां 
को बुला कर इस समय तुम किसी महायज्ञ के करने की तैयारी करो | इस उपदेश के 
अनुसार ठुयोधन ने पुरोहित को बुला कर कहा . ट 

हे ब्राह्मणां में श्रेष्ठ हमारे लिए विधि के अनुसार राजसूय महायज्ञ करने कोः 
तैयारी करो | 

^ पुरोहित ने कहा:--महाराज ! arma पिता आर धर्मराज ` युधिष्ठिर के जीवित 

रहते आपका राजसूय यज्ञं करना उचित नहीं । किन्तु, हे राजन्‌ ! राजसूय ही की 
तरह का और भी एक महायज्ञ है.। आप वही कीजिएं ।. आपके जीते हुए राजा लोग 
सोने के रूप में आपको कर दे. | झाप उसी का एक हल वनवाइए और उससे यज्ञ- 


` भूमि जुतवाइए padi we के अलुसार य॒ज्ञ कीजिए । इस मदाय का नाम वेष्णव 


यज्ञ हवै । यह राजसूय ही के बराबर है और शाख के अझुसार आप उसे कर भी 
सकते हैं । AN $ a i 


जब सब लोगों ने ब्राह्मण की बात का अडमोदन किया तब डुयोधन ने = 
तैयारी करने की आज्ञा दी । शीघ्र ही सब सामग्री के जुट जाने पर कारीगरों, सन्तरियो 


और महाबुद्धिमान्‌ ge ने दुर्योधन से कहाः- - 
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महाराज ! सोने का मूल्यवान इल तैयार है और यज्ञ आरम्भ करने का शुभ दिन ` 
भीआ गया है। 
यह सुन कर दुर्योधन ने यज्ञ आरम्भ करने की झआाज्ञा दी az विधि के अनुसार 
दीक्षा अहण की । राजों और ब्राह्मणों को बुलाने के लिए चारों तरफ दूत भेज गय । इस 
समय दुःशासन ने उनमें से एक आदमी से कहा: 
हे दूत ! तुम ट्वैतवन में जाकर पाण्डवो को भी निमन्त्रण देना | 
दुःशासन के आज्ञानुसार वह दूत युधिष्ठिर के पास गया और प्रणाम करके बोला:-. 
महाराज ! राजा दुर्योधन अपनी वीरता से प्राप्त किये हुए धन द्वारा यज्ञ करने जाते 
= । उनकी इच्छा है कि आप भी वहाँ उपस्थित होकर यज्ञ का दशन करे | 
धर्मराज ने कहा:--हे दूत ! यह. बड़े सौभाग्य की बात है कि पूर्व-पुरुषों की कीति 
बढ़ाने वाले महाराज दुयोधन इतने बड़े यज्ञ का' HATA करते हैं | किन्तु इस लोग 
वनवास की प्रतिज्ञा में Ft हुए हैं; इस कारण नगर में नहीं जा सकते | 
भीमसेन से न रहा गया। वे बोल उठे:-- 
१९ हे दूत | तुम दुर्योधन से कहना कि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष वीत जाने पर जिस 
महाराज युधिष्ठिर युद्ध-यज्ञ की wed उन्हें डालेंगे उसी समय हम लोग 
उनसे मिलेंगे । «| 
इसके बाद जगह. जगह के राजा और ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए हस्तिनापुर आने 
at । घृतराषट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कश* और यशस्विनी गान्धारी ने बड़ी प्रसन्नता ` 
से सबका आद्र-सत्कार किया । दुर्योधन ने सबके लिए अच्छे अच्छे घर बनवाये और 


` विदुर ने खाने पीने आदि का प्रबन्ध किया .। यथासमय सब काम बड़ी धूमधाम के 
- साथ faa समाप्त हुआ.। 


यज्ञ-भूमि से दुर्योधन के निकलने का समय आने पर स्तुति होने लगी, स्तोत्रपाठ 
'होने लगा, चन्दन का चूर्ण और खीले' उन पर फेंकी जाने लगीं | शुभ घड़ी में दुर्योधन 
ने यज्ञशाला छोड़ी और नगर में आये | वहाँ उन्होंने अपने माता-पिता के पैर छुए और 
गुरुजनों को प्रणाम करेंके ऊँचे सिंहासन पर जा बैठे | महावीर कर्ण ने खड़े ' 
हाकर कहा: « g | 
महाराज ! झज सौभाग्य से बिना किसी विघ्न के यज्ञ समाप्त हो गया और सारे | 
राजा लोगों ने आपका सत्कार" भी किया । परन्तु जिस दिन पाण्डवों का नाश करने 
आप धूमधाम से राजसूय यज्ञ करेंगे उसी दिन मैं आपका यथेष्ट सत्कार करूँगा | 
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कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन आसन्त प्रसन्न हुए । इन्होंने कर्ण को गले से लगा. 
Hi लिया | फिर वे पाण्डवों को हराने के सम्वन्ध में अपने भाश्यां से तरह तरह की बात- 
जीत करने लगे । किसी ने कहा, पाण्डवों को हराना कौन बड़ी बात है; किसी ने कहा 
' दर्जन को परास्त करना असाध्य है । तब सबको उत्साहित करके कर्ण ने प्रतिज्ञा की 

हे कौरव लोग ! सुनो। जब तक हम अर्जन ऋ न मारेंगे -तब तक आसुर ब्रत 
घाण करके सद्य-मांस का हाथ न लगावेंगे । ब्रत क दिनों में हमसे जो कुछ कोई 
माँगेगा हम बही देंगे । 
` कर्ण की अजुन-वध-सम्बन्धिनी प्रतिज्ञा सुन कर सबको सन्तोष हुआ | सब लोग 
| प्रसन्न होकर अपने अपने घर गये । दुयोधन को विश्वास था कि किसी न किसी दिन 
| पाण्डवों से ज़रूर ही युद्ध होगा इस कारण उस दिन से वे अपने अधीन राजों को 
` सबतरह से सन्तुष्ट करने और अपने पत्त में रखने की चेष्टा करने लगे | 

दुर्योधन का यज्ञ करना और कर्ण की प्रतिज्ञा सुन कर पाण्डवों को बड़ी चिन्ता 
हुई । वे द्वेतववन से काम्यक वन चले गये और बहों रहने लगे | उस समय देवराज इन्द्र 
को पाण्डवों पर बड़ी दया आई | अजुन से उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह उन्हें याद 
ग्रागई | अतएव कर्ण के श्रत की बात,सोच कर इन्द्र ने कर्ण का कभी न टूटने वाला 
कवच ले लेने का इरादा किया | उन्होंने कहा, अच्छा हुआ जो कणं ने माँगने पर सब 
` कुछ दे डालने का ब्रत किया । उनसे. कवच छीन लेने का यह_ अच्छा मौका है। इस- 
fea के पास ब्राह्मण के वेश में भीख माँगने के लिए जाने का सङ्कल्प ईन्द्र 
` नेकिया। 
gin इस बात को जान गये । इस कारण अपने वरःपुत्र को होशियार करने 


$ 
j 
] 


` केलिए वे उसके पास ज़ाकर बोले: 
हे पुत्र | जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ तुम्हारा कवच छोनने के लिए इन्द्र उद्योग कर - 
रहे हैं । ब्रत के कारण इस सभय. तुम किसी कों भी विसुख नहीं लौटाते। किन्तु इसे 
` इन्द्र को दे देना अच्छा नहीं। किसी न किसी तरह विनय करके इससे निस्तार पाने 
| को चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए; नहीं तो तुम ज़रूर विपद में पड़ोगे। 
1 | कर्ण ने कहाः--जब खुद सूर्य भगवान्‌" हमारी भलाई चाहते हैं और हमें कवच 
| नदेने के लिए उपदेश देते हैं तब उनकी आज्ञा मानना ही हमारे लिए अच्छा है; 
_.| इसमें सन्देह नहीं किन्तु हे वरदायक भगवान भास्कर | यदि आप हम पर प्रसन्न हैं 
`| तो हमें अपनी त्रतर्षा से पराड्सुख न कीजिए। यदि कवच देने से हमारे प्राण तकः ००० 
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Taa जायै तो भी कोई हजे नहीं | क्षणभडगुर शरीर देकर चिरस्थायी कीर्तिलाभ करना 
o हम अच्छा TA हैं | 
सूर्यदेव ने कहा:--पुत्र ! इसी अभेद्य कवच और कुण्डल के प्रभाव से संसार में 
तुम्हें कोई नहीं मार सकता | यदि अजुन की सहायता Fe इन्द्र भा करत ता भी 
| तुम्हें हरा न सकते । यदि तुम अपना ब्रत किसी तरह नहीं तोड़ना चाहते तो एक 
बात ज़रूर करना । इन्द्र को कवच देकर उसके बदले कभी निष्फल न जाने वाली 
उनकी शत्रघातिनी शक्ति माँग लेना | 
यह कह देव अन्तर्द्धांन हा गये । जब तक कण ्रासुर ग्रत धारण किये 
Te तब तक उनका यह नियम था कि दोपहर के खान क्रे बाद जल से.त्तिकल कर वे 
सूर्य की स्तुति करते थे | फिर जा कुछ उनसे कोई मागता था उसे वे तुरन्त बही देते 
थे । सुरराज इन्द्र को यह हाल मालूम हो गया | वे ठीक समय पर ब्राह्मण का वेश 
'घारण कर कर्ण के पास आये | कर्ण ने कुशल-प्रश्न पूँछ कर कहा: 
हे ब्रन | कहिए, आपको कोन चीज़-चाहिए ? 
इन्द्र ने कह्दाः-हम सोना, चाँदी, धन-धान्य कोइ भी भोग्य वस्तु नहीं चाहते, 
“यदि आप सच्चे ब्रत धारण करने वाले हैं ते हमें आप अपने सहजात कवच और 
area दे दीजिए | ड 
o इस बात से कर्ण समझ गये कि ये इन्द्र ही हैं | इससे परीक्षा लेने के लिए 
-उन्होंने पूछा 
` हे ब्राह्मण, हम अपने सहजात कवच ओर कुण्डल कैसे दे सकते हैं `? यदि चाहो 
ता हमारा सारा राज्य और सारी धन-सम्पदा ले सकते हो । | 
पर जब उन्होंने देखा कि ज्राहण कवचःकुण्डल के सिवा और कुछ नहीं लेना ' 
TEM तब कर्ण को सूर्य्यदेव का उपदेश याद आगया.। इससे उन्होंने हँस कर कहाः- | | 
हे देवराज | हम प्रको पहचान गये | हम आपको भला क्‍या वर दे सकते हैं! - 
आप सारे संसार के खामी हैं ।आपही को हमें वर देना चाहिए | हमारा कवच 
कुण्डल लेकर यदि आप हमें इतना निबेल कर डालना चाहते हैं कि जा चाहे हमें मार 
'डाले, ता इसमें आप ही की हँसी: है--भापही को लोग हँसेंगे इसलिए उसके बदले 
"हमें कोई ऐसा Te दीजिए जिसका चलाना कभी निष्फल न जाय | 
इन्द्र ने कहा--है कर्ण ! मालूम होता है कि हमारे आने के पहले ही सूर्य ने i 


- 
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पहला खण्ड J घतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना Hah 


हमारी याचना का मतलब वतला दिया है। जे हो, वज को छोड़ कर जो झर 

तब कणं ने अपन कवच-ङुण्डल क वदले इन्द्र से उनकी शत्रनाशिनी शक्ति मांगी l 
न्द्र ने कहा: 

लो, यह शक्ति हम तुम्हें देते हैं । पर एक शर्त पर यह तुम्हें मिलेगी । यह शक्ति 
gama है । यह जिस पर छोड़ी जाती है उसे मारे विना नहीं रहती । इसे छोड़ने पर 
शत्र का नाश करके यह हमारे ही पास लौट आती है। किन्तु तुम इससे केबल एकही 
शत्र को मार सकोगे । एक बार चलाने के बाद यह फिर हमारे पास आजायगी | एक 
वात और है.। जब तुम्हें अपने प्राण जाने का भय हो तभी इसे चलाना । यदि किसी 


` और समय में इसे चलाओगे ते यह तुम्हों को मार डाल्ेगी | 


कर्ण ने कहा:--हे देवराज | जिस शत्रु की हम सदा चिन्ता किया करते हैं उसी 


को मारने के लिए हंस यह शक्ति चाहते हैं । उसका नाई होने से ही हमारी मनोकामना ' 


सिद्ध हो जायगी । प्राणां पर, संकट पड़ने के समय के सिवा और किसी समय हमें 
आप की इस शक्ति की सहायता की. ज़रूरत ही न होगी | इस. लिए हम आपकी शर्तों 
को मंजर करते हैं । हे भगवन्‌ ! ये अपने अभिलषित कवच-कुण्डल लीजिए | 


यह कह कर महावीर कर्ण ने इन्द्र से उनकी वह चमचमाती हुई अमोघ शक्ति ले 
ली । फिर उन्होंने एक gas अपने चमड़े से:डतार कर ,खून से भीगा हुआज़ह 


कवच और कुण्डल इन्द्र के हाथ में दे दिया। उस समय जुरा देर के लिए भी न तो ' 


उनका मुँह ही फीका पड़ा और न हाथ ही काँपा | ४५५५ 


इस भयङ्कर काम के समाप्त होने पर महावोर कर्ण के माथे पर खगे से फूल बर- 
सने लगे और देवता लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। तभी से इस महात्रती वीर को 


' सब लोग कर्ण के नाम से पुकारते हैं। 
इन्द्र ने कर्णं को ठगा ता सही, पर Re कर्ण की बड़ी कीत्ति हुई। उनका यश ` 


पहले से भी सौगुना अधिक चारों तरफ फल गया । कर्ण के इस प्रकार ठगे जाने का 
TIT सुन कर घृतराष्ट्र के पुत्र को दुखः और पाण्डवों को छुछ धीरज GTI उः 


| याण्डवों का हित-साधन करके इन्द्रदेव हँसते हुए देवलोकं को लौट गये 


— अछ 
N 
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१९२ वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्योग ( महाभारत | 
१०--वनवास के बाद अज्ञात वास का SAT 


इधर दुर्योधन का यज्ञ सिदध हो गया; धृतराष्ट्र के पुत्रों की महिमा बढ़ी कणे की 
बीरता सब पर विदित हो गई; उन्होने इन्द्रं से अमोघ शक्ति पाई । उधर कर्ण की इद 
gaa और इन सब बातों पर विचार करके युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता हुई । अपने 
भाइयों और द्रौपदी के साथ दुखी मन से वे किसी तरह काम्यक वन में रहने लगे। „ 
एक दिन द्रौपदी को उन्होंने महर्षि तृशबिन्दु के आश्रम में रख कर पुरोहित धौम्य 
से कहा कि आप इनकी रक्षा कीजिएगा-इन्हें देखते रहिएगा किसी वात की तकलीफ 
न होने पावे। यह करके सब लोग भिन्न भिन्न दिशाओं को शिकार खेलने के लिए | 
निकल गये। ‘a 
इसी समय धृतराष्ट्र के दामाद, सिन्धु देश के राजा जयद्रथ फिर विवाह करने की 
इच्छा से अनेक राजं के साथ काम्यक वन से होकर शाल्वदेश को जाते थे। = 
जिस तरह बिजली काले काले बादलों. को प्रकाशमान कर देती है उसी तरह | 
पाण्डवो की प्रिया द्रौपदी उस घने जङ्गल को प्रकाशित करती हुईं आश्रम के द्वार पर 
कदम्ब की एक कुकी हुई डाली के सहारे रात की हवा से कापती हुई आग की लौ फ्री 


तरह खड़ी थी । रथ पर सवार राजों ने उसे इसी अवस्था में देखा । 


` वे सब. चोक कर आपस में कहने लंगे:-- 

यह क्या मानवी है, या अप्सरा है, या दैवी माया है? कांटों से भरे हुए इस 
जङ्गल में इसके आने का क्या कारण है ? | 

जयद्रथ द्रौपदी की अलौकिक सुन्दरता पर मोहित erat कोटिकास्य नाम के एक | 
राजपुरुष से बोले: . 

हे कोटिक ! जल्द जाकर तुम इसका पता ते लगाओ कि यह कौन है ? 

आश्रम के द्वार पर जाकर कोटिकास्य, ने कहा 

हे सुन्दर चेत्रों वाली ! लुम अकेली इस जङ्गल में क्या करती हा ? अपने पिता आर | 
पति का नाम बता कर हमारा कौतूहल निवत्त करो । हम शिविराज के पुत्र हैं; हमारा 


नाम कोटिकास्य है। जो सोने के रथ पर सवार हैं वे त्रिगत्तराज के पुत्र हैं । और यह 


सुन्दर युवा जो तालाब के पास खड़ा तुमको एकटक देख रहा है महाबली सिन्धु-सौबीर | 
नरेश जयद्रथ है । उनका नाम तुमने ज़रूर सुना होगा.। हे सुकेशी ! अब तुम अपना | 


परिचय देकर इम लोगों को सन्तुष्ट करा। . . 
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पहला खण्ड | वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्योग 


१९३ 
कोटिकास्य को देखते ही द्रौपदी ने कदम्ब की 


डाल छोड़ दी और दुपट्टे को सँभाल 


हे राजपुत्र | यहाँ अकेली 


कर तुमसे बात चीत क़रना 
मेरे समान 
लिए शिष्टाचार के विरुद्ध है । पर pee 


इस समय तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आर कोई 


- .मैजूद नहीं है । तुम अपने सत्कुल का परिचय भी देते हो । इसलिए मैं भी खयं अपना 


परिचय देती हूँ । हे महात्मन्‌ ! मैं दुपदराज की कन्या और पश्च पाण्डवों की धर्मपत्नी 
पदी है । सेरे पति इस समय शिकार खेलने गये हैं, पर शीघ्र ही आते होंगे | तब तक 


आप लोग रथ से उतर कर यहाँ विश्राम करे' । महात्मा पाण्डव लोग लौट कर बड़ी 
प्रसन्नता से आपका उचित सत्कार करेंगे। | 


यह कह कर द्रोपदी ने, अतिथि-सत्कार की तैयारी करने के इरादे से quae में 


प्रवेश किया | कोटिकास्य ने जाकर जयद्रथ से सब हाल कहा | इस बीच में पापी जय- ` 


रथ द्रौपदी पर अत्यन्त आसक्त हो. गया. था। उसे उसने अपनी खनी बनाने का पक्का इरादा 
कर लिया | इसलिए वह ,खुद आश्रम के भीतर जाकर कहने लगा:-- ' 


सुन्दरी ! तुम अच्छी ता हो ? तुम और तुम्हारे पति जिनकी कुशल चाहते हैं 


-बे लोग भी सब अच्छे तो हैं ? 


दरौपदी ने भी शिष्टाचार के अनुसार उत्तर दिया: ४ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे राज्य का, ख़ज़ाने का ओर सेना-का मङ्गल ते है न ? हमारे 


'पति आर जिन लोगों की बात तुमने पूछी वे सब कुशल से हैं। यह जल और आसन 
TH प्रातःकाल के भोजन के लिए यह a, फल, मूल आदि लीजिए | पाण्डव लोगों 
A शिकार खेल कर लौटने पर उचित भोजन का प्रबन्ध कर सकूगी । ' 


निर्लज्ञ जयद्रथ ने कहाः-- ; 
हे सुन्दर मुख वाली ! प्रातःकालीन भोजन की हसारे पास कमी नहीं है। उसके देने 


को तुम्हारी इच्छा ही से हम तृप्त हो गये। हे सुन्दरि ! इमं भोजन करना नहीं चाहते । 


बिना तुम्हें पाये इस समय हमें शान्ति नहीं मिल सकती । तुम राज्यरहित दरिद्र पाण्डवों 


À पास रहने के योग्य नहीं | इससे तो यह अच्छ है कि तुम हमारी खी वन कर चलो 
भर सारे सिन्धु-सैवीर राज्य का सुंख से भोग करो | 


जिसका उसे कमी स्वप्न में भी ख़याल न था ऐसी हृदय को केंपा देने वाली वात 
के मुह से सुन कर gue की पुत्री पा'्वाली ने HE टेढ़ी करके जयद्रथ को 
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WV a t ~ A 
यह कह कर कि--रे दुरात्मन्‌ । क्या तु शर्म नहा आता l दूर्‌ 


बे ace धिक्कारा और 
~ a 5 
इट जाने को तैयार हुई । 
परन्तु जयद्रथ इससे भी शान्त न हुआ 
काँप उठी । पर पाण्डवों के आने तक समय 
बाते' करने लगी | a 
द्रौपदी Pars ` S ` एः ~ राजपुरुष नहीं जा को 
. द्रौपदी बोली:--हे राजन्‌ | ठुम्हार साथ Sl qa a : ell | 
ma में गिरते देख हाथ पकड़ कर उसे निकाल, लेने की चेष्टा न कर । और oF अच्छे 
बंश के होने पर भी विपद में पड़े हुए पाण्डवों का इस तरह अपमान करने म॑ सङ्काच 
नहीं करते ? अरे मूढ़ ! तुमने Fei की तरह मस्त हाथी पर केवल डण्डे से आक्रमण 
z A > c COSES देखोगे “se 
करने का इरादा किया है । जब तुम क्रुद्ध भीम आर अर्जुन का दखाग तब तुम्हें मालूम 
होगा कि सुख. से सोये हुए सिंह' की देह पर अथवा MRU विष वाले काले साँप की 
पूँछ पर बिना समके BR तुमने पैर रख दिया है r. +' 
जयद्रथ बोले:--हें द्रौपदी ! तुम बाते' बना कर या डंरा कर हमें रोक नहीं सकतों। 
हमें कम शूरवीर न समझा; पाण्डवों से हम ज़रा भी नहीं डरते । अब .यदि तुम हमारे 
रथ पर या हाथी पर चुपचाप न चढ़ोगी ते हम तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ ले mÜ | 


। यह देख कर डर आर क्रोध से द्रौपदी 


द्रौपदी ने कहा:--क्या तुमने मुझे अबला समक वश में करने का इरादा किया. 
है ? यह तुम्हारी भूल है । मुझे अबला मत समभ । मेरी रक्षा करने वाले महाबली. 


हैं । तुम मुझे धमकी देकर नहीं डरा सकते । रे नीच | जिसं समय हाथ में गदा लिये 


हुए बड़े वेग से भीम आवेंगे उस समय सदा के लिए तुम्हें टुःखसागर में गोता लगाना . 


पड़ेगा | जब महावीर अर्जुन. के गाण्डीव से निकले हुए कठिन बाण तुम्हारी छाती 
Sea तब तुम्हारी क्या दशा द्वोगी--क्या इसका भो विचार किया है ! 

द्रौपदी जब ये बाते' कर रही थी तब जयद्रथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। 
द्रौपदी ने बार -बार उसेः अपना . शरीर छूने से रोका और पुरोहित धौम्य को कार्प 


A 5 
स्वर से बुलाने लगी । पर दुरात्मा जयद्रथ ने उसकी बात-पर .ध्यान न दिया ओर उसे 


राती हुई स्लो की चादर पकड़ लो | a =) 
तब द्रौपदी ने जल्दी से अपना ae खाच लिया । इससे जयद्रथ, बायु से ee है: 


पेड़ की तरह, ज़मीन पर गिर पड़ा | परन्तु वह तुरन्त उठ बैठा और द्रौपदी की बड़े 


ज्ञोर से खींच कर रथ पर चढ़ा लिया | 
` इस समय महात्मा धौम्य आकर कहने लगेः-- . 
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विताने के लिए वह उससे तरह तरह को 
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रे पापी ! क्षत्रियों के धर्म के अनुसार युद्ध में कर 
में पाण्डवों 
gat को ले जाना । नहीं ते : ae को 
a ९ ` महात्मा पाण्डवों के आने पर 
शीघ्र ही मिल जायगा । 
यह देख कर कि हमारी बात जयद्रथ 
A का जयद्रथ पर कुछ भी असर न 
तरह कहते हुए पैदल सेना के साथ जयद्रथ के रथ के पीछे पीछे चले | 
इधर पाण्डव लोग अनेक बनों में घूमते घामते और सरग आदि इकट्ठा करते हुए सब 
एक ही साथ आश्रम की ओर लौटे । युधिष्ठिर कहने लगे:--- 


` A ba A PN x a 
आज शर TR SET को-ज़रूरत नहीं । तरह तरह के अशकुन हो रहे हैं । इससे 


१९५ 
1 तू पहले हरा ले तब 
तुझे इस पाप का फल 


हुआ धौम्य इसी 


j हो हा Ss ~ 
हमारा मन TG हो रहा है । कौरवों ने आश्रम में आकर कोई उपद्रव ते नहीं. 


मचाया ? चलो, जल्दी चलकर देखे | 
सब लोग इस तरह मन में सन्देह करते हुए जल्दी जल्दी आश्रम की ओर दौड़े ! 
काम्यक बन में घुसते ही उन्होंने देखा कि द्रौपदी की दासी धूल में. लोटती हुई रे 


रही है। 


यह देख कर सारथि इन्द्रसेन रथ से तुरन्त कूद पड़ा और जल्दी जल्दी उसके पास: 


_ जाकर कातर कण्ठ से पूँछा:- 


क्यों तुम ज़मीन पर पड़ी रो रही हो ? क्यों तुम्हारा. सुह फीका पड़ गया है और 
सूख गया है ? किसी दुष्ट ने राजपुत्री द्रौपदी का अपमान ते नहीं किया ? 

दासी ने कहा:--हे सारथि ! इन्द्र के समान ae : पाण्डवों की परवा न करके 
पापी जयद्रथ द्रौपदी - को हर ले गया । वे लोग इसी रास्ते से गये हैं | अभी राजपुत्री 
बहुत दूर न गई होंगी; क्योकि इस टूटी हुई डाल के पत्ते अभी तक नहीं सुरझाये | 
इसलिए अब देर न करो । शीघ्र ही इस मार्ग से उनका पीछा करो L 

इन्द्रसेन ने कहा:---डरने की कोई बात नहीं । दुजेय पाण्डवों की. प्रियतमा द्रौपदी" 
अनाथ नहीं है। आज ही पाण्डवों के तेज़ बाण उस अभागे का हृदय फाड़ कर भूमि 
में घुस जायेंगे; इसमें सन्देह नहीं | 23 

तब युधिष्ठिर आदि पाण्डव बड़े क्रोध में आकर घलुष-ठछ्कार करते हुएं बताय॑ हुए 


| ले से दौड़े बे कुछ ही दूर गये होंगे कि जयद्रथ की सेना के घोड़ों की. टाप से उड़ी 
र भूल का, आकाश से बाते करनेवाला .गुबार उन्हें देख पड़ा और पैदल सेना के बीच 


की पुकार सुनाई देने लगी | उस समय पाण्डवों का क्रोध दूना हो गया | 


ल नग ण 
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जयद्रथ की र्षा करने के लिए कोटिकास्थ अपना रथ ससेन के सामने ले आये। 
ae 3 एक ही चोट से उसे चूर कर दिया और प्रास नाल के WS दरारा उस 

32 हे x oi । महाबली अर्जुन ने अकेले ही पाँच सौ पहाड़ी याद्धाओं का 
Yen a FB ने युधिष्ठिर पर आक्रमण करके zA T a ae 
'गिराया | किन्तु ध्म्मराज इससे जुरा भी Tiga न हुए । ह oes F 
बाण से त्रिगर्तराज को ज्ञमीन पर गिरा, दिया; फिर Set piers D इ सह- 
देव के रथ पर जा बैठे नकुल रथ से उतर पड़े आर तलवार रू FAS काम 
करते हुए सिपाहियों के मस्तक बीज की तरह ज़मीन पर छितसने लगे | यह देख कर 
राजा सुरथ ने नकुल को मारने के लिए एक बड़ा हाथी हाडा l TS नङ ने तल- 
बार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दोनों दाँत और सूड़ कट गई शर बह मर 
कर धडाम से ज़मीन पर गिर पड़ा । के ५ 

afi के कुल के कलङ्क जयद्रथ ने अपने TE के हज़ारों वीरां का सरा हुआ और 
पाण्डवों को बेहद कुछ देख सेना से भरे हुए उस स्थान में द्रौपदी को gam feat 
aw लेकर लड़ाई के मैदान से भागा । यह देख कर भीमसेन.द्रौपदी को युधिष्ठिर  । 
के पास ले गये और बेले:-- eS ee 

महाराज ! इस समय शत्रुओं की प्रायः सारी सेना सारी जा चुकी है। जा लोग 
बचे हैं वे भी भाग रहे हैं । इसलिए आप प्रियतमा द्रौपदी को आश्रम में ले जाकर ढाढ़स 
दीजिए । इम देखे कि नीच जयद्रथ किधर गया । यदि वह पाताल में भी घुस गया 
होगा ता भी आज वह नहीं बच सकता | 

युधिष्ठिर ने कहाः--हे वीर | इसमें सन्देह नहीं कि जयद्रथ ने बड़ा बुरा काम 
किया है; किन्तु बहन दुःशला और माता गान्धारी का खयाल करके उसे मांरना मत | | 

युधिष्ठिर की बात. सुन कर क्रोध से काँपती हुई द्रौपदी व्याकुल होकर भीम और | 
अजुन से बोली:-- z l 

है वीर ! यदि हमें प्रसन्न रखने की कुछ भी इच्छा हो ता उस पापी को जीता | 
छोड़ना | खी और राज्य का इरण करने वाला यदि शरण आवे ते भी उसे जरूर 


Reg 


मारना चाहिए। : 


द्रौपदी की बात सुन कर भीम और अर्जुन जयद्रथ को ढूँ कने के लिए बड़ी तेज़ी से : 


(Se । इधर द्रौपदी को लेकर eas साथ युधिषिर आश्रम में लौट आये Ae & 


को कुशलपूर्वक लौट आई देख वहाँ के ज्ाह्मण बहुत प्रसन्न हुए | उनकी चिन्ता जाती j 
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, , रही | नकुल र सहदेव के साथ द्रौपदी 
¦ युधिष्टिर सब हाल सिलसिलेवार कहने लगे | 
_ Be nan के aun कि Ta तरह be हुए भीम आर अर्जन 
छोड़ कर जयद्रथ पेदल . ही भागने लगा। यह देख ae pa = 
्रोरठहर | ठहर !--कह कर उसके पीछे दोड़े। पर दयालु अंत ने पर मम 
छु अजन ने यह 
कि--उसे मारना नहीं--भीम को रोका | 
सास ने कहा:--अरे राजपुत्र | क्या तुमने इसी साहस पर द्रौपदी हरने का इरादा 
_ किया था ? नाकरों को वेरी के हाथ में देकर क्यों तुम भागते हो ९ 
भीम के रोकने से जयद्रथ न रुका | वह भागता ही गया । पर भीमसेन ने इस वेग 
से उसका पीछा किया कि शीघ्र ही उसके पास पहुँच गये और उसके बाल पकड़ लिये | 
फिर उसको उठा कर ज़मीन पर पटक ` दिया आर लगे घड़ाधड़ मारने | जयद्रथ ने 
ज़मीन से जा उठने की चेष्टा को ता भीमसेन ने उसके माथे पर ऐसी लात मारी और 
छाती पर इस तरह दोनों घुटने रख दिये कि वह अत्यन्त पीड़ित होकर बेहोश होगया | 
| तब अजन ने फिर कहा:--- 
! भाई | दुःशत्ता के विषय में ध्मराज ने जो बात कही है उसे न भूल जाना | 
भीस ने कहा:--इस पापी ने द्रोपदी को दुःख दिया है। हम ते इसे मारही 
डालते | पर तुम्हारे कहने से छोड़ देते हैं | 
इसके वाद भीमसेन ने धारदार wear बाण से जयद्रथ का सिर मूँड़ दिया; सिर्फ़ 
पाच चोटियाँ रहने दीं । जब उसे होश आया तब उसका घिक्कार करके भीम बोले:-- 
| रे मूढ़ | यदि तू जीना चाहता है तों तुझे सबके सामने . हमारा दासत्व स्वीकार 
करना पड़ेगा | i 
लाचार जयद्रथ को भीमसेन की बात माननी पड़ी। तब ज़मान पर पड़ हुए 
सिन्धुराज को उन्होंने खूब जकड़ कर बाँधा और रथ पर चढ़ा लिया। फिर भीम 
शौर अर्जुन उसे आश्रम में galas के पास ले गये । AMAT ने हँस कर भीमसेन 
से कहा: 
है भीम | तुम इसे यथेष्ट दंड दे चुके; भ्रव SIS दा । 
भीम ने कहा:--हे महाराज | यह हमारा दास है । इसलिए इसके सम्बन्ध सें जा 
द्रौपदी कहेगी वही करेंगे | 
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* युधिष्ठिर ने फिर प्यार से कहा: = 
`; अपना कर्त्तव्य समभते हो तो इसे छोड़ दा । 


भीम | यदि हमारी बात मानना स i 
3 विषय में धर्मराज को उत्कण्ठित और भीमसेन को भी अटल देख कर ` | 


द्रौपदी ने कहा 
दुराचारी ने तुम्हारा दासत्व स्रीकार कर लिया है आर पाँच चोटियाँ 


| छोड़ कर इसका सिर मू ड़ दिया गया है तब ओर दंड देने को ज़रूरत नहा | 
द्रौपदी के कहने से जयद्रथ के बंद खोल दिये गये | वह उठ बैठा और बेतरह 
विह्वल होकर सबक परों पर गिर पड़ा--सबके पैर उसने छुए | 3 
युधिष्ठिर ने कहा:--ठुम दासत्व से छूट गय । ऐसा नीच काम अव कभी न 
करना | तुम अपने हाथी, घोड़े, रथ आर पेदल सैन्य लेकर अब अपने घर जाव | 
ईश्वर करे तुम्हारी धरम्मबुद्धि बढ़े। ; 
इसके बाद सिन्धुराज ने दुःखी मन से लज्जा के कारण fax झुका कर वहाँ से | 
प्रस्थान किया | पर घर न जाकर वे गङ्गाद्वार गये और बहाँ तपस्या करने लगे | जब | 
कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए तब प्रकट होकर उनसे वोले:-- 
पुत्र वर माँगो | 
जयद्रथ ने कहाः--भगवन्‌ | हम पाचों पाण्डवो को युद्ध में हराना चाहते है । 
शिवजी बोले:--तपस्या करके अजन ने हमसे पहले ही पाशुपत अख प्राप्तकर . 
लिया है । इससे उन्हें कोई नहाँ जीत सकता | उनके सिवा अन्य पाण्डवां को एक 
दिन लड़ाई में तुम हरा सकोगे | 
|. यह कह कर वे अन्तद्धान हो गये। जयद्रथ भो अपने घर चले गये | | 
सताये हुए पाण्डव लोग. काम्यक वन से फिर द्वैत बन चले आये ओर वहीं | 
 'रहनेलगे। | 
धीरे धीरे वनवास के बारह वर्ष बीत गये | ससप्रतिज्ञ पाण्डव लोग तेरहवे वर्षं . | 
के झ्ज्ञात वास की तैयारी करने लगे | जब समय आ गया तब घरम्मराज ने ्रपने | 
साथ रहने वाले ब्राह्मणों से आज्ञा माँगी | ने हाथ जोड़ कर कहने लगेः-- 
हे सुनिगण ! हमने सत्य की रक्षा के -लिए बारह वर्ष बड़े कष्ट से वनवास कियां। 
3 ` अब अज्ञात वास का समय आगया है-। उसके ` लिए बड़े सोच विचार से काम करणी 
होगा | क्योंकि, यदि कौरव लोग हमारा पता पा जायँगे ता, शर्त के अडुसार, हमे E 
फिर वनवास करना पड़ेगा । कैरव लोग हमसे बड़ी शत्र॒ता रखते हैं । उनकी TAT 
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` ने झनेक प्रकार से युधिष्टिर को समकाया और ढाढ़स दिया | और, 
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पकड़ wt । हमारा शी चे 
से जड़ पकड़ है हमारा पता लगाने की बे जी जान से कोशिश 
जरा भी सन्देह नहीं | हाय | क्या 
उपयुक्त सत्कार कर सकेंगे ९ 
यह कह कर आँखों में आँसू भरे हुए युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से विदा 


१९९ 
T E करेंगे | इसमें 
एम कभी अपना राज्य पाकर आप. लोगों का 


माँगी । ब्राह्मणां 
फिर, आशीवांद्‌ 


देकर जाने की आज्ञा दी । पुरोहित धौम्य"के साथ पाण्डव लोग वहाँ से एक सुनसान 


जगह पहुँचे और सलाह करने के लिए बैठ गये | 

युधिष्ठिर ने कहा:--भाई ! एक ऐसा. गूढ़ और -रमणीक स्थान @ eat चाहिए 
जहाँ हम लोग स्वतन्त्रतापूवंक रह सकें और हमारे शत्रु हमारा ATT 

अर्जुन ने कहाः-महाराज ! कुरु-मण्डल के चारों तरफ Tete, चेदि, मत्य 
आदि कितने ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के राजा हमारे मित्र हैं--हमसे बन्धुभाव रखते 
हैं। उनमें से किसी भी एक राज्य में इम गुप्त-भाव से रह सकेंगे । 

युधिष्ठिर ने कहाः-हे अजुन | इनमें से मत्स्यराज ही हम पसन्द करते हैं । 
हमारे पिता राजा विराट के मित्र थे। विराट-नरेश हम लोगों की सदा ही भलाई 
चाहते हैं । वे वृद्ध, धम्मात्मा और दानी हैं | उनके यहाँ यदि हम लोगों में से हर एक, | 
एक एक उपयुक्त काम पर नियुक्त हो जाय ते निश्चय ही एक वर्ष वहाँ बे-खटके 


` काट सकेंगे | 


अर्जुन ने कहा:--हाय ! आप सदा सुख में पले हैं आरं राज्य किया है। अब 
दूसरे के अधीन आप कैसे काम कर सकगे ? 

युधिष्ठिर ने कहा:--भाई | घबराओ नहीं | हमने जिस काम के करने का निश्चय 
किया है उसे सुनो | हम अपना नाम कङ्क रखेंगे और Gant त्राह्मण के चेश में चौपड, 


L हाथी-दांत की गोटें, सुनहले पाँसे हाथ में लेकर बिराटराज के सभासद बनने की 


प्राथेना करेंगे । यदि बे हमारा विशेष हाल पूछेंगे तो कहेंगे कि हम पहले राजा युधिष्टिर ' 


के प्रिय मित्र थे । इस काम से हम बिना किसी ङश के राजा का मन बहला सकेंगे. 


भीम ! अब तुम बताओ, कैन काम करके समय बिताओगे ! _ 
भीमसेन ने कहाः--हे ध्म्मराज ! हमारा इरादा है कि हम अपना नाम वल्लभ 


` रखें और अपने को रसोइया बतावें | रसोई बनाने में हम विशेष चतुर हैँ । विराट- 


राज के यहाँ इस समय जितने नौकर हैं हम निश्चय ही उन सबसे अच्छा भोजन बना 


` कर राजा को प्रसन्न कर सकेंगे इसके सिवा अखाड़े में जब' हम “अपने बाहुबल का 
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परिचय देंगे तब सब लोग हमारा सम्मान करने लगेंगे--इसमें कुछ भी सन्देह नहां। 
हाल पूँछने.पर हम भी कहेंगे कि हम राजा युधिष्ठिर के रसोइया आर पहलवान थे। 
हे राजन्‌ ! इस तरह हम विना किसी विघ्न-बाधा के समय बिता सकेंगे | 

तब युधिष्ठिर अजुन की तरफ इशारा करके वाले: 

जञा वीर आग की तरह तेजस्वी है, जिसकी बाहा पर AT की डोरी के चिह हैं, 
बह अजन कोन सा गुप्त वेश धारण करगा 2 


उत्तर में अजन ने कहा ह 
हे धम्पैराज | आप ठीक कहते हैं कि धनुष की प्रत्मश्वा के Pag वाली अपनी ai 


और युद्ध के गवे से भरा हुआ अपना हट्ट कट्टा शरीर छिपाना हमारे लिए सहज न 

इससे हमने इरादा किया है कि माथे में बेंणी धारण करके, कानों में कुण्डल पहन कर, 
गौर बाजबन्दों से अपनी बाँहों के fag छिपा कर हम अपना नाम Sarat Ta आर 
यह कहें कि.हम नतक हैं--कथिक हैं । जब हम इन्द्रलोक में थे तब हमने गाना-वजाना 
और नाचना अच्छी तरह सीख लिया था | इसलिए यदि हम खिया को नाचना-गाना आदि 
सिखायँगे तो वे निश्चय ही हमारा. विशेष आदर करेंगी । पूछने पर हम भी कहेंगे 


a कि युधिष्ठिर के यहाँ हम द्रौपदी की सेवा में नियुक्त थे। हे TAUT | इस प्रकार राख 


में. छिपी हुई आग की तरह हम विराट के घर में सुख से विहार कर सकेंगे । 

तब युधिष्ठिर ने कहा 

हे age ! तुम्हारी उम्र सुख भागने योग्य, है और तुम सुकुमार भी हो । तुम कीन 
सा काम कर सकोगे ? À 

नझुल ने कहा:--महाराज ! हम घोड़ों को सदा से प्यार करते | | उनका सिखाने 


और उनकी दवा-दारू- करने का हमें अच्छा अभ्यास है। इसलिए हम saa नाम 


रख कर घोड़ों के दरोगा बनने की प्रार्थना करेंगे । यह काम हमें पसन्द भी है; और. 
इसके द्वारा हम राजा को सन्तुष्ट भी कर सकेंगे। पूछने पर हम भी कहेंगे कि हम 
राजा युधिष्ठिर के अस्तबल के इन्स्पेकर थे । 

पूछने पर सहदेव ने कहा 

हे राजन्‌ |: जब आप हमें गायों की देख भाल करने के लिए भेजते थे तब हमने 
गायों का दुहना, पालना और उनके शुभाशुभ लक्षण पहचानना सीख लिया था | इस 
से हमारे लिए चिन्ता न कीजिए । हम अपना नास तन्त्रिपाल रक्खेंगे और गायों को 


i = सेवा करके निश्रय ही राजा को सन्तुष्ट कर सकेंगे। : 
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1 ' येजा को सन्तुष्ट रखने की चेष्टा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। विना पूछे राजा 
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अन्त में ढुःखविहल होकर धम्मेराज कहने लगे:-- 

भाई ! हम लोग द्रौपदी का जी से पालन, पोषण आर सम्मान करते हैं। वह हमें 
प्राणा से भी अधिक प्यारी है | इस लिए उसे दूसरे की सेवा करते हुए were 
सकेंगे ? जन्म भर आरों ने उसकी सेवा की है। सिंगार करने के सिवा काई काम 
उसने अपने हाथ से नहीं किया । इस लिए प्रियतमा द्रौपदी कैन काम करेगी ? 

द्रौपदी ने कहा:--महाराज | कंघी-चोटी करने, सहावर लगाने, तथा और अनेक 


२०९ 


प्रकार के सिंगार करने के लिए अमीरों के यहाँ feat नौकर रहती हैं । इसलिए मैं यह 


कहूँगी कि मे द्रोपदी की दासी थी; मेरा नाम Ghai है; कंघी-चोटी करने में मैं बड़ी 
चतुर हूँ । यह कह कर से रानी सुदेष्णा की नोकरी कर लॉगी | यह काम अनाथा और 
साध्वी feat ही करती हैं। इस लिए ऐसा करना मेरे लिए अनुचितं न होगा । यह 
निश्चय है कि रानी मेरा आदर करेंगी । मेरे लिए आप दुःख न कीजिए | 
युधिष्ठिर ने कहा:--हे द्रौपदी ! तुमने उत्तम ही काम करने का निश्चय किया है । 


किन्तु राजभवन विपदं का घर होता है | इस लिए सावधान रहना; कोई तुम्हारा 
अपमान न कर सके । : 


फिर वे सब से कहने लगे:--- 

यह तो स्थिर हो! गया कि हम लोग किस तरह गुप्त रहेंगे और कौन कोन काम 
करगे; अव पुरोहित घोम्य, हमारे नौकर चाकर, और द्रौपदी की दासियाँ टुपदराज के 
यहाँ जाकर हम लोगों के आज्ञात वास समाप्त होने की प्रतीक्षा करे | इन्द्रसेन आदि 
सारथि लोग ख़ाली रथां को लेकर शीघ्र ही द्वारका चले जायें और वहाँ उनकी रचा 
ae | यदि कोई पूछे ता सब लोग कह दे' कि पाण्डव हमें द्रेतवन में छोड़ कर कहीं चले . 
गये; वे कहाँ हैं; हम नहीं जानते | 

विदा होते समय ब्राह्मणो में श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने सबको स्नेह-पूर्ण वचनें से इस 
भकार उपदेश दिया:--- 

Wea! तुम लोग लोक-व्यवहार की सारा ब्रातं ता जानते हो | किन्छु यह 

नह जानते कि राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए | चाह तुम्हारा सम्माच हा | 
WR अपमान, एक वर्ष तक तुम्हें राजभवन में रहना हो TEM | इस लिए जैसे बने | 


कोई उपदेश न देना | राजभवन की कोई गुप्त बात प्रकट करने की चेष्टा न करना । | 


E यदि कोई छिपी हुई वात मालूम हो जाय तो भी न कहना | महाराज तुम्हारा चाह j 
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Gis र्‌ भ आज्ञा बिना कभी उनकी सवारी, WaT या चौकी पर न 
Seo pee था र कोई ज-सभा में . उचित स्थान 
बैठना | अपनी हैसियत के बाहर कोई काम न करना। रा प्र 

a ` ~ य 
| चुपचाप बैठना | हाथ, पैर आदि न हिलाना और न ज़ोर से बोलना l यदि राजा तुम 
'पर प्रसन्नता प्रकट करे. ते ज़रूर छतज्ञ होना । यदि TAT हो ता भा उनसे किसी 
तरह द्वेष न करना और न कुछ कहना | इस तरह के व्यवहार से वे फिर प्रसन्न हो 
ड x खोटे an & EN छिपे द्रौपदी f 
जायेंगे । राजों के अन्तःपुर में बड़े बड़े खोटे काम होते हैं; इस लिए छिपे. छिपे द्रौपदी . | 


° 


"पर सदा निगाह रखना। . ; S Eo 
युविष्िर ने कहाः--हे त्राह्मण- श्रेष्ठ आपके सिवा ऐसा हितकर ओर समयोपयोगी 


उपदेश और कोई न दे सकता था। अब ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिसमें हमारा सङ्गल STI 
तब जलती हुई अम्नि में होम करके ट्रौपदी-समेत पाण्डव सब की प्रदक्षिणा करके 
चल दिये | afte लेकर धौम्य पाश्चाल-नगर गये और वहाँ उसकी TAT करने लगे | 
इन्द्रसेन आदि नौकरों ने घोड़े, रथ आदि लेकर यादवों का आश्रय लिया | 
पाण्डवों ने सिर्फ अख-शाख् साथ लेकर पैदल ही मत्स्यराज्य की ओर प्रस्थान 
किया | कालिन्दी 'नदी के दक्षिणी किनारे किनारे वे चलने लगे कभी वे पहाड़ की 
खोहों में ठहरते और कभी घने जंगलों में। TTS देश उनके छत्तर तरफ रह गया। 
:इस तरह धीरे धीरे वे मत्स्य देश में जा पहुँचे । रास्ते की दशा और चारों ओर खेत 
-देख.कर द्रौपदी कहने लगी:-- 
हे धर्मराज ! मालूम होता है कि विराट नगरी अभी बहुत दूर है। मैं भी बहुत 
 जअकराई हूँ इस लिए आज रात को यहीं ठहरिए | _ 
| युधिष्ठिर ने कहा:--हे अर्जुन ! तुम द्रौपदी को सँभाल कर ले चलो । जब जंगलों 
को पार कर आये हैं तब एकदम राजधानी पहुँच कर ही SEG अच्छा है। ह 
तब हाथी के समान बलवान्‌ अर्जुन ने द्रौपदी को उठा लिया और जल्दी जल्दी 
चल कर विराट राजधानी के पास उन्हें उतार दिया | इसके बाद सब लोग सलाह 
-करने लगे कि नगर में किस तरह प्रवेश करना चाहिए | £ 
युधिष्ठिर ने कहा:--भाई | हम लोगों ने गुप्त वेश धारण करने का इरादा किया 
है। इससे हथियारों को साथ ले चलना ठीक नहीं । विशेष करके अर्जुन के गाण्डीव | 
'को ता सभी पहचानते हैं । इसलिए एक वर्ष के लिए सब हथियारों को किसी ऐसी | 
'जगह रख देना चाहिए जहाँ से उठ जाने का डर न हो । | 
अर्जुन ने कहा:--महाराज,] इस पहाड़ की चोटी पर श्मशान है | उसके पासे एक 


aan, 


~ ¢ 
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reer खण्ड | वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्योग 
दिखाई दे 

i गमी TA दिखाई देता है। उस पर चढ़ना कठिन काम है। यदि कपड़े में अच्छी 
g aie कर हम लोग अपने हथियार उसकी डाल पर रख दे ता 
o और भविष्यत्‌ में भी इधर से: किसी के आने जाने की संभावना 

सुन कर सब लोग वहाँ इथियार रखने को तैयार हुए । उन्होंने अपने अपने धनुष की 
डोरी खोल दी और उसके साथ तरकश, तलवार र दूसरे हथियार वाँध कर उन 
पर कपड़ा लपेट दिया । तब नकुल उस शमी वृक्ष पर चढ़ गये और एक अच्छी मोटी 
agg और पत्तों से खूब ढकी हुई डाल चुनी । फिर कपड़े लिपटे हुए इथियार डोरी 
| से उसमें बाँध दिये । यह करके आस पास के किसानों से उन्होंने कह दिया कि इस 
f 
| 


203 
तरह 
nS ` ` 
हम काई न देख पायेगा 
नहीं । अजुन की बात 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


t, 
| 
t 
; 
1 
j 
j 


` 


` बड़ में युदा वैंधा है । इससे उसके पास जाने का किसी को भी साहस न हुआ । 
इसके बाद द्रौपदी सहित पाचों भाइयों ने नगर में प्रवेश किया | वहाँ हर एक ने 
| अपने पसन्द किये. हुए गुप्त वेश के उपयोगी कपड़े और सामान gag किये और 
` नौकरी माँगने के लिए राज-दरवार में अलग अलग गये । 
| a 
११-अज्ञात वास i 
सबसे पहले me के वेश में युधिष्टिर विराटभवन में पहुँचे Se में लिपटी 
i Hie और सुनंहले पाँसे उनके बगल में दबे थे राख में छिपी हुई आग की तरह 
| तेजस्वी युधिषिर की ओर .विराट की निगाह शीघ्र ही गई। वे विस्मित होकर सभा- 
RS पूछने लगे: 
` हे सभासद! राजों की तरह शोभायसान ये ब्राह्मण कौन हैं ? इनके साथ नौकर, 
` , चाकर और सवारी आदि कुछ भी नहीं है। ये राजों की तरह बेखटके हमारे पास 
are हैं । ; 
विराटराज ये वाते' कर ही रहे थे कि युधिष्ठिर. उनके पास पहुँच कर बोले:-- 
' महाराज | इम ब्राहमण हैं । दुर्भाग्य से हमारा सब कुछ जाता रहा है । हम महा- 
' "निर्न हो गये हैं । इससे नौकरी के लिए आपके पास आये हैं | यदि आज्ञा हो तो 
` प्रहीं रहें और आपकी जो इच्छा हो उसके अतुसार काम करे । 
 निरादराज ने झलन्त प्रसन्न होकर कहाः-- 2 
है तात ! तुमको नमस्कार है | तुम किस राज्य से आये हो, तुम्हारा नाम आर 
ते क्या है, और कैन सा हुनर तुम जानते हो! ; 
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` इदार बना लीजिए | 


रसोइये नहीं हो । तुम्हारा तेज और बल कह रहा है कि तुम राजा बनने के योग्य TT 


| हम Fe, चतुर हैं | इसलिए हमें विश्वास है कि हम आपको प्रसन्न कर सकेंगे । 


` तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तुसका इम अपना प्रधान रसोइया बनाते हैं। .. 


¥ "a 
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२०२ 

युधिष्ठिर ने कहाः-महाराज | हम व्यात्रपदी गात्र के ब्राह्मण हैं । हमारा नाम 
है। हम पहले राजा युधिष्टिर के प्रिय मित्र थे । जुआ खेलने में हम बड़े निपुण 

विराट ने कहा:--जुआ खेलने में निपुणः मनुष्य को हम बहुत चाहते हैं । इसलिए: 
आज से तुम हमारे भी मित्र हुए | तुम AT काम 'करन के पात्र नहीं । इसलिए तुमः 
हमारें साथ हमारी ही तरह राज्य AT | 

युधिष्ठिर ने कहा —हमारी आपसे केवल यही एक प्राथना है कि हमें किसी नीच 
झर कपटी आदमी के साथ न खेलना पड़े । 

बिराट ने यह बात मान ली। उन्होंने कददाः 

तुम्हारे साथ जो कोई अन्याय करेगा उसे हम ज़रूर दण्ड देंगे । पुरवासियां 
को सुना कर हम कहते हैं कि आज से इस राज्य में हमारी ही तरह तुम्हारी भी 
प्रभुता होगी | 

इस तरह आदर के साथ नौकरी पा कर युधिष्ठिर बड़े सुख से समय विताने लगे। 

इसके बाद महाबलवान्‌ भीमसेन काले कपड़े पहन ओर काली छुरी तथा भोजन 
बनाने के उपयोगी सामान लेकर आये | उन्हें आते देख कर मत्स्यराज कहने लगे: 

यह ऊँचे कन्धोंवाला ओर रूपवान युवा पुरुष कान है? इसे ता हमने पहले 
कभी नहीं देखा | कोई जल्दी से जाकर पूछ BTS कि यह क्या चाहता है। 

यह सुन कर सभासद लोग शीघ्र ही भीमसेन के पास गये और राजा को श्रज्ञा | 
के अनुसार सब वाते' उनसे Tat । भीमसेन का जैसा वेश था उसके अलुसार दीन | 
भाव से वे राजा के सामने आकर वोले:-- = 4 

हम उत्तम रसोइया हैं | हमारा नाम वल्लभ है | कृपा करके .आप हमें अपना ससे 


 निराट ने कहा:--हे सौम्य ! तुम्हें देखने: से मालूम होता है कि तुम कोई मामूली | 


भीम ने कहाः--हे -विराटेश्वर | पहले हंस राजा युधिष्टिर के यहाँ नौकर थे । | 
हमारे बनाये हुए भोजनों से वे बड़े प्रसन्न होते थे । इसके सिवा कुश्ती लड़ने में | 


विराट ने कहा:--वल्लभ ! यद्यपि हम तुम्हें इस काम के योग्य नहीं समते तो भी 
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इस तरह राजा के प्यारे बन कर भीम भी मनमाने काम पर नियक्त हो गये । किसी 
j ने उन! पर ज़रा भी सन्देह नहीं'किया। .. 
इसके बाद लम्बे और कोमल बालों की चोटी वांधे और एक मैला कपड़ा पहने हुए 
काले नेत्रों वाली द्रोपदी, सेरिन्धी -की तरह, “दीन भाव से राजभवन की ओर चली | 
sea अलोकिक सुन्दरता को देख कर नगरनिवासी ञ्ली-पुरुषों को बड़ा AIST JMI 
मे एक एक करके द्रोपदी से पूँछने लगे: 

ठुम कोन हो, कहाँ जाओगी और क्या चाहती हो ? द्रौपदी ने सबसे कहा: 

मँ सैरिन्ध्री हैं। सिज्ञार करने की विद्या मैं बहुत झच्छी जानती हूँ । जो कोई सुभे 
-नौकर रक्खेगा उसका काम से Sit लगा कर अच्छी तरह करूँगी। - 

महलं के ऊपर से विराट की रानी सुदेष्णा इधर उधर देख रही थी । इसी समय 
दरदरों के से कपड़े पहने हुए और अलौकिक खरूपबाली द्रौपदी को उन्होंने देखा 

सुदेष्णा ने उसे पास बुला कर कहा:-- 

भद्रे ! तुम कोन हो ओर क्या चाहती हो ? 

द्रौपदी ने पहले ही की ' तरह सेरिन्ध्रो का काम पाने की प्रार्थना की । तब रानी 
“a कहा : ; 
हे. सुन्दरी ! तुमको अपनी सखी बनाने में हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। पर तुम्हारी 


होकर कोई अनिष्ट न कर बैठे । . 
द्रौपदी ने कहा:--हे रानी ! मैं महाप्रतापी गन्धवों' की खी हूँ । इसलिए मेरा अपमान 
कोई नहीं कर सकता । ऐसा कौन राज-पुरुष है जो यह बात जान कर भी मेरे लिए 

मन में बुरे विचार ला सके ? इसलिए आप मुझे tech नौकर रख सकती हैं । मैं 
पहले यढुकुल में श्रेष्ठ कृष्ण की, रानी सभामा अर ङुरुवश में महासुन्दरी द्रौपदी के 
| यहाँ नौकर थी । मैं बाल सँवारने, seer लगाने और तरह तरह के हार गू धने में बड़ी 
. निपुण हुँ। पर मेरी एक प्रार्थना है | वह यह कि झुफे झूठी चीज़ छूने या पेर धोने, 
का काम न करना पड़े | : 

रानी ने--अच्छा--कह कर और उपयुक्त कपड़े तथा गहने दे कर द्रौपदी को 
अपने घर में रख लिया। us 

इसके बाद सदेव ग्वालों का ऐसा वेश बता झौर उन्हीं की ऐसी बोली सील कर 
विराट के यहां आये और राजमहलों से मिली हुई गोशाला के पास खड़े हो गये | उनका 
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'मुन्दरता को देख कर डर लगता है कि कहीं राज-घराने के लोग तुम्हारे लिए aa * 
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नेजस्वी रूप और वह ग्वालों का वेश देख कर राजा बहुत विस्मित हुए । उन्होंने उनको 
बुलाया और पूछा: _ j e 

हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा । तुम किसके पुत्र हा और कहा स॑ आय हो ? 
यह सब हम जानना चाहते इ | i 

सहदेव ने.कहाः--हम वैश्य हैं; सब लोग हमें तन्त्रिपाल कहते हैं । पहले इम 
राजा युधिष्ठिर की गायों. की देख-भाल करते S| अब बही काम पाने के लिए आप से 
प्रार्थना करने आये 

सहदेव के सुन्दर शरीर को देख कर विराट बड़े प्रसन्न हुए और बोले: 

तुम आज से “हमारी सारी पशुशाला के अधिकारी हुए । 

इसके बाद उन्होंने उनको सुं हमाँगी तनख्वाह देने की आज्ञा दी | इस तरह आदर 
से नौकरी पाकर सहदेव सुख से समय बिताने लगे | 

इसके बाद ऊँचे, पूरे और गठीली देह वाले अजुन नाचने वालों की तरह Seay ' 


बना कर और, कान में कुण्डलं, मस्तक में लम्बे बाल, हाथ में: WEA कड़े धारण . 


करके विराट के दरबार में पहुँचे | उस तेजस्तरी मूति का बेडौल नारी वेश देख कर राजा 
ने सभासदां से पूछाः- . 

ये कौन हैं और कहां से आते हैं ? हमने तो ऐसी मूति पहले कभी नहीं देखी । 

सभासद्‌ लोग बोले:--हमारी समझ में नहों आता कि ये कौन हैं । 

जब भ्रजन निकट पहुँचे तब विराट ने पूछा: 

तुम्हारा पुरुषां का ऐसा बल ओर feat का ऐसा वेश देख कर हम बड़े विस्मित 
हैं।तुम कोन हो? | 

अजुन ने कहाः--महाराज ! हमारा नाम बृहन्नला है । इम राजा युधिष्ठिर के 
अन्तःपुर में नाच-गाकर feat का भन बहलाते और उनको नाचने गाने की शिक्षा भी 
देते थे। इस विषय में हम बड़े निपुण हैं । हम बे मां-बाप के हैं--हमारे माता पिता | 
कोई नहीं | इसलिए हमें अपना लड़का या लड़की समक कर राजकुमारी उत्तरा को . 
नृत्य-गान सिंखाने के लिए नौकर रख लीजिए । ' ‘ 4 

बिराट ने कहा:--शहन्नज्ला ! तुम हमारी कन्या उत्तरा और नगर की अन्य खियों | 
को नाचना, गाना आदि सिखा्रो | इससे हम बड़े प्रसन्न: होंगे । पर तुम्हारी कात्ति _ 
और तेज देखने से मालूम होता है कि,तुम इस काम के पात्र नहीँ । 

राजा की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अन्तःपुर. में गये और रानियां को शिक्षा-देने 
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लगे । राजकुमारी उन्हें पिता की तरह मानने लगी । धीरे धीरे सभी fef उन्हें प्यास 


3 कोई पहचान लेगा। इसलिए यह भी gy न रही कि. 
उन्हें काई "९ श 


इसके बाद एक दिन नकुल अस्तबल के घोड़ों को देख रहे थे | इसी समय उनकी 
ग्रसाधारण कान्ति देख कर राजा की निगाह उन पर पड़ी | 


उन्होंने उनकी घोड़ों की विद्या जानने वाला समझ कर नौकरों का आज्ञा दी:--. | 


इस तेजस्वी आदमी को हमारे सामने लाओ | 

राजा की आज्ञा सुनते ही नकुल पास आकर बोले: 

महाराज की जय हो ! इम घोड़ों से सम्बन्ध रखने वाली विद्या बहुत अच्छी जानते 
हैं। सब लोग हमें प्रंथिक के नाम से पुकारते हैं । पहले हम राजो युधिषिर के भ्रस्तवलः 
में नोकर थे । अव आपकी घुड्साल में नोकरी करना चाहते हैं । हम घोड़ों का खभाव, 
उनकी शिक्षा और उनकी दवादारू करना अच्छी तरह जानते हैं | 

विराट ने कहाः--तुम हमारे अश्वपाल होने के अच्छी तरह उपयुक्त हो। इसलिए 

गाज से सब सवारियाँ : तुम्हारे अधीन हुई । 

इस तरह एक एक करके सब पाण्डव मनमानी नोकरी पां गये और विराट के घर 
में छिपे छिपे रहने लगे । De 

महषि' बृहदश्व की शिक्षा के प्रभाव से युधिष्टिर जुआ खेलने में बड़े ही निपुण हो गये 
थे | इससे राजपुरुषा से जुआ में मनमाना धन जीत कर वे भाइयों को बाँट देते थे । 
राजा की रसोई से पाये हुए तरह तरह के उत्तम भोजनों से भीमसेन सबको TA करते. 


| थे। अन्तःपुर में अजुन को बहुत इनाम मिला करता था। इससे उनकी भी अच्छी 
` आमदनी थी । सहदेव दूध, दही और घी भादि से तथा नकुल राजमहल से पाये हुए 


धन के द्वारा सबके सुख की सामग्री इकट्ठा करते थे । 


पाण्डवों के अज्ञात वास के चौथे महीने मत्स्य नगर में एक बड़ा भारी उत्सव 


भारम्भ हुआ । उस समय दानवों के समान बड़े बड़े पहलवान लोग अपना अपना बल 


दिखाने और परीक्षा देने के लिए चारों तरफ़ से आये । उनमें से एक सब से मोटा ताज़ा 
' पहलवान सब को हरा कर अखाड़े में कूदने और सब को बार बार ललकारने लगा। पर 
' किसी ने भी उसके मुकाबले में उतरने का साहस न किया | 


| 


है th उनके प्रचणड बाहुबल को देख कर लोग कहीं पहचान न जायें, इस डर 


लड़ने की आज्ञा 


n उन्होंने उनको 
तब सत्स्यराज को की वात याद M गई | उन्हें X 
4 गज भीमसेन क ने लड़ना 


i 
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न चाहते थे । पर उन्होंने राजा की आज्ञा न मानना अनुचित समका | इसलिए लड़ने ., 
को वे तैयार हो गये | 
पहले ते उन्होंने विराट को प्रणाम किया; फिर धीरे धीरे अखाड़े में पहुँचे । उनका 
-बलिष्ठ शरीर देख कर सब लोग प्रसन्न हो गये | इसके बाद उन्होंने जीमूत नाम के उस 
प्रसिद्ध पहलवान को ललकारा | तब दोनों बीरों मे घोर युद्ध होने लगा | 
बे आपस में एक दूसरे को दबाने का अवसर ढूंढ़ते हुए कभी भुजाओं का आघात | 
करते, कसी घूं से मारते, कभी पैर की ठोकर मारते कभी सिर से सिर लड़ा देते थे। - 


` उनके इन आघातों और ठोकरों से बड़ा NIST शब्द उत्पन्न होता था | अन्त को सह 


-बलवान्‌- भीमसेन ने उस गजेन तर्जन करने वाले पहलवान को एक दस पकड़ कर उठा 
लिया और ज़मीन पर इतनी ज्ञोर से पटका कि उसकी हड्ड्याँ तक चूर हो गइ । 

प्रसिद्ध पहलवान जीमूत को हराने से भीमसेन का वेहद आदर हुआ | तवसे राजा 
विराट भीमसत्त को सिंह, वाघ आदि fa जन्तुशरां से अकसर Weald ओर तमाशा 
देखते थे। अन्तःपुर की खिड़कियां से रानियाँ at भीमसेन का अद्भुत बल-विक्रम ` 
“देखती थीं । वहाँ द्रौपदी को भी ज़रूर जाना पड़ता था | पर वह डरती थी'कि.भीम- 
‘aa को कहं कुछ हो न जाय । इससे वह व्याकुल हो जाती थी | उसकी यह बात कभी 
कभी प्रकट हो जाती थी | इस लिए लोग समकते थे कि वह उस रूपवान रसोइये पर 


` अनुरत्त है । अतएव उस पर बहुधा व्यंग्य वचनों की वर्षा होती थी । नीच नर्तक वेश | 


में महावीर Baa को अन्तःपुरवासिनी feat की सेवा करते देख कर भी द्रौपदी को 
बड़ा कष्ट होता था। 

शीघ्र ही एक बात ऑर ऐसी हुई कि जिससे अभागिनी द्रोपदी का कष्ट ओर भी 
बढ़ गया | रानी का भाई कीचक बड़ा बली था। बह विराट का सेनापति था । वह 
र उसके सजातीय, तथा नौकर-चाकर लोग ऐसे पराक्रमी और Treat थे कि उनके 
विना राज्य की रक्षा होना ्रसम्भव था। ख़ुद राजा उनसे बहुत डरते थे.। इससे 
AS में उन लोगों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था। वे जे चाहते थे करते थे। एक 
दिन द्रौपदी की अलौकिक सुन्दरता देख कर सेनापति. कीचक उस पर मोहित हो ' 
गया ओर बहन के पास जाकर बोला: : 

इस रूपवती स्री को, विराट-भवन में हमने पहले कभी नहीं देखा । इसने हमारे 


'चित्त को चञ्चल करके हमें बिल्कुल ही अपने वश कर लिया 2 | इसलिए इसके 


'साथ हमारा विवाह करवा दो | 
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बहन से यह बात कह कर कीचक BF द्रौपदी के पास गया 
हे सुन्दरी ! तुम्हारी सी रूपवती खी का 


२०९ 
पया और बोला: 
दूसरे की सेवा करना उचित नहीं। इससे 
द हे सुहासिनी ! 
gaat लिए ह्म पहले की अपनी सारी प्रियतमाओं को छोड़ देंगें। वे सब तुम्हारी 
दासी होकर रहेंगी | हम भी तुम्हारे दास बन कर तुम्हारी शुश्रषा करेंगे | 

द्रौपदी ने कहा:--हे सेनापति ! मैं नीचवंश में उत्पन्न सैरिन्ध्री हुँ । š एक निगाह 
से आपके द्वारा देखी जाने योग्य भी नहीं 1- इसके सिवा मैं दूसरे की पत्नी : 
लिए धर्म का खयाल करके आप ऐसी बात अब कभी न कहिएगा | 

पर कीचक द्रौपदी पर ऐसे लट्टू हो रहे थे कि उसको दूसरे की खी जान कर भी 
चुप न रह सके । वे फिर कहने लगे: l A 

हे सुन्दरी ! हम तुम पर असन्त मोहित हैं और तुम्हारे वश में हैं । इस लिए तुम्हे 
उचित नहीं कि हमारी वात न मानो ! जा पति तुमसे दासी का काम करवाता है उसे: 


Z| इस 


' छोड़ दो और हमारे अतुल ऐश्वय्य की स्वामिनी बनो । 


तब द्रौपदी ने रु होकर कहा:-- 

हे सांरथि-पुत्र ! होश में आओ ! मैं महा बलवान्‌ गन्धवों' की et हूँ | यदि वे - 
जुद्ध होंगे तो तुम कदापि न बच सकोगे। इस लिए सुरे पाने की आशा छोड़ दो। 
QAM पर चल कर जीवन की रक्षा करो | ¥ 

जब दुरात्मा कीचक का मनोरथ सिद्ध न हुआ. तब वह सुदेष्णा के पास आकर - 
वेज्ञा:--हे बहन ! ऐसा यल् करो जिसमें यह अपूर्व लावण्यवती युवती हमारी हो , 
जाय्‌। यदि ऐसा न होगा तो हम, सच कहते हैं, प्राण दे देंगे। 

भाई की ऐसी दुरवस्था देख और उसका विलाप सुन कर रानी को दया आ गई। 
इन्होंने. कहा:-- SSN 
हे कीचक ! मैं एक उपाय बताती हूँ । तुम लौहार के दिन मय और खाने-पीने की 
चीज़ें तैयार रखना । मैं उन्हें लाने के बहाने सैरिन्ध्री को तुम्हारे पास भेजूँगी। उस 
समय एकान्त में तुम इच्छानुसार बचनों के द्वारा उसे राज़ी कर लेना । 
बहन के धीरज देने से कीचक कुछ शान्त हुए | उनकी सलाह के अनुसार उन्होने 
अनेक प्रकार के व्यञ्जन और राजों के पीने योग्य बढ़िया शराब तैयार करके सुदेष्णा 
को ख़बर दी | तब द्रौपदी को बुला कर रानी ने कहा 
सरिन्धी | हमें बड़ी प्यास लगी. है | ठम कीचक के घंर 
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रानी ! में कीचक के घर कभी नहीं जा. सकती । मुझे मालूम | | 
तना निर्लेज है । मैं आप से पहले ही कह चुको हकिमैं | 
क्राम के लिए किसी ओर दासी - 


२१० 


द्रौपदी ने कहां:--हे 

हा गया है, कि वह कि 
अपमानित होकर आपके घर में न TQ | इससे इस क 
को आप भेजे। | era 
सुदेष्णा ने कहा __ है कल्याणी ! तुम्हें तो हम भेजती हैं कीचक तुम्हारा अपमान 


क्यों करेंगे ? 
यह कह कर उन्होंने द्रौपदी के हाथ में एक सोने का प्याला वस्न में छिपा कर रख 


दिया । बेचारी द्रौपदी जाने को लाचार हुई । ae 

आँखों में आँसू भरे हुए वह डरती डरती चली आर चौकन्ना हिरनी की तरह 
घबराई हुई 'कीचक के घर के पास पहुँची । पार जाने की इच्छा रखने वाले जैसे नाव | 
पांकर आनन्दित होते हैं बैसे ही दुरात्मा कीचक भी द्रौपदी को आते देख वड़ा 
असंन्न हुआ | उसने कहा: 

प्रिये ! तुम्हारे आने से हमें जैसी प्रसन्नता हुईं है उसे हम कह नहीं संकते | श्राज 
का दिन हमारे लिए बड़ा ही शुभदायक है। देखो, तुम्हारे लिए हमने अनेक देशों से 
' सोते के हार, कड़े, बाजबन्द; कुण्डल, Wet वख आदि कितनी ही चीज़ें मगा रक्खी 
हैं । यहाँ सुन्दर सेज भी बिछी हुई है । आरा, दोनों जने बैठ कर मद्यपान करे । 

द्रौपदी ने इस बात का कोई उत्तर न दिया । वह काँपती हुई कहने लगी: 

रानी बडी प्यासी हैं | इस लिए उन्होंने मुझे शराब लाने के लिए भेजा है। में वही 
लेने आई हूँ | 

तब कीचक ने सुसकरा कर कहा 

रानी के लिए कोई और शराब ले जायगा | तुम हमारे पास बैठा । 

यह कह कर उसने द्रौपदी का दांहिना हाथ पकड़ा । तब द्रौपदी ज़ोर से चिल्ला कर 
जड़े ही आतर .से कहने लगो--झरे दुरात्मा ! यदि मैंने मन से भी कभी पति का 
अनादर न किया हो ते उस पुण्य के प्रभाव से मेरी रक्षा हा। 

पर कीचक ने तब भी न माना। उसने द्रौपदो की चादर 'पकड़ ली । तब द्रौपदी 
ने बड़े क्रोध से कपड़ा खींच लिया | इससे .कीचक ज़मीन पर गिर पड़ा | यह Ga" 
याकर वह राजसभा की ओर जल्दी जल्दी भागने लगी । इस तरह "गिरने और 
अपमानित होने से कीचक को बड़ा क़ोध आयां । बह क्रोध और घमण्ड में चूर होकर 
. द्रौपदी के पीछे दौड़ा । ज्योंही द्रौपदी राजसभा में पहुँची ल्योंही उसके निकट. जाकर 
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उसने बड़े क्रोध से उसके वाल पकड़ कर खाँचे और सब राजों के सामने उसके लात 


j नारी । यह करके वह वहाँ से चल दिया। 


उस समय भीमसेन भी समा में बैठे थे । द्रौपदी का अपमान होते देख उन पर. 
qa सा गिरा | 


एकदम से आँखे लाल लाल करके वे दाँत, कटकटाने लगे और कीचक को मारने 


के लिए कूद कर पाइने का पयार हुए। यह देख कर युधिष्ठिर डरे कि ऐसा न हो - 


ज्ञा हम लोग पहचान लिये जायें | इसलिए उन्होंने भीमसेन को होशियार करने के लिए 
इशारे से कहा — t . 
हे सूद ! क्‍या तुम लकड़ी के लिए पेड़ को देख रहे हो ? यदि तुम्हें लकड़ी दरकार 


, हो तो बाहर के पेड से ले लेना । 


उस समय अपमानिता द्रोपदी ने अपने पतियां ओर विराटराज की ओर इस 


AE देखा, मानों उन्हें जला कर वह भस्म कर देगी बह कहने लगी: , o 


हाय | आज मैंने जाना कि मत्स्यराज बड़े अधमीं हैं । क्‍योंकि निरपराध खी को 


AR खाते देख कर भी उन्होंने कुछ न कहा । जब रांजा ही ने विचार a कियां तब और 


मैं न्याय के.लिए प्रार्थना करूँ ९ 
मत्स्यराज ने कहां:--हम तुम्हारे कलह - का पूरा पूरा हाल ही नहीं जानते | फिर 


'विना जाने केसे विचार कर सकते.ह ? 


सभासदां में से कोई ता. कीचक की निन्दा गर कोई द्रौपदी की प्रशंसा करने लगा। 
पत्नी के अपमान को देख कर युधिष्ठिर के माथे से पसीना बहने लगा | किन्तु बड़े 


कष्ट से उन्होंने अपने क्रोध को रोका और तिरस्कार के बहाने द्रौपदी को हितोपदेश 


'करने लगे । वे बोले:--. 


` है सैरिन्ध्री | यहाँ पर भ्रधिक देर तक तुम्हारे रहने को ज़रूरत नही है । तुम रानी. 


'क महल में चली जाव | ओर स्त्रियों को तरह तुम क्यों राजसभा में रो रही हो ? तुम्हारी 
TH करने वाले गन्धर्व लोग सैका पाते ही तुम्हारे शत्रुओं का ज़रूर चाश करेंगे । 
यह्‌ बात सुन कर क्रोध से लाल लाल आंखे किये हुए द्रौपदी सुदेष्णा के घर. 
पहुँची | उसे बे-तरह कुपित देख कर रानी ने पूछा 


हे सुन्दरी | तुम क्यों रोती हो ? किसने हहे ETE 
द्रौपदी से सब हाल सुन कर सुदेष्णा क्रोध से 
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ज्ञी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार | कीचक का यह उद्धतपन ! बतलाओ उसे क्या दण्ड _ 
दिया जाय ? 
द्रौपदी ने कहा:--हमारे अपमान से जिन गन्धवों' का अपमान हुआ है वही यथा 
समय इस दुरात्मा को उचित दण्ड देंगे । 
इसके बाद मन ही मन कीचक की . सृत्युकामना करती हुई द्रौपदी अपने घर गई। 
वहाँ उसने स्नान किया और कपड़े Seti फिर रोते रोते यह सोचने लगी कि इस 
समय क्या करना चाहिए | अन्त में उसने एक वात करने का निश्चय किया । रात को 
बह विलीने से उठ कर भीमसेन के घर गई। शाल के बड़े भारी शच से जैसे लता लिपट 
` जाती है वैसे ही द्रौपदी सोते हुए भीमसेन के शरीर से लिपट गई और वीणा के समान 
मधुर कण्ठ से बोली:-- 
हे नाथ | बड़े आश्रय्य की बात है ! मालूम होता है कि तुम प्राण छोड़ कर हमेशा 
के लिए से गये हो | यदि ऐसा न होता तो तुम्हारे जीते जी तुम्हारी St का अपमान 
करके दुष्ट कीचक अब तक कैसे जीता रहता | 
भीमसेन उठ कर Ta पर बैठ गये और कहने लगे: 
तुम इस समंय हमारे पास क्यों आई” ? तुम दुबली और पीली पड़ गई हो । तुम 
इतनी दुखी FA हो ? अपना हाल बहुत जल्द कह कर किसी के जागने के पहले aT 
घर चली जाव | हम अवश्य हीं तुम्हारा दुःख दूर करेंगे । 
द्रौपदी ने कहा:--है भीम ! जिसके पति राजा युधिष्ठिर हों उसे सुख कहाँ ? तुम 
भी मेरे दुःखां को जान कर क्‍यों इस तरह पूछते हो ? कौरवों की सभा में और वन- 
. वास के समय जो दुःख सैंने भोगे हैं वे अब तक मेरे हृदय को जला रहे हैं | कोई और 
राजकुमारी इतने Hae दुख भोग ae ea जीवित रह सकती थी ? झब दुष्ट कीचक ने. 
सब के सामने मुझे ल्ञात मारी | तब भी तुम मेरे दुखे की परवा नहीं करते । अब मैं 
जीकर क्या करूंगी ? Me 
भीमसेन ने कहाः-प्रिये.! तुम्हें सचमुच ही बड़ा दुख मिला । हमारे बाहुबल | | 
और अजन के गाण्डीव को धिक्कार है । हाय | जिस समय सभा में दुरात्मा कीचक ने 
तुम्हारा अपमान किया उसी समय ऐश्वय्य के मद॒ से मत्त उस पाखण्डी के सिर को 
हम अपने पाद-अहार से चूर कर डालते अथवा सारे मत्सदेश का नाश कर देते। पर । 
युधिष्ठिर ने इशारे से हमें रोक दिया | क्या कहें, धर्मराज समय देख कर ही काम करना | 
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हृदय 
की तरह खटक रहे हैं । रद्य में काँटे 


द्रौपदी बोली:--ज॑सा बुरा व्यवहार मेरे साथ किया गया है उससे यदि तुम्हें छुश 
होता हो तो अपने उस जुआरी भाई की वात तुम न मानो | यदि धर्म्मराज धन से वर्षो 
तक प्रति दिन सुबह शाम जुआ खेलते तो भी हमारा इतना वड़ा खज़ाना खाली न 
होता | जुए का ऐसा कोन शोकीन होगा जो भाई और खो को दाँव पर रक्खे या एक 
बार शिक्षा पा कर भी वनवास जाने की प्रतिज्ञा को दाँव में लगा कर खेले ? पर जुए के 


` नशे में चूर होकर पागल की तरह युधिष्ठिर ने सव कुछ खा दिया और अब बीती हुई 


बातों को मन ही सन सोचते हुए मूड़ों की तरह चुपचाप बैठे हैं | तुम लोग अत्यन्त नीच 
और अनुचित काम करके अपने जीवन की रचा कर रहे हो | यह सब दुईंशा देख कर 
मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ ? इससे बढ़ कर दुख की वात और क्या हो सकती है कि 
तुम लोगों के . जीवित रहते दुःख पर दुख भोगने से मेरा शरीर सूखता चला जाय | 
आर्य्या छुन्ती के सिवा मैंने किसी की सेवा पहले नहीं की थो । अब मैं सुदेष्णा के पीछे 
पीछे फिरती हूँ और उसके लिए चन्दन घिसती हूँ । मैं कौरवों के घर में किसी से भी 
नहीं डरती थी । पर यहाँ दासी के रूप में रह कर विराट .से बे-तरह डरा करती हुँ । 
चन्दन आदि पदार्थ अच्छो तरह घिसे गये हैं कि नहीं ? कहीं राजा अप्रसन्न ता न 
होंगे इस प्रकार की शङ्कां से मेरा हृदय सदा ही कॅपा करता है । क्योंकि मेरे 


' सिवा और किसी का घिसा हुआ चन्दन राजा पसंद नहीं करते | 


इस तरह अपने Tat का वर्णन करके द्रौपदी ने भीम की तरफ देखा और रेने 
TÅ | इससे भीम का कलेजा फटने लगा | तब उसने फिर ठंडी सांस भर कर कहा 


` मालूम.होता है कि पूर्व जन्म में मैंने देवताओं का कोई .बड़ा भारी अपराध किया था | 


Wis इतने छेश पाकर सी जीती हूँ । ; 
काम करते रहने के कारण द्रौपदी का कठोर दाथ पकड़ कर आर सु ह पर बहते 


' ईए आँसू tis कर भीमसेन कहने लगेः-- 


प्रिये | अब तुम आगे और कुछ न कहे । तुमने धर्मराज का जो तिरस्कार किया 
है उसे वे यदि सुन लेंगे ता अवश्य ही प्राण याग दंगे । उतके. मरने पर अजुन, नल 
पा सहदेव कोई सो जीते न रह सकेंगे | उनके न रहने से हम भो जीवन धारण न 
कर सकेर | 

द्रौपदी ने कहा:--नांथ ! मैंने राजा का तिरस्कार नहीं किया | बात केवल इतनी ही 
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है कि दुःसह दुःख के कारण मेरे आँसुओं का बहना नहीं रकता था । जो हो, अब बीती | 
हुई बातों की आलोचना करना व्यथ है । दुःख सदा एक सा नहा बना रहता | सभो ` 
दुःखों का अन्त होता है | यह समझ कर तुम्हारी ही तरह मैं मी समय की प्रतीक्षा 
करूँ गी । पर इस समय जो कुछ करना उचित हो करो । कामान्ध काचक मुझसे न 
कहने योग्य बाते सदा कहता है और उसके लिए मेरा अपमान करता है । बोलो उसे 
क्या दण्ड दोगे ? जब मैं उसे अपने गन्धर्व-पतियों के क्रोध का डर दिखाती हुँ तब 
बह सिर्फ ज़ोर से हँस देता है । विराटराज भी उसे दण्ड नहा दे सकते । यदि तुम 
लोग कल्नष्टित न होना चाहा तो इस समय अपनी St की रक्षा करो | इस दुष्ट ने 
तुम लोगों के सामने ही मेरे लात मारी | और क्या कहूँ, यदि कल सवेरे तक वह पापी 
जीवित रहा तो मैं विष खा कर मर जाउँगी । यह कह कर भीमसेन की छाती पर 
अपना सुँ ह रख कर द्रौपदी फिर रोने लगी | तब भीमसेन ने द्रौपदी का आलिङ्गन करके 
उसके आँसू पोछे Bsa धीरज दिया | फिर कीचक पर बड़ा क्रोध करके अपना होंठ 
giai से काटते हुए धोले:-- 
हे द्रौपदी | तुमने जा कुछ कहा, हम॑ ज़रूर वही करेंगे । तुम इस दुष्ट को रात के 
समय निर्जन नाट्यशाला में किसी बहाने लिवा लाना | हम वहाँ उसे उचित दण्ड देगें। 
, पर उसके साथ तुम्हारी जो बातचीत हो उसे कोई न जानने पावे । 
भीमसेन की बात सुन कर द्रौपदी को धीरज हुआ । कीचक को फाँसने का उपांय | 
सोचते साचते वह अपने घर लौट गई । भीमसेन बड़ी अधीरता से समय की प्रतीक्षा | 
` करने लगे | 
get दिन सबेरे कीचक द्रौपदी के पास फिर आया और पूर्ववत्‌ प्रस्ताव करके कहने 
लगा । हे डरपोक ! देखे जब हमने तुम पर कोप किया तब विराटराज भो तुम्हें नं बचा | 
सके | विराट तो मत्स्य देश के नाम मात्र राजा हैं । असल में राज्य तो इमां करते हैं- | 
मत्स्य देश में हमारा ही एकाधिपत्य है । यदि तुम हमें प्यार करने लगोगी ते हम .खुरद 
तुम्हारे दास हो जायेंगे इसल्लिंए हमारी बात मान लो | 
मानों कुछ कुछ राज़ी होकर द्रौपदी कहने. लगी: 
' _ ` सवके सामने ऐसी बाते करते मुझे बड़ा डर लगता है । इसलिए यदि तुम आ 
रात को निर्जन नाट्यशाला में मिलो A तुम्हारी बात मान लगी [पर यह हल 
किसी को मालूम न होने पावे । 
यह MAGA कर दुष्ट कीचक बहुत प्रसन्न हुआ | उसके दिल की कली कली खिल | 
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उठी | वह GU .खुशा अपने घर गया । इधर द्रौपदो भी जल्दी से भीमसेन के पास 
आई ओर उनसे सब हाल कह सुनाया | i 
यह समभ कर कि अव ते मनोकामना सिद्ध.हो गई, रात को कीचक सुगन्धित 
माला आदि विहार की सामग्री से अपने को संजाने लगा । उसका मन इतना चतला 
हो रहा था कि वह थोड़ा सा समय भी उसे कल्पः तुल्य जान पड़ता था। ठीक 
समय पर वह उस अधर स्थान में पहुँचा | भीमसेन वहाँ पहले ही से पहुँच गये थे 
ग्र एक काने से वेठ थे | मोहान्ध कीचक उन्हें द्रौपदी समभ कर कहने लगा: 


देखा, असख्य (ज्यां से भरा हुआ अपना घर छोड़ कर हम तुम्हारे लिए यहां 
आय हैं | feat सदा कहा करती हैं कि इमांरी तरह सुन्दर आंदमी दुनिया में और 
कहीं नहा देखा | 
तुमने भी ऐसा स्पशे-सुख कभी न पाया होगा--यह कह कर भीमसेन कपटे और 
कीचक के बाल पकड़ कर उस पर आक्रमण किया | 
कीचक चौंक पड़ा । बड़े ज़ोर से बाल छुड़ा कर.भीमसेन के दोनों हाथ उसने पकड़ 
ल्िये। तब उस अन्धकार में महा भयङ्कर बाहु-युद्ध ' होने लगा । पहले कीचक ने भीम 
पर बड़े वेग से आघात किया । पर भीम उससे ज़रा भी न घबराये। वे उसे घर के बीच 
में खींच लाये. ओर इधर उधर Gigs लगे । क्रोध के मारे भीम बड़ी अधीरता से लड़ 
थे । इससे Waa पांकर कीचक ने टाँग मारी और एकदम से भीम को ज़मीन पर 
गिरा दिया | पर भीम ने इसकी कुछ भी परवा न को । उठ कर पहले का AAT दूने 


« क्रोध और दूनी सावधानी से उन्होंने फिर, कीचक पर आक्रमण किया | उन्होंने काचक 


के एक ऐसा धक्का मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उठने के योग्य न रहा | धक्का 
खाने और गिरने से कीचक को निर्वे देख करं भीम फिर उसके बाल पकड़ कर घर्सी- 


टने लगे | इससे उसे बड़ा कष्ट हुआ | जव कुळ उपाय न चला तब कोचक जोर स . 


चिछ्लाने लगा | तब भीमसेन ने उसका गला दबा कर बोल बन्द कर दिया और कमर 
में हाथ देकर पशुओं की तरह मार डाला। , 
कीचक के मर जाने पर भी भीम का क्रोध शान्त न हु | उन्दने अ 
ज़मीन पर कई बार ज़ोर ज़ोर से रगड़ा | फिर उसके हाथ, पेर और सिर उसके पट 


हः भीतर घुसेड़ दिये | इससे उसकी देह की ऐसी दु्दशा दो गई कि यह पिता ee 
AW गया कि यह मलुष्य की लोथ है । इधर पास ही के घर में बैठी हुई द्रौपदी युद्ध 
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समाप्त होने की राह देख रही थी | भीमसेन ने उसे बुला कर आग जलाई और उस झु 
को ठोकर मार कर द्रौपदी की निगाह के सामने कर दिया | फिर कहाः--- 
देखे, इस कामी की कैसी दुर्देशा हुई है। जो तुम्हारा अपमान करेगा उसकी यही 
aa होगी | 
यह कह कर मीमंसेन चल दिये । 
' तब द्रौपदी ने सभासदों को कहला भेजा:-- न्‍ 
हे सभासद ! देखो, जिस आदमी ने हमारा अपमान किया था उसकी हमारे 
गन्धरव-पतियों ने कैसी दुर्दशा की है । 
तब सब लोग मशालें ले लेकर नाचघर में पहुँचे और सृत कीचक का हाथ, 
पैर और मस्तक-रहित तथा खून से लथ पथ शरीर देख कर बड़े विस्मित हुए । उन्हे 
“निश्चय हो गया कि यह काम मनुष्य का नहीं, किन्तु गन्धर्वो' ही का है। कीचक के 
-महाप्रतापी आत्मीय लोग भी धीरे धीरे वहाँ आये और चारों ओर बैठ कर रोने लगे। 
'जब अन्त्येष्टि-क्रिया की तैयारी की बातचीत हो रही थी तब कीचक के भाइयों ने पास 
ही खड़ी हुई द्रोपदी को देख कर कहाः-- ; 4 
हे भाइयो ! जिसके लिए हमारे भाई का नाश हुआ, यह देखो, वही पापिनी सम्भे 
'को पकड़े खड़ी है।इस लिए इसे मारो | अथवा इस समय इसे: मारने की ज़रूरत. 
नहीं | कीचक की चिता के साथ इसे भस्म कर देना चाहिए | ऐसा करना इस लोक 
में न सही तो परलोक में तो अवश्य ही कीचक की प्रसन्नता का कारण होगा | 
` कीचक के भाई-बन्घुओं A पराक्रम को विराटराज” अच्छी तरह जानते थे। 


. इस लिए उन्हें इस बात का साहस न हुआ कि उन लोगों को ऐसा करने से रोके । 


मी 


अन्तको कीचक के आत्मीय जनों ने द्रौपदी को बाँध कर मुद्दे के ऊपर रख लिया 
“और श्मशान की ओर चले | ; ; ; 

प्राण जाने के भय से अत्यन्त व्याकुल .होकर. द्रौपदी aani हुई चली:-- 

सूत-सुत्र मुझे श्मशान लिये जाते हैं; अब गन्धव लोग मेरी रक्षा करे | 

द्रौपदी का यह विलाप सुनते ही भीमसेन पलंग से उठ वैठे और वेश बदल डाला । 
'फिर सदर दरवाज़े को छोड़ एक और जगह से. दीवार फाँद कर बाहर निकल आये 
और जल्दी जल्दी श्मशान की ओर दौड़े | श्मशान के पास पहुँचते ही उन्होंने एक 
ag उखाड़ लिया और साज्ञात्‌ यमराज की तरह सूतपुत्रों पर आक्रमण. किया | 


` ` "सम की अद्भुत शक्ति को देख कर उन लोगों ने उनको गन्धर्व ही समभा। 
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ड्स लिए द्रोपदी का छोड़ कर नगर की तरफ भागे | पर क्रद्ध भीमसेन ने पड़ का 


आर से उन सबका मार कर कल की। फिर उन्होंने डबडवाई हुई आँखों से प्रियतमा . 


बन्धन खोल कर कहाः-- 
जे लोग विना अपराध के तुम्हें कष्ट देंगे उनकी यही दशा “होगी । अब किसा 


का डर नहीं है | तुभ नगर को जाव। हम और रास्ते से राजा के महल सें जायेंगे। 


इधर जा लोग कोचक का अभिसंस्कार देखने आये थे वे कीचक के भाई-बन्धुओं 
को मारा गया देख शीघ्र ही राजा के पास पहुँचे और सब हाल कह सुनाया | गन्धवों ` 
के इस उपद्रव से राजा बहुत डरे ओर रानी के पास जाकर बोले:-- | 

प्रिये ! तुम्हारी संरिन्धरी बड़ी रूपवती है और उसके रक्षक गन्धर्व लोग भी बड़े 
पराक्रमी हैं । इस से उसे घर में रखने से हमें अपने राज्य की रक्षा करना मुश्किल 
हा जायगा । इस लिएं उसे निकाल दो । 

भीमसेन के विकट कामों को देख कर.लोग सचमुच ही इतने डर गये थे कि जब 
FMM से नगर की ओर आने लगीं तब जिसकी ओर वह देखती बही अपने 
प्राण लेकर भागता | 
इस तरह द्रौपदी राजमहल में पहुँची । जब.बहसोने के कमरे के पास से निकली 
तब विराटराज की कन्या और उसकी सखियां अजुन से नाच सीख रही थीं । निर- 
पराध सैरिन्ध्री का श्मशानः से कुशलतापूर्वक लोट आई देख सबको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | अजन के साथ वे सब उसके पास आकर कहने लगी: 

सैरिन्ध्री ! बड़े सौभाग्य की वात है कि तुम संकट से बच कर फिर लौट आई । 
जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था वे भी मारे गये | 

भर्जन ने कहा:--हे सैरिन्धो | यह सुनने को हमारी बड़ी इच्छा है कि तुभ विपद 
से किस तरह get और वे पापी लोग कसे मारे गर्य । s 

द्रौपदी ने कहा:--हे कल्याणी gene ! तुम्हें कन्याओं के साथ ATS रहने 


से काम । जा छेश सैरिन्ध्री को भोगने पड़ते है वे तुम्हे ता भागने पड़ते नहों। इससे 
; M उसे अत्यन्त दुंखी देख कर भी हँस हँस कर बाते कहती हो | 


है । ठुम उसे 
अर्जुन ने कहा:--सैरिन्ध्री ! Fea तुम्हारे इल से बहुत दुखी 
निरा पशु न समभ | सच तो यह है कि कोई किसी के मन को बात काह च 


| सकता | इसी लिए तुम हमारे मन की बात नही समर सकतीं । 
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अर्जन से इस प्रकार बातचीत करके द्रौपदी रानी के पास गई । उसे देखते ही. 
सुदेष्णा ने राजा की आज्ञा सुना कर कहा 


सैरिन्ध्री ! गन्धवा के अत्याचार से सब लोग बहुत डर गये हैं । इस लिए हुम 
जहाँ चाह जाव | यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं | 

द्रौपदी ने कहा:--देवी ! राजा थोड़े दिन ओर क्षमा करे | कुछ दिन बाद मेरे 
गन्धर्व-पति सुरे ले जायँगे । यदि गन्धर्वं लोग राजा से प्रसन्न रहेंगे तो इस राज्य की 
बहुत कुछ भलाई होगी; इसमें सन्देह नहीं | 


१२--पाणडवों के अज्ञात वास की समाधि 


. जब पाण्डवों के एक वष के अज्ञात वास का समय आ पहुँचा तब राजा दुर्योधन 
ने उनका पता लगाने के लिए देश विदेश में दूत भेजे । उन लोगों ने कितने हीं गांव, 
नगर और देश छान डाले । पर पाण्डो का पता न चला | अन्त में जव साल समाप्त 
होने में थोड़े ही दिन रह गये तब वे हस्तिनापुर लौट आये । राजा दुर्योधन की सभा 

'में द्रोण, कर्णे, कृप, भीष्म और महावली त्रिगत्तेराज बैठे थे। इसी समय दूत लोग 
लौटे और हाथ जोड़ कर कहने लगे: 

महाराज | हमने बड़ी सावधानी से भ्रगम्य जङ्गल और पहाड़ों के शिखर ढूँढ़ 
डालें; सारे देश-देशान्तर ओर शत्रुओं की राजधानियाँ रत्ती रत्ती |S डालो | पर पाण्डवों 
का पता न पाया। पाण्डवों के सारथियां को खाली रथ द्वारका की ओर ले जाते देख 
एक बार: हम लोगों ने उनका पीछा किया | पर उनसे भी कुछ पता न चला कि 
पाण्डव ओर द्रौपदी कहाँ Sar किधर गये S| मालूम होता है कि प्रे अब जीवित 
नहीं | इस लिए आप स्ततन्त्रतापूर्वक सारे साम्राज्य का भोग कीजिए.। 

, महाराज! एक आर ख़बर है; चह भी'सुन लीजिए | मत्स्यराज की रचा करने 
वाले उनके प्रबल पराक्रमी सेनापति कीचक को रात के सभय गन्धर्वो. ने मार डाला | 
उनके भाइ-वन्दों को भी उन्होने जीता नहीं छोड़ा | 

दूत की बातें सुन कर दुर्योधन बड़ी देर तक चुप रहे | उन्हें चुप देख मन्त्री लोग 
कहने लगे: 
z Wet के अज्ञात वास का समय अब समाप्त होने को है | ज्योंही वे एक द्फे ` 
; e अतिज्ञा के बन्धन से छूट जायेंगे aa हाथी की तरह क्रोध में आकर वे कौस 
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= मुकाबला कर । इस लिए af इस समय उनका पता न लगेगा ता agp 
and aam l . 9 $ 

यह सुन कर कर्ण ने कहाः- 

महाराज ¦ कुछ ऐसे वेश बदले हुए धूतं आदमी, जा पाण्डवों को अच्छी तरह पह- 
aaa हों, दर एक बस्ती में लोगों के बैठने की जगह और तीर्थ आदि में मेजिए । बे 
नदी, FA, नगर, गाँव, आश्रम और पहाड़ों की गुफाओं में फिर पता लगावें । 

कर्ण की हाँ में हाँ मिलाकर दुःशासन ने भाई से कहाः-- 

महाराज ! पाण्डवों की खोज आप'उत्साह के साथ वराबर लगाते रहें । या ते दें 
कहीं छिपे बैठे होंगे, या' दुदेशा-मस्त होने के कारण मर गये होंगे | 

Faas ने कहा:--पाण्डव लोग बड़े बीर, विद्वान, वुद्धिमान-और जितेन्द्रियः 
हैं। इस लिए वे मरे न होंगे । वे ज्ञरूर कहीं छिपे हुए समय की प्रतीचा करते होगे । 
FACT अच्छी तरह खोज करना बहुत ज़रूरी है | 

भीष्म ने कहा:--हमारा भी यही विश्वास है कि पाण्डव लोग मरे नहीं । धम्मेराज 
बड़े समझदार हैं । इस लिए हम समते हैं कि वे भाइयों और खो के साथ किसी 


. नीतिमान्‌ सुशील राजा के हरे भरे नगर में रहते होगे | पाण्डव लोग असाधारण बुद्धि- 


सान्‌ और चतुर हैं । उनका पता लगा लेना किसी सामान्य आदमी का कास नहीं | 
कृपाचार्य ने कहा:--हमारी समक में महात्मा भीष्म का कहना बहुत ठीक ह 
पर पाण्डवों के प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वष पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी हं | ङ्स 
लिए उनके. अभ्युदय के पहले ही हम लोगों को सब बातों की सलाह और तैयारी 
कर लेना चाहिए । हे राजन्‌ ! इस समय आप AAT खज्ञाना और बल बढ़ाइए | और 
सब कायदे कानून ठीक कर «लीजिए । इसके सिवा अपने सहायकों, मित्रो और सेना 
के सिपाहियों के सामथ्य की जाँच भी कीजिए | इसके बाद पाण्डवो का बल देख कर 
हम बतायेंगे कि उनके साथ मेल कर लेना चाहिए या लड़ाई we 
' इसके पहले कीचक की मदद से विराट ने त्रिगत्तेराज को कई बार परा n 
था | इस समय त्रिगर्चराज ने अच्छा अवसर हाथ आया जान कर्थे क तरफ aa 
केर कहा: र i 
À दुर्योधन | महापराक्रमी कीचक के मारे जाने से विराटराज झा ee ae 
क्योंकि उनका सह 
चूर हो गया होगा । वे इस समय ज़रूर निराश्रय हो गये होगे ne ae 
करने वाला अब कोई नहों रहा। इस लिए यदि हम लोग मि a 
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° 
आक्रसण करें तो अवश्य हमारी जीत होगी और - वहाँ की बहुत सी गायें, धन और 
रत्न इम लोगो को मिलेंगे । उन्हें हम लोग आपस में बाँट लेंगे । इसके सिवा मत्स्यराज 
“हाथ में आ जाने से तुम्हारा बल भी ज़रूर बढ़. जायगा | 
ब्रिगर्त्तराज, सुरामा, की बात का अनुमोदन. करके कर्ण ने दुर्योधन्‌ से कहा:-- ' 
महाराज ! त्रिगर्त्तराज ने बड़े माके की बात कही है। इस लिए यदि बुद्धिमान में 
श्रेष्ठ भीष्म, द्रोणाचार्ये और कृपाचार्य इसे अच्छा VATA ता हम लोग शीघ्र ही मत्स्य 
राज्य पर आक्रमण करे । दरिद्र और निर्वेल पाण्डवां की खाज करने में समय वृधा 
नष्ट करने से ता अपना बल बढ़ाना अच्छा है। 
कणे की बात से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी:-- 
भाई | तुम बृद्ध लोगों से सलाह करके शीघ्र ही सेना तैयार करो | 
इसके बाद त्रिगत्तराज अपनी सेना सजा कर BUTT की सप्तमी को सत्स्यराज 
` की ओर चले। कोरव लोग भी विराटराज पर आक्रमण करने के इरादे से दूसरे दिन 
भिन्न मारी से रवाना हुए। | 
. इधर गुप्त वेशधारी पाण्डव .लोग विराटराज के सब काम अच्छी तरह करते थे | 
जिस तरह कोचक उनकी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उनकी यथेच्छ सहायता 
'करते थे। इस तरह प्रतिज्ञा किये हुए ज्ञात वास का समय वे लोग विता रहे थे। 
इसी समय त्रिगत्तेराज ने मत्स्यदेश पर चढ़ाई करके विराट . नगर के एक प्रान्त से 
बहुत सी गाये इरण कर लीं । 
तब गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले शीघ्र ही रथ पर सवार होकर बहुत जल्दी 
पुरी में पहुँचे और पाण्डवो से घिरे हुए विराटराज जहाँ बैठे थे वहाँ रथ से उतर . | 
पड़े । फिर राजा के पास जाकर वे प्रणामपूर्वक बोले:--- | 
सहाराज'! त्रिगत्त लोगों ने बड़ी भारी सेना लेकर हम लोगों पर आक्रमण किया 
और आपकी हज़ारों गाये' छीने लिये जा रहे हें । आप रक्षा कीजिए | 
चह सुनते ही विराटराज ने रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना को लड़ने के- लिए 
तैयार होने की आज्ञा दी | विराट की आज्ञा पाकर राजपुरुष बड़ी व्यग्नता से चित्रविचित्र 
कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार होने और सब सामानों से लैस रथों में लोहे की 
झूले पड़े हुए घोड़े जुतने लगे । श्रीमान मत्स्यराज के सुन्दर सुनहले रथ पर उनकी 
पताका फहंराते ही महाबली क्षत्रिय लोग अपने अपने रथों पर सबार हो गये । 
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ब्िराटराज ने कहाः-महावीर कङ्क, वल्लभ, तन्त्रिपाल और अन्थिक भी युद्ध करेंगे | 
उन्हें अच्छे रथ, मज़बूत कवच और तरह तरह के हथियार दिये जायें । | 
राजा की आज्ञा पाकर युधिषिर, भीम, नकुल और सहदेव उत्तमोत्तम हथियार 
हकर प्रसन्नतापूर्वक रथ पर सवार हुए और मत्स्यराज के पीछे पीछे चले । मददावली 
मत्ससेना ने दो पहर के पहले ही नगर के बाहर निकल कर गायों को हरण करनेवाले 
pat ae आक्रमण किया। ज्यों ही युद्ध-कुशल योद्धा लोग मैदान में पहुँचे लो ही 
घोर युद्ध होने लगा । दोनों तरफ का बल बरावर था। इसलिए बड़ी देर तक कोई 
._ किसी को हरा न सका | मरे हुए सिपाहियों का खून बहने a oat पर कीचड़ हो 
| कीचड़ हा गया | 
: इसी दशा x agi अस्त हुआ युद्ध के मैदान में अँधेरा छा जाने से थोड़ी देर. 
| के लिए लड़ाई रुक गई । अन्धकार को दूर -करके ज्योंही आकाश में चन्द्रमा उदिति 
| 


j} 
/ 
k 
: 
| 
| 


हुआ त्यों ही क्षत्रियों ने फिर एक दूसरे पर धावा किया | 
` इतने में त्रिगत्ते नरेश सुशर्मा ने अपने छोटे . भाई को रथ में बिठा कर विराटराज 
mae किया और पास जाकर हाथ, में गदा लिये हुए शीघ्र हीं रथ से उतर 
पड़े विराट के रथ के निकट बड़ी शीघ्रता से पहुँच कर उन्होंने उनके सारथि को" 
मार गिराया | फिर विराट को पकड़ कर अपने रथ पर विठा लिया और उन्हें लेकर 
भागे । इससे सैनिक लोग बे-तरह डर गये और इधर उधर-भागने लगे। यहं दशा 
देख युधिष्ठिर ने भीम से कहा:-- - 
' _हेभीम! यह देखो, सुशर्म्मा विराट को लिये जा रहे हैँ । अब तक - हम लोग' 
इन्हीं के आश्रय में सुख और खत॒न्त्रता से रहे हैं। इसलिए तुम्हें उचित है कि उसके: 
` बदले में उनको शत्रु के हाथ से शीघ्र ही छुड़ाओ | ; ae 
भीम ने कहा:-- आपके कहने के अलुसार हमं महाराज को अभी छुड़ाये लाते T l! 
यह सामने वाला पेड़ उखाड़ कर उससे बैरियों का हम संहार करने जाते Z| 
युंधिधिर ने का हे भीम ! तुम्हें ऐसा अद्भुत युद्ध न करना चाहिए। नहीं a 
सब लोग तुम्हें पहचान जायेंगे | हमारी समक में इस समय साधारण रीति से युद्ध 
करके अपना काम निकालना ही अच्छा है। . 
. तब महाबली भीमसेन घनुष लेकर STE 


ड़ बाणों की वर्षा करते हुए GUAT 
- फ्षेरथ के पीछे दौड़े । त्रिगरत्तराज ने पीछे फिर कर देखा कि भीमसेन साचात्‌ = 
i के समान भा रहे हैं । इसलिए उन्होंने रथ फेर ' दिया और युद्ध करने लगे। ज़रा हैं: 
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देर में. बहुत सी सेना मार कर क्रोध से भरे हुए भीमसेन. त्रिगर्त्तराज के पास जा 
पहुँचे । इस बीच में अन्य Wed लोग भी उनकी मदद के लिए वहां जल्दी से 
aya गये । सब लोगों ने एक ही साथ ऐसा भीषण युद्ध किया. कि Mo की सारी 
सेना कट गई। इतने.में मौका पाकर भीमसेन ने सुश्मा के सारथि को मार डाला 
और उनके रथ पर चढ़ कर विराट के बन्धन खोल दिये | फिर सुश्मा को रथ से गिर 
कर पकड़ लिया | ae देख कर युधिष्ठिर ने हँसते हँसते कहा: ` RR 
. इस बार तो त्रिगर्त्तराज हार गये। अब उन्हें छोड़ at | 

फिर उन्होंने सुशर्म्मा से कहा:-- | 

इस दफे तो तुम्हें छोड़े देते हैं । पर दूसरे के धन के लोभ में आकर ऐसे साहस 
aT कांम अब कभी नकरना। ` | 

युधिष्ठिर की करपा से झूट कर लज्जा से सिर Bat हुए त्रिगर्ततराज ने विराट को 
प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया । _ , 

विराट ने वह रात लड़ाई के मैदान ही में बिताई | दूसरे दिन सवेरे पाण्डवों को 
-बहुत सा धन देने की आज्ञा देकर वे कहने लगे:-- 

तुम्हारे ही पराक्रम से इम छाडे हैं; तुम्हारी ही कृपा से हमारी मान-रक्षा हुई है। 
आज से हमारे. सारे धन-रन्न के हमारी ही तरह तुम भी मालिक gel तुमने हमें. ` 
'शत्रु के हाथ से बचाया है। इस लिए तुम्हीं यहाँ राज्य करो। ; 

पाण्डव लोग हाथ जोड़ कर विराट, के सामने खड़े हुए और उनकी ऋतज्ञता-भरी 


“बातों का उन्होंने अभिनन्दन किया ।. तदनन्तर सब की तरफ से युधिष्ठिर ने कहाः-- | 


महाराज ! इम इसी से बड़े aged fh आप शत्नु के हाथ से बच गये। इस 
समय दूतों को नगर में, मेजिए बे जाकर सब लोगों को खुंशख़बरी सुनावे और सारे 
नगर में आपकी विजय-घाषणा करे । : 

इधर राजा नगर में लौटने भी न पाये थे-कि दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि ने 
'कौरव सेना लेकर विराट-नगरी घेर ली और ग्वालों को.मार पीट कर साठ हज़ार गाये 


अपने अधिकार में कर लीं। उन लोगों को गाये' ले जाते देख ग्वालों का सरदार 


चबराया हुआ राजभवन में पहुँचा और राजकुमार उत्तर से बोल्लाः-- द 
कौरव लोग आपकी साठ. हज़ार गाये' जबरदस्ती लिये जा रहे हैं | इस लिए आप 


. जा उचित समकिए कीजिए । महाराज सारा राज-काज आपको सौंप गये हैं। इस 
fag आप ही अब शत्रु को दण्ड देने का यन्न कीजिए | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ` 


if 
A J Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


| agar खण्ड पाण्डवा के अज्ञात वास की समात्ति 
कुमार उत्तर उस समय fea के बीच में बैठने । 
! = साथ कहने लगे:--- 
'यदि हमें एक अच्छा सारथि भिल्ल जाय तो इम युद्ध में शत्रओं को सहज ही में 
. À wA a 
मार डाले AR कीरयों को आज ही अपना बलवी्य दिखला दे । 
| राजपुत्र की यह बात सुन कर अर्जन ने एकान्त मं द्रोपदी से कहा:-- 
प्रिये ! तुम राजकुमार उत्तर से कहो कि पाण्डवों का सारथि वन कर IgA ने 


एक वार एक बड़ी भारी लड़ाई जीती थी। इस लिए उसे सारथि बना कर आप सहज 
ही युद्ध म जा सकते ह | 


२२३ 
इस बात को सुन कर वे.शेखी 


अजुन के कहने के अनुसार द्रौपदी राजकुमार के पास गई और लजाती हुई धीरे 
धीरे कहने लगी: 
| इस भारी डील डोल वाले बृहन्नला ने एक बार महाबली अर्जन के रथ पर सारथि 
' “का काम किया था | वह अजुन ही का शिष्य है और धनुर्विद्या में उनसे किसी तरह 
नहीं । जव में पाण्डवों के घर में थी तब मैंने यह हाल सुना था । 
. उत्तर ने कहाः--तुम्हं त भला यह सब हाल मालूम है। पर हम क्या समभ कर 
| इस स्री-वेशधारी युवा Al सारथि बनने का अनुरोध करे ? 


बात ज़रूर मान लेगा | 
तब उत्तर के आज्ञानुसार उनकी बहन कपट-वेशधारी अजेन के पास तुरन्त गई। 
| उसे देखते ही अर्जन ने हँस कर कहा:-- 


|, ` हमारे पास इतनी जल्दी जल्दी आने का कारण क्या है ? 

| उत्तरा ने स्नेइ-भरे बचनों से कहा:-- 

| इहननला! हमारे राज्य की सारी गायों को कौरवों ने छीन लिंया है। कुछ दिन 
हुए राजकुमार का सारथि लड़ाई में मारा गया है। इसलिए बिना सारथि के चे युद्ध 
j में नहीं जा सकते । सैरिन्ध्री कहती है कि तुमने एक बार सारथि का काम किया है। 
Wag भाई के सारथि बन कर इस विपद से हम लोगों का उद्धार करो ! 

यह कह कर उत्तरा अर्जन को अपने भाई के पास ले. गई | 

उन्हें दूर से देखते ही उत्तर कहने लगे: 
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द्रौपदी ने कहा:--यदि आपकी बहन उत्तरा बृहन्नला से कहेंगी तो चह उनकी 


राजकुमारी | मालूम होता है आज तुम किसी सोच में हो । कहो क्या माजरा है ? 
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२२४ पाण्डबों के अज्ञात वास की समासि ` { महाभारत 
हमने सुना है कि तुम पहले अ्ुन के सारथि थे। इस लिए इमारे सारथि बनः | 
. कर हमें कौरवों के पास ले चलो | 


गर्जन ने हँसी के तौर पर कहा: > 
कया सारथि का काम हमें शोभा देता है ? हमारा काम तो गाना-बजाना और. 


| नाचना है | कहिए ते हम वह काम सहज ही में कर सकते हैं। रथ हांकना भत्ता 
| हम क्या जाने | 
फिर, उत्तटा कवच पहन कर उन्होंने ऐसा भाव दिखाया सानो वे कवच पहनना 
जानते ही नहीं | इससे ख़ियों को बड़ा कौतुक हुआ | हँसते हँसते उनका पेट फूल उठा। 
उन्हें चुप करके राजकुमार ने अजुन को .खुद अपने हाथ से वरम, कवच आदि पहना. | 
कर उन्हें अपना सारथि बनाया | & 
अर्जन को उस अद्भुत वेश में देख उत्तरा आदि कन्याओं ने कहा:-- 
हर बरहन्नला ! भीष्म, द्रोण, कणे आदि को हरा कर, उनके सुन्दर सुन्दर कपड़े छीन 
. कर हमारे लिए ले आना | हम उनकी शुड़ियां बनावेंगी । 
अजन ने हँस कर कहाः-- i 
oa राजकुमार कौरवों को हरा देंगे तो उनके चित्र विचित्र कपड़े हम ज़हूर 
` ले आवेंगे। | 
 , यह कह कर अजुन रथ पर सवार हुए और राजकुमार को कौरवों की सेना की 
तरफ ले चले । उत्तर बड़ी नियता से कहने लगे: 
o बृहन्नला ! हमारा रथ शीघ्र ही कौरवों के पास ले चलो | उन दुष्टो को हम उचित 
दण्ड देंगे। . ` 
` यह सुनकर अजेन ने बड़ी तेजी से घोड़े sem और श्मशान के पास वाले उस | 
शमी वृक्ष के पास पहुँचे । वहाँ से समुद्र के समान कौरव-सेना दिखाई पड़ने लगी! | 
बड़े बड़े योद्धाओं से रक्षा की गई कौरवों की वह इतनी बड़ी सेना देख कर राजकुमार 
के रोंगटे खड़े हो गये। वे घबरा कर कहने लगे: 
है सारथि ! इन लोगों के साथ अकेले इम कैसे लड़ेंगे ? बड़े बड़े बीरों से रचि 
सेना को तो ,खुद देवता भी नहीं जीत सकते । हमें ता ऐसा ही मालूम होता है! | 
 इनसे.लड़ना तो दूर रहा, इन्हें देख कर ही हमारे होश ठिकाने नहीं रहे; हमारा शरी | 
. सन्न हो गया है; हमारा सारा उत्साह जाता रहा है । पिता सब सेना लेकर चले गये A 
a. आर, हमें अकेले घर में छोड़ गये हैं | अब हम अकेले क्या करे 9 
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गर्जन ने उन्हें उत्तेजित करने के लिए कहा: 

4 हे कुमार ! इस समय घबरा कर gaat के आनन्द का कारण मत हो | अभो BS : i 
ait ऐसा कौन काम किया 2 जिससे GH इतना. डर गये ? चलते समय तो wae Si : 
सामने तुमने बड़े घमण्ड की बाते' की थों । ay यदि गाये लेकर न'लौटोगे तो सारे + 
ह्लो-पुरुष तुम्हारी दिल्लगी करेंगे। सैरिन्ध्रीः ने सबके सामने हमारे सारथिपन: की प्रशंसा 
aie | इसलिए. दमारी भो हँसी होगी । अतएव हम कौरवों के साथ युद्ध किये बिना 
कैसे रह सकते हैं ? तुम्हें ज़रूर युद्धः करना पड़ेगा। eh कि, 

उत्तर ने कहाः--चाहे कौरव लोग हमारा सर्वंव छीन जे जायें, चाहे लोग हमारी _ 
जितनी हँसी उड़ावें, अथवा चाहे पिता gare. faa तिरस्कार - करे', परं हम किसी 
तरह युद्ध नहीं कर सकते । 


यह कह कर राजकुमार ने धनुष-बाण रख fear. se रथ से कूद करें भागने लगे । 

तब झजन ने कहा: 
क्‍ हे. राजकुमार ! ज्षत्रियों का यह धर्म नहीं कि युद्ध में पीठ दिखाब । डर कर भागने ' 
` gate युद्ध में मर जाना ही अच्छा है। ; : 

` यह देख कर कि कुमार.पर हमारी:बात का.कुछ भी असर नहों हुआ अर्जन रथ 

से उतर पड़े और उत्तर के . पीछे दौड़े.। दौड़ने से उनकी वेशी खुल गई और कपड़े ढीले 

होकर इवा में इधर उधर उड़ने लगे | 
| यह अद्भुत दृश्य देख कर पास ही ठहरी हुई कौरव-सेना के वीर हँसने लगे । 
WR शरीर की गठन देख कर कोई कोई कहने लगे कि हमने.तो इस मनुष्य को . 
| शायद रूहीं देखा aia लोग इस बात की चर्चा करंने लगे कि यह खो-वेशधारी 
gaia है। 
1 


इधर, अजन ने सौ ही कदम पर भागते हुए. राजकुमार के बाल पकई'लिये और 

ससे रथ पर ज़बरदस्ती बिठा लिया। उत्तर Adar से कहाः- . | 
l ना ! तुम शीघ्रही रथ लैटाओ हंम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। 
| राजकुमार को मारे डर के प्रायः बे-होश देख कर अजुन ने हँस कर कहा: Y 
` हे वीर | यदि तुमः मे लड़ने का उत्साह ने होता सारथि बने कर रथ चलाओ। | 
| इरे की कोई बात नहीं । हम अपने बाहु बल से तुम्हारी रचा करेगे। bik ate 
यह सुन कर उत्तर को घीरज हुआ! वे रथ चलाने को तैयार हुए! वेश बदले हुए 
A को रथ पर सवार होते देख भोष्म, FA आदि योद्धा लोग उन्हें अच्छी तरह 
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कहने लगे:-- 


मालूस होता है कि आज झजुन के सामने हम लोगों को हार माननी पड़ेगी। दे .. । 
इन्द्रलोक से दिव्य अख चलाना सीख आये हैं । .हम.लोगों में काई भी ऐसा नहीं जो 


उनका मुकाबला कर सके | इस प्रर कर्ण बोले:-- . 
है झाचांय्ये | अजन की प्रशंसा आर हम लोगों . की निन्दा आप सदा हीं किया 


करते हैं । पर यदि हम और दुयोधन दोनों युद्ध -करेंगे तो अजुन की क्या मजाल कि 


` हमें हरा सके । 


इस बात से प्रसन्न होकंर दुयोधन बोले: 

हे कर्ण fag ख्रो-वेश-धारी पुरुष-यदि सच सुच हौ अजुन हो तो विना लड़े ह 
हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा. । . क्योंकि प्रतिज्ञां किये हुए तेरह" वष समाप्त होने के 
पहले ही हम. उन्हें पहचान. लगे । इससे पाण्डवां को फिर बारह वष वनवास करना 


° agar | और af और ही कोई यह अद्भुत वेश बना कर आया है ते हम उसे ज़रूर 
“मार डालेंगे | ; 


इधरं अजन ने उत्तरं से उसी शमी Ta के पास चलने को कट ।.वे बोले:-- 


हे राजकुमार ! यह तुम्हारा धनुष .बाण बहुत ही कमज़ोर हे'.। लड़ाई के-समय | 


हमारे बाहुबल को यह न सह सकेगा | इस पेड़ पर पाण्डवों ने अपने हथियार wa 
हैं । इस पर चढ कर तुम उन्हें ले आओ । उन्हीं को लेकर हम युद्ध करेंगे । 


Sa कहाः--इमने सुना है कि इस पेड़ पर एक मुदा बँधा है.। हम राजकुमार | 
हैं इसलिए इस. पवित्र चीज़. को कैसे. छू सकते हैं ? k | 


अजुन ने कहाः--कपड़े में, लिपटे हुए हथियार मुर्दे की तरह जान पड़ते हैं | हम 


जानते हैं fa तुम अच्छे कुल A उत्पन्न'हुए हो । यदि कोई अपवित्र चीज़ होती ता उसे ' 


झूने के लिए. हम तुमसे कभी न कहंते | 


Wait के कहने से उत्तर उस शमी बृच्ष पर चढ़ गये और हथियारों को ज़मीन पर. | 
उतार कर उन्हें खोला । पाण्डवों A धनुष बाण आदि सब wee एक एक करके -| 


इन्होने बाहर निकाले | उन बड़े बड़े सुनहत्ते हथियारों को .देख कर उत्तर बड़े विस्मित 
हुए और पूछने लगे: ae a 


: पाण्डवों के हथियार तो सब साफ wa हैं, पर वे लोग इस समय कहाँ हैं ! ; 
असिद्ध स्रीरन् द्रौपदी भी उनके साथ बन में गई थी; उनका भी कुछ पता है? : 


5 
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` पाण्डवों के अज्ञात वास की समा त्त ( महामात्न .| 
पहचान गये | इधर्‌ तरह तरह के, अशकुन भी होने 'खगे । तब भीष्म से द्रोण | 
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(ला खण्ड पाण्डवा के अज्ञात वास को समात्ति 


२२७ 
तब अजुंन ने उत्तर से अपना और झन्य पाण्डवां का wet: हाल 


ल कह सुनार 
nat चौंक पंडे | उन्होंने विनयपूर्वक अजुन को प्रणाम करके age 7. 


हे महाबाहु ! वड साभाग्य को बात है जे आपके दर्शन ge) अज्ञानता के कारण 


* यदि कोई अनुचित बात हमारे मुँह से निकल गई हो तो हमें. क्षमा कीजिए | आपका 


परिचय, पांने से हमारा सव डर दूर हो गया। हम बड़ी प्रसन्नता से आपके सारथि बनेंगे । ` 
बताइए, किंस तरफ चलनो होगा। : | 
` झज्जन ने कहा:ः--हे राजकुंभार | इम तुम्‌ प॑र बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम वे-खटके 
शत्रुओं के वीच में रथ ले चलोः.। हमने बहुत दफे . भ्रनेक लोगों के साथ अकेले युद्ध 
किया है। हव ते महादेव की कृपा से हमें कितने ही 'दिव्यास्न प्राप्त हो गये हैं | इस- 
fag जीत में काई सन्देह TI : ' : sere 

यह कह कर अजुन ले .खियों. का वेश बदल॑ डाला और हथियारों के साथ war 
हुआ कवच पहन कर सफेद कपड़े से बालों को ढक लिया । . फिर सारे शख्नाख् और 
गाण्डीव लेकर अत्यन्त भयङ्कर धनुषटङ्कार और महा विकट शङ्कष्वनि ae हुए वे कौरवों 
की ओर चले । यह देख द्रोणाचाय्ये कहने लगे:-- -. | 

हे कोरवगण ! देखो इनके रथ की चाल से पृथ्वी काँपती है । अतएव ये निश्य 
ही अर्जुन हैं । gaat परिचित धनुषटङ्कार और शङ्खध्वनि सुन कर योद्धा लोग सहम गये | 
हैं और उनके चेहरे पीले पड़ गये हैं । इससे गायों को यहाँ से हटा कर और मोरचा- 


. बन्दी करके होशियार हा जाना चाहिए ।नहीं तो बचना कठिन है। - 


दुर्योधन भी कुछ डर कर कहने लगे: 

इस बात का अच्छी तरह निश्चय कर लेना चाहिए:कि पाण्डवों.के प्रतिज्ञात तेर 
ब बीत गये कि नहीं । लोग समते थे कि अभी कुछ दिन बाकी हैं । पर हमें अव, 
इसमें सन्देह हाता है। अपने मतलब की बात सोचते संमय लोगों का भ्रस में पड़ जाना 
कुछ आश्चर्य की बात नहीं । पितामह भीष्म हिसाब लगा कर इस बात को ठीक ठीक 
जान सकते हैं । किन्तु कुळ भी हो, डरने का कोई कांरण नहीं; हमने ते प्रतिज्ञा कर ली 
है यह आदमी चाहे कोई मत्स्यवीर हो, चाह मत्स्यराज हो, अथवा चाहेः.खुद 
असेन ही क्यों न हो हम इससे लड़ेंगे ज़रूर। अपने शिष्य अजन का आचायय बहुत 
OR करते हैं | इससे उनकी शक्ति को वे बढ़ा कर बताते हैं जिसमें हम लोग डर 
जायें । किन्तु इम सबको सुना कर कहते हैं कि चाहे पैदल हो, चाहे सवार, जो कोई 


.३स युद्ध से anim वह हमारे बाण का निशाना होगा | यैदि स्वयं इन्द्र अथवा यस भी 
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गाये” लौटाने आवें तो भी कोई आदमी बिना लड़ हस्तिनापुर न लौट सकेगा | महारथी 
, लोग कयां इस समय रथां पर घबराये से बैठे हैं ? उन्हें इस बात का शीघ्र ही निश्चय 
करना चाहिए कि किस तरह युद्ध करना हागा | | 
कर्ण ने कहा:-बड़े आश्चय्यै की बात है कि हमारे सारे धनुर्धारी योद्धा डर से | 
गये हैं । जान पड़ता है वे लड़ना नहीं चाहते। यह मनुष्य चाह AIT हो, चाहे 
भर्जन, इसने ऐसा कौन काम किया है जिससे सब लोग डर गये १ यह ठीक है कि. 
esa नामी धनुर्धारी हैं; किन्तु हम-उनसे किस बात में कम हैं ? आज हम लड़ाई के 
मैदान में अर्जन को मार कर दुयोधन के सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करगे । 
दुयोधन का आचार्य्य पर दोषारोप करना आर कणं.की ग्रात्मश्लाघो कोई भी न 
सह सका। _ * 
रूप ने कहा: -हे कर्ण | कूर युद्ध करना और बुरी सलाह देना ते ठुम ,खूब जानते 
.हो; पंर यह.ज़रा भी नहीं जानते कि राज्य की सच्ची भलाई किस बात में है । देश और 
काल का विचार करके ही युद्ध करना: अच्छा होता है । ऐसा न करने से हानि के सिवा 
लाभ नहों होता | हमारी राय ता यह है कि अजुन से इस दशा में, युद्ध करना हमारे 
लिए किसी तरह अच्छा नहीं । इस महावीर ने अकेले हीं कुरुदेश की रचा की है और 
afa को an किया है । इसके सिवा पाँच वर्ष कठोर ब्रह्मचय्यै रख-कर साक्षात्‌ भगवानः 
के दर्शन किये हैं। हे कर्ण | तुमने कब और कैनसा बड़ा काम अकेले किया है जा 
अजनः का मुकाबला करने का साहस करते हो ? FAT घमण्ड करने की ज़रूरत नहां | 
SAT, हम लोग मोरचा बाँध कर सावधानी से युद्ध करे । : | 
_ अश्वत्यामा ने कहाः--हे कर्णं ! सारी गाये' अब तक भी हमारे अधिकार, में नही | 
आई । इसलिए अभी से क्यों उछल कूद मचाते हा ? जुआ खेल कर कपट से तुमने 
जिनका धन हरण किया है क्या उनकेःसाथ सम्मुख युद्ध करके कभी जीते भी हो ! 
~ इस घरेलू झगड़े को होते देख. भीष्म बड़े दुखी हुए | वे सबको समझा कर 
het लगे:-> ` . 
. ` कप और अश्नत्यामा का कहना बहुत ठीक है.। पर वे कर्ण का मतलब नहाँ समभे 
इसी से रुष्ट द्रो गेये हैं । -सिफे सबको उत्तेजित करने के लिए कर्ण ने महारथियों को 
- डरपोक कहा है। पर दुयोधन को-यह -उित न था कि वे-आचाय्यै पर दोष लगावे।, | 
जों हो, अभी हमें बहुत बड़ा काम करना है। सबको उचित है कि एक दूसरे को चर्म , 
करके यह स्थिर करे कि युद्ध कैसे करना चाहिए । हे दुर्योधन ! हमारी राय सुनिए! 
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भरतव 

कि श के आचार द्रोण से बढ़ कर हमारा अगुआ होने योग्य 


| यह आपस के झगड़े का समय नहा | इस लिए 
तुम भी क्षमा करके युद्ध में शामिल हओ | - 


तब अश्वत्यासा ने कहा:--- PE 
हमारी भी इच्छा विवाद करने की नहीं। पिता ने ता एक उदार योद्धा की तरह 
qa के गुणों को केवल वर्णन किया था | पक्तपात की उन्होने .काई बात नहीं की.। 
दुर्योधन ने भी ट्रोण से कहा 
` महाशय | चसा कीजिए | आपके सन्तुष्ट रहने ही से हमारी भलाई है । 
द्रोणं ने उत्तर दिया: fai = 
महात्मा भीष्म की बात ही सें हम प्रसन्न हो गये हैं। 
फिर वे भीष्म से बोले: . ; 
है भीष्म ! दुयाधन-की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह नहों हो सकता कि 
तेरह वर्ष पूरे होने के पहले ही अजुन ने अपने को प्रंकट कर दिया हो। . इस लिए 
हिसाब लगा कर पहले इस बात का निश्चय कर Gat चाहिए। | 
कुछ देर सोच कर भष्म ने कहाः-- 
ताराओं की चाल में अन्तर होने के कारण इर साल कई दिन बच रहते हैं। फल 
यह होता है कि प्रति पाँचवें वर्ष दो महीने धढ़ जाते हैं.। इस लिए यद्यपि साधारण 
हिसाब से तेरह वर्ष पूरे होने में कई दिन बाकी हैं, तथापि उक्त गणना के अनुसार 
पाण्डवों के निश्चित तेरह वर्ष पूरे हा गये | यही नहीं, किन्तु पाँच महीने छः दिन और 
अधिक हो गये | इसी लिए आज अर्जन लड़ाई के मैदान में इस तरह बे-खटके "विराज- 
। अब इसके सिवा और कोईउपाय नहीं कि बड़ी होशियारी से युद्ध किया 


'जाय। अतएव धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए | यह तो. निश्चित ही है कि एक 
` पत्तवाले जीतेंगे और दूसरे पक्षवांले हारेंगे। इस लिए चिन्ता करना व्यर्थ है। 


हमारा उपदेश सुनिए--यह सारी सेना चार भागों में बाँट दो.जाय 1, एक भोग की 
षा में हुयोधन शीघ्र ही अपने नगर लौट. जाय | दूसरा भाग गाय लेकर जाय | बाको 
दा भागों से हम लोग अर्जुन का मुकाबला 


पहले i safer at, फिर 
a पसन्द किया | भीष्म ने पहले ता J $ 
इस बात को सब लोगों नोर्तावत्दो करने के लिए 


हुए । वे बोले:-- 
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हे आचार्यं ! आप-बीच में रहें | अश्वत्थामा बाई तरफ ओर कृपाचार्य्य. दाहिनो- 
तरफ रहें । कर्ण आगे बढ़े और हम पीछे मदद करने के लिए रहें । 

सब लोग सज कर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि इतने में द्रोणा-. 
चाय्यै को बहुत दिनों बाद अपने प्यारे शिष्य के दशन हुए । वे सब की तरफु देख करः 


कहने लगे: 
यह सुनो, गाण्डीव की भयङ्कर टङ्कार सुनाई देती - है । देखो, दो वाण तो हमारे 


वैरा तले आ गिरे और अन्य दो कानों को छूकर सनसनाते हुए निकल गये । इनके 


द्वारा महाबली अर्जुन हमारे पैर छते हैं और कुशल पूछते हैं। 

तब निकट पहुँच कर अजुन ने राजकुमार उत्तर से'कहा:- 

हे सारथि ! तुम घोड़ों की रास. खींचा; रथ को खड़ा करो । हम यह देखना 
चाहते हैं कि कुरुकुलाधम दुर्योधन इस सेना में कहाँ पर है। अन्य कीरयो से लड़ने 


की कोई ज़रूरत नहों । दुर्योधन के'हारते ही सब्र हार जायँगे । पर वह तो इन लोगों . | 


में कहाँ देख नहीं. पड़ता । यहाँ से कुछ दूर सेना के चलने से जो गुबार उड़ रहा है 
'उसी के साथ वह दुरात्मा ज़रूर भागा जाता है। इसलिए इन महारथियों को छोड़' 
कर उधर ही शीघ्र रथ ले चलो । 


उत्तर ने बड़े यन्न से रास साध कर जिधर दुर्योधन जाते थे उधर ही घोड़े दोड़ाये । 


` कौरवः लोग अजुन ,का मतलब समभ गये। इससे उनको रोकने :के लिए R | 


अर्जन ने अपने तेज़ बाणों से सैनिकों को बे-हद पीड़ित करके पहले गायों को घर . 


लौटा दिया। फिर दुर्योधन पर आक्रमण करने का अवसर ढूँढने लगे। मौका देखते 
ही उन्होंने उत्तर से कहा ' o 

हे राजपुत्र ! इस रास्ते से जल्दी चलो । इससे सेना के बीच में पहुँच जायेगे । 
यह देखो, मस्त हाथी की तरह कर्ण हमसे लड़ने आते हैं | इसलिए पहले इन्हीं की 
तरफ चलो | 
. ` ज्योंही राजकुमार उत्तर उधर चले योंद्दी बहुत से सहायकों के साथ कर्ण अजुन 

पर बाणःबरसाने लगे | अजन ने रुष्ट होकर पहले तो विकर्ण को रथ से गिरा दिया; 

फिर अधिरथ के पुत्र अर्थात्‌ कर्ण के भाई कोः मार डाला । यह देख कर्ण को बड़ा 
क्रोध आया4 वे सामने आकर लड़ने लगे । अन्य कौरव लोग ठिठक कर यह WA 
युद्ध देखने लगे। i 

पहले जब कर्ण ने अर्जुन के फेके हुए बाणों को रास्ते ही में रोक कर उततके घोड़ों 
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k ने रास्ते ही में उसके टुकड़े टुकड़े कर. डाले | इस तरह ATT 


चकित होकर उनके अद्भुत काम देखने लगे | ` ` 
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को घायल किया तब वे लोग बड़े आनन्द से ताली देकर और शङ्ख भेरी आदि i 
कर कर्ण की प्रशंसा करने लगे। इससे अर्जुन साकर जागे हुए सिंह की. तरह ae 
थे जल उठे । उन्होंने GIN बाण चला कर कर्ण के रथ को ढक दिया और एक तेज़ 
बाण से उन्हें घायल कर दिया । फिर अनेक प्रकार के तीचण शत्नों से कणे की ag, . 


सिर, जाँच, मस्तक और गर्दन को घायल किया । इससे कर्ण प्रायः मूछित हो गये और 
लड़ाई का मैदान छोड़ कर भागे | | 


Mh ह 
` कर्ण के भागने पर दुयोधन से न रहा गया। वे अपनी सेना लेकर आर्जन पर 


्राक्रमण करने के लिए युद्ध के मैदान की ओर लौटे । शत्रु की सेना से अपने को . 
घिरा हुआ देख अर्जुन ने पहले कृपाचार्य्य पर आक्रमण करने की इच्छा की | इसलिए 
इन्होंने उत्तर को उधर ही चलने की आज्ञा दी | े 

कृप ने अजुन के बाणों के डुकड़े Cae करके पहले उनको घायल किया । इससे 


~ + 


waa ने पहले ही की तरह उत्तेजित होकर कप के घोड़ों को अपने शरसमूह से छेद 
दिया | इसलिए धोड़े भड़क कर इस तरह उछलने कूदने लगे कि कपाचाय्ये रथ से 
गिर पड़े । यह देख कर APA ने प पर और बाण न चलाये। गिरे हुए. शत्रु को 
मारना उन्होंने अनुचित समभा | पर ज्योंही वे रथ पर फिर चढ़े त्यॉही फुरतीले 
wat ने उनका धनुष. काट कर उनके घोड़े और सारथि को मार डाला। तब कुप 


' की विपद को देख कर अन्य योद्धाओं ने उनको वहाँ से हटा दिया और अजुन का 
` मुकाबला करने StS । i ; a 


इसके अनन्तर अजुन की आज्ञा से विराट के पुत्र उत्तर ने द्रोणाचाय्य की तरफ 
रथ चलाया । वराबर बल वाले गुरु और शिष्य का मुकाबला सब लोग विस्मित a 
कर देखने लगे और सेना में बड़े ज़ोर से शह्कध्वनि. होने लगी । गुरु को देख कर 
“अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव-से कहने Tt : 

हे mrad | वनवास करा -कर हमें बड़े बड़े कष्ट दिये गये हैं। इस कारण अतर 


Batt गिनती कौरवों के शत्रुओं में है। अतएव आप हम पर रुष्ट न इजिएगा | यदि 
` आप पहले हम पर बार न करेंगे. ता हमे आप 


से युद्ध न कर सकेंगे । इसलिए पहले 


जा बाण चलाया तो अर्जुन 

va ॥ अजु द्रोण ने जे बाण चलाया जुन 

ग ही बाण चलाइए | अजुन के इच्छाइसार wr 

q ही ने में निपुण थे। सब लोग 
WRI दोनों ही महारथी थे; दोनों ही दिव्य अख चलाने में निपुण थे । ह 
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कौरवों ने कहा:-आाचार्य्य की बराबरी अर्जुन के सिवा और कोई न कर सकता . 
at क्षत्रिय धर्म्म कैसा भयानक है कि अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ा | 
इधर दोनों बीर सामने आकर एक दूसरे पर बाण चाने और घायल करने ल्गे। 
भर्जन का फुरतीलापन, उनका लक्ष्य-भेद-काशल, ओर बहुत दूर से वाण मारने की 
योग्यता देख कर द्रोण को बड़ा HAST हुआ | धीरे धीरे क्रोध में आकर अर्जन दोनों 
हाथों से इतनी तेज्ञी से बाण बरसाने लगे कि वे कब बाण उठाते हैं ओर कब फेंकते 
हैं--यह कोई भी न देख सकता था। आचार्य्य को अर्जुन के वाणां से छिप गया देख 
सैनिक हाहाकार करने लगे। तब £्रश्वत्थामा एकाएक अजुन की तरफु दोड़े। इससे 
उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। फल यह हुआ कि द्रोणाचार्य को वहाँ से हट ' 
जाने का मौका मिल गया | 
इसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध छिड़ गया । सुयोग पाकर महातेजखी 
आचार्य्यपुत्र ने एक धारदार बाण से गाण्डीव की डोरी काट डाली । यह देख कर 
कौरव लोग भ्रश्वत्थामा को धन्य धन्य कहने लगे | परन्तु अर्जुन ने गाण्डीव पर झटपट 
दूसरी डोरी चढ़ा दी और अश्वत्थामा को फिर अपने ऊपर वार करने का मौका न 


दिया | उन्होंने क्रद्ध हुए सर्प के समान इतने बाण श्अश्वत्यामा पर.बरसाये कि उनको - | 


रोकते रोकते भ्रश्वत्थामा के सारे अख्-शस्र चुक गये | 

इस बीच में थोड़ा सा विश्रामं लेकर कर्ण फिर लड़ाई के मैदान में आये ।. यह देख | 
कर क्रोध से Wet अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया; कर्ण के सामने उपस्थित , 

. होकर वे बोले ` 

हे कर्ण ! कोरत्रों की समा में तुमने बड़े घमण्ड से कहा था कि हमारे बरावर 
योद्धा दुनिया भर में नहीं है! सो आज हम तुम्हें बता: देंगे कि तुम कितने पराक्रमी 
हो । इससे तुम दूसरे का अपमान फिर कभी न करोगे। तुमने आज तक जितने 
कठोर वचन कहे और जितने gant किये हैं उन सब का पूरा बदला आज तुम्हे 
मिल जायगा । रे दुरात्मा ! जिस क्रोध को हम बारह वर्ष तक वनवास में रोके रहे a 
उसे आज प्रत्यक्ष देख | 

कणं ने उत्तर दिया: 


हे अजुन ! जो कुछ तुमने कहा उसे कर दिखाओ । बृथा बकवाद से क्या लाभ ! 
लुम अपने को स्वतन्त्र समझते हो यह तुम्हारी भूल है। आब तक तुम प्रतिज्ञा के 
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k से अपने को वँधा ger 
की यह गीघ्र ही दूर हे i 
वमभ | लड़ने की यह तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही दूर हा जायगी । 


अर्जुन ने कहा:--हे सारथि के पुत्र | तुम इसी युद्ध के मैदान से अभी भाग गये 
a; तिस पर भी तुम्हारा Tet मारना न गंया। तुम सा fast दुनिया में और कहीं 
न होगा । यह कहते कहते वीर अजन ने कवच को ae कर भीतर घुस जाने वाले 
बाण बरसाना आरम्भ किया । उन्होंने बाण से कर्ण के तरकश की डोरी काट डाली । 


त्वक ने दूसरी तरकश से बाण लेकर अर्जुन के दाथ पर मारा। इससे थोड़ी देर 


के लिए उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। पर तुरन्त ही क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण का 
घनुष काट डाला ओर उनके फेंके हुए अन्यान्य wets व्यर्थ कर Rar) उन्होंने 
कर्ण के सारे शस्र ख़्चे करा दिये। इसके वाद, कैरखों की सेना आने के पहले ही 


aga ने कर्ण के घोड़ों का नाश करके उनकी छाती में एक तेज़ बाण मारा । इससे 


कर्ण व्याकुल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गये। जब थोड़ी देर बाद होश 


` में झाये तब पीड़ा से अधीर होकर युद्ध-क्षेत्र छोड़ भागे । ` 


2 


इस बीच में gates आ गंये । यह देख कर कि अर्जुन को ज़ीतना बहुत कठिन 


। है उन्होंने भाइयों के साथ दल बाँध कर ्रजुंन पर आक्रमण किया। पर महावीर 
| wad ने सेना-सहित दुर्योधन आदि को: सहज ही में मार भगाया। अन्त में उन्होंने 
' पितामह भीष्म का सामना किया | ee 


पहले दोनों योद्धा तरह तरह के दिव्य अख चलाने लगे । पर बड़ी देर तक युद्ध 


` करने पर भी कोई किसी को पीड़ित न कर सका। कुछ देर में बाणों से लड़ाई होने 
* कृगी। उस समय अर्जुन की निपुणता और फुरतीलापन देख कर सब लोग चकित हो 


TI भीष्म का धनुष तोड़ कर उन्होंने उन्हें अवसर दिये बिना ही उनकी छाती में 
बाण मारा | इससे महात्मा भीष्म रथ .की पटिया पकड़ कर बड़ी देर तक अचेत रहे । 
इनकी यह दशा देख उनका सारथि रथ को युद के मैदान से बाहर भगा ले गया । . 

` इसके बाद पहले हारे हुए योद्धा लोग वार बार युद्ध के मैदान में लौट कर कभी 


| Yar अलग, और कभी घर्म-युद्ध के खिलाफ दल बाँध कर, अजुन पर आ ea JS 
` गाण छोड़ा कि सारे कैरव बेहोश होकर ज़मीन पर गिर T | 


| 


इस समय राजकुमारी उत्तरा की बात HAA को याद ag उन्होंने z से x 
हे उत्तर ! कौरव लोग इस समेय वेदश पड़े हैं। अतएव रथ I तुम 
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उनके कपडे राजकुमारी के लिए ले आवो | देखो सावधान रहना | भीष्म इस सम्मोहन. , 
अञ्ज का तोड़ जानते हैं | इस लिए उनके घोड़ों के बीच दोशियारी से जाना । तब उत्तर | 
अचेत पड़े हुए वीरो! के बीच में जाकर द्रोण आर छप के सफेद कपड़े, कर्ण के पीते 
कपड़े और अश्वत्थामा तथा दुर्योधन के नीले कपड़े लेकर फिर अपने रथ पर जा चढ़े | 
और घोड़ों की रास थाम गायों के पीछे नगर की ओर चले । इतने में कौरवों को कुछ | 
कुछ होश आने लगा | दुयोधन ने देखा कि अर्जुन चुपचाप गायें लिये जाते हैं। इससे 
उन्होंने बड़ी व्याकुलता से कहा: 
है योद्वागण ! तुमने अजुन को क्यों छोड़ दिया ? उसे ऐसा घायल करो कि अपनेः 
घर न लौट सके | 
तब भीष्म ने हँस कर कहा:-- 
हे दुयोधन | तुम्हारी बल-बुद्धि इस संमय कहाँ गई है ? जव तुम लोग वेहाश पड़े | 
थे तब महावीर अर्जन ने कोई निद्यता का काम नहीं किया | -तीनें लोक पाने के लिए | 
सी वे धर्म नहीं छोड़ते । इसी लिए इस युद्ध में तुम लोग मारे जाने से बच गये हो। 
अब Cet मारना तुम्हें. शोभा नहीं देता। अजुन गाये' लेकर जायैँ। तुम जीते जी 
हस्तिनापुर लौट चलो, यही बडे सौभाग्य की बात है | 
पितामह की यह.यथाथे बात सुन कर दुयोधन ने ठंडी साँस ली और फिर कुछ 
न बोले | 5 
5 /विराट के नगर को लौटते समय अजुन ने उत्तर से कहाः-- | 
हे कुमार ! यह बात fin तुम्हां जानते हो कि पाण्डव लोग तुम्हारे पिता के . 
आश्रय में रहते हैं | परन्तु उचित समय आने :के पहले इसे प्रकट करना मुनासिब नहीं । 
इस लिए तुम सबसे यही कहना कि युद्ध में तुम्ही जीत कर गाये' लौटा लाये हो। 
उत्तर ने कहा:-हे वीर | किसी को भी विश्वास न होगा कि जो काम आपने _ 
किया है वह हम से हा सकता है। जो हो, आपकी आज्ञा पाये विना यह बात हम | 
पिता से भी न कहेंगे । | 


अजुन ने कहा:--अब स्वाले नगर में जाकर आपकी जीत का समाचार सुनावें। | 


हम तीसरे पहर चलेंगे | क्योंकि हमें TERT का वेश फिर धारण करना पडेगा | 


इधर Wea के साथ विराटराज fiat को हरा कर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर | 
लौट आये और शीघ्र ही अन्तःपुर में पहुँचे । वहाँ यह ख़बर पाकर कि उत्तर 
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ही कौरवों से लड़ने गये हैं वे बडे व्याकुल हुए । उन्होंने योद्धाओं को आज्ञा दी कि वे 


/' चारी सेना लेकर उत्तर की सहायता के लिए तुरन्त जायें | उन्होंने कहा: 
| 


q बचे होंगे ! 


सैनिक हमें है 
हे सेनिक ! हमें यह समाचार बहुत जल्द देना कि कुमार जीवित हैं या नहीं। उस 
्ली-वेशधारी नत्तेक को अपना सारथि और सहायक बना कर क्या.वे अब तक जीते 


' यह सुन कर युधिष्टिर ने मुसकरा कर कहा:-- 
महाराज | जब बृहन्नला राजकुमार का सारथि है.तब आप चिन्ता न कीजिए । 


' dea लोग गायें न ले जा सकेंगे । 


ये बाते' हो ही रही थीं कि दूतों ने आकर उत्तर के जीतने की ख़बर दी । विराट से 


* बड़ी प्रसन्नता से उन्हें इनाम देकर मन्त्री से कहा:-- 


सड़कों पर ध्वजा-पताकाये' तुरन्त उड़ाई जायें और यथाविधि देवताओं की पूजा 


' ` की जाय योद्धा लोग और बाजे वाले आगे जाकर उत्तर से मिलें और बजाते गाते उन्हें 
` नर में ले आवें | सव लोग मतवाले हाथियों पर सवार होकर चारों तरफ जीत की. 
` दूबर फैलावें | कुमारियों के साथ उत्तरा अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर भाई की अगवानी 
| केलिए तैयार रहे । § 


उत्सव की ये सब तैयारियाँ जब होने लगों तब बड़े प्रसन्न होकर विराट ने द्रौपदी 


हे सैरिन्ध्री | भ्व पासे लाग्रो; कङ्क के साथ हम जुम्रा खेलेंगे । ` 
युधिष्ठिर ने कहा:--मारे आनन्द के अथवा और किसी कारण से जो मनुष्य मत्त 


हो रहा हो उसके साथ जुआ खेलना उचित नहीं | इस लिए कोई ्र०काम करने की 


आप हमें आज्ञा दे । is ५ l a 
| विराट ने कहा:--हे ag ! जुआ खेलने की हमारी बड़ी इच्छा है । और कोई खेल 


| हम नहीं खेलना चाहते। जुए में सब कुछ हार जाने पर भी हम ढुःखित नहीं होते । 
._ रस लिए तुम सङ्कोच न करो | 


' कङ्क ने कहा:--महाराज ! आपने सुना होगा कि महाराज युधिष्ठिर जुए ही में 


| Near राज्य हार गये थे । तबसे जुए को हम विल ही पसन्द नहीं करते। जो हो, : 
l पदि आपकी बड़ी ही इच्छा हो तो आइए खेलें। . 


T जुआ आरम्भ होने पर विराट कहने लगे: 


In Public DREN: Chambal Arehives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


२३६ पाण्डवों के अज्ञात वास की समालि. [ महामात्त | 
am कैसे सौभाग्य की बात है कि हमारे पुत्र ने० युद्ध में सारे Faia, 
“हरा दिया | “i 
युधिष्ठिर ने कहाः--महोराज ! gener जिसका सारथि होगा वह जरूर ही 
युद्ध में' जीतेगा | 
इस बात से कुछ रुष्ट होकर राजा ने कहा: 
कङ्क ! कौरवों को क्या हमारा पुत्र नहीं हरा सकता ? तुम बार बार उसकी Shy | 
करके एक सामान्य नाचने वाले की क्यों प्रशंसा करते दा ? 

युधिष्टिर ने कहाः-महाराज ! जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण, झप झर कणे इक्र 
हुए हैं वहाँ बृहन्नला के सिवा और कोई नहीं जीत सकता । तब क्रोध से अधीर होकर | 
. सत्स्यराज बोले: 
कङ्क ! हमारे बार वार मना करने पर भी .तुम चुप नहीं होते । तुम्हें इद्ध समक _ 
कर झभी तक्र हमने क्षमा किया था । पर यदि :तुम जीवित रहना चाहते हो तो फिर J 
कभी ऐसी बात न कहना | 
युधिष्ठिर का इस तरह डाँट कर विराट ने उनके मुँह पर बड़े ज़ोर से wa फेंक 

कर मारे | इससे धर्मराज की नाक से _खून बहने लगा । . यह देख कर Gat सोने 
के एक लोटे में जल ले आई और उनकी सेवा करने लगी | 
इसी समय राजकुमार उत्तर महल के दरवाज्ञे पर आ पहुँचे । द्वारपाल ने उनके 
आने की ख़बर राजा को दी । मत्स्यराज ने बहुत प्रसन्न होकर कहा: . t 
दे द्वारपाल ! उत्तर और बृहन्नला को शीघ्र भीतर ले mA । उन्हें देखने के लिए | 

हम बड़े cage हैं । 

यह सुन कर युधिष्टिर ने द्वारपाल को अलग ले जाकर उसके कान में कहा: 
ऐसा करना जिसमें seme कुछ देर बाद आबे। नहीं ता, यदि वह देख लेगा | 
'कि श्रकारणं ही हमारी नाक से ,लून गिरा है ता महाराज न बचेंगे । 
कुमार उत्तर ने सभा में आकर पिता के पैर छुए और कट्क.को प्रणाम किया। | 

उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर का मुँह ara लथ पथ है। इससे व्याकुल होकर पिता 
से पूछा: | 
हे पिता ! इन्हें किसने मारा ! किस साहसी को यह पाप करने की हिम्मत हुई! ८ 
` विराट ने कहाः-पुत्र ! तुम्हारी जीत सुन कर इम बड़े प्रसन्न हुए । इससे हम | 
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हारी प्रशंसा करने लगे | पर यह ब्राह्मण हमारी बात न मान कर यार बार बृह- 
र्ल की प्रशोंसा करने लगा | इस लिए हमं ने इसे मारा है । 

उत्तर नेकहाः-महाराज ! आपने बड़ा अन्याय किया । इनको शीघ्र ही प्रसन्न 
क्षीजिए । नहीं ते ब्रह्मशाप से आप अवश्य ही नष्ट हो जाइएगा | 

जब विराट ने धर्मराज से क्षमा मागी तब उन्होंने कहा:--- 

महाराज ! धवराइए नहों | हमने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है । बलवान 
तुष्य अपने अधीनो पर कभी कभी बिना कारण ही के क्रोध कर बैठते हैं । 

कुछ देर सें युधिष्ठिर की नाक से खून निकलना वन्द हो गया। तब बृहन्नछा ने ` 
' प्राकर सबको प्रणाम किया । राजा ने उनका अभिनन्दन करके उनके सामने ही पुत्र 
की प्रशंसा आरम्भ को: 

बत्स ! तुम्हारे होने ही.से हम सच्चे पुत्रवान्‌ हुए । जो महाबली कर्ण दिन रात 

हड़ कर भी नहीं थकते उन्हें तुमने कैसे हराया ! जिन कुरुकुलश्रेष्ठ भीष्म के बरावर 
योद्धा तमाम दुनिया में नहीं उनसे तुमने कसे युद्ध किया ? सब ure में निपुण और 
` गरादवों तथा. कौरवों के गुरु आचार्य्य द्रोण की ' विकट मार को तुम कैसे सह TA? 
तुमने हरी हुई गाये' लौटा कर बड़ा भारी काम किया है। ह 
उत्तर ने बड़ी नरमी से कहाः- : 
O है पिता ! हमारी क्या मजाल कि ये सब भयङ्कर काम हम .खुद कर संकते। हम 
' है डर कर भगे आते थे। पर एक देवपुत्र हमारे पास आया | उसी ने इंमारे.डर को 
दूर करके कोरवों को हराया भ्र गायां का उद्धार किया le 
` पुत्र की वात सुन कर विराट को बड़ा विस्मय हुआ | उन्होने काः ` 
= थेटा जिस महात्मा ने हमारा इतना उपकार किया वे इस समय कहाँ हैं ! 

उत्तर ने कहा:--हे पिता ! वे उसी समय अन्तधोन हो गये थे। कल या .परसों 
फिर प्रकट होंगे । 

तब महाराज की Mata अर्जुन अन्तःपुर में गये आर राजकुमारी का में सन 


छूटे हुए वस्न दिये गुड़िया के लिए बड़े बड़े FAM चले पाकर उत्तरा बड़ों 
असन्न हुई | 

इसके बाद पाण्डव लोग कुमार उत्तर के साथ एकान्त में सलाह करने लगे कि 
किस समय और किस तरह हम अपने को प्रकट कर । 


_— 


a 


| 
: 
। 
! 
| 
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R - पाण्डवो का प्रकट होना और सलाह करना : { महाभारत 
१३-पाणडवों का प्रकट होना ओर सलाह करना 


प्रतिज्ञा से छूटे हुए पाण्डवों ने अपने को विराटराज पर प्रकट करने के लिए उप 
युक्त समय स्थिर कर लिया । निश्चित दिन आने पर स्नान के वाद सफेद कपड़े और 
तरह के गहने पहन कर बे लोग राजसभा में पहुँचे ओर विराट के सिंहासन पर 
galas को बिठा कर उनके चारों तरफ बैठ गये | सैरिन्ध्री का वेश त्याग कर द्रौपदी | 
भी वहाँ आ गई। | | 
जब राज्य का काम करने का समय आया तब विराटराज सभा में आये । पाण्डवां . । 
-का यह अद्भुत व्यवहार देख कर पहले ते बे विस्मित ओर कुपित हुए । पर यह समझ 
“कर कि शायद इसमें कोई गूढ़ रहस्य हो कुछ देर सोच कर बोले:--- 
हे कड्ढू ! हमने तुम्हें जुआ खेलने में निपुण समभ कर अपना सभासद बनाया ' 
था | इस समय राजों का सा वेश बनाकर हमारे. सिंहासन पर क्यों बैठे हो ? 
अर्जन ने हँस कर उत्तर दिया:-- 
हे राजन्‌ ! ये महातेजस्वी पुरुष हैं ये तो देवताओं केभी बराबर बैठने योग्य हैं। 
SRT यश सूर्य्य के प्रकाश की तरह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ये कुरुवंश में 
ag धम्मराज युधिष्ठिर हैं | इसलिए आपके सिंहासन पर बैठने के ये सर्वथा योग्य हैं। 
बड़े आश्चर्य में आकर विराटराज ने कहा:-- 
यदि यही राजा युधिष्ठिर हैं तो इनके भाई और इनकी खी द्रौपदी कहाँ है ? 
अजुन. ने कहा:--हे राजन्‌ ! जा आपकी रसोई बनाते थे और जिन्होंने अपना नाम 
वल्लभ बताया था वही महाबली भीमसेन हैं । जिन्होंने दुरात्मा कीचक और उसके वंश 
“का संहार करके सैरिन्ध्री की रचा की थी वे गन्धर्व भी यही हैं। आपके घोड़ों और 
गायों के अधिकारी ही माद्री के दोनो कान्तिमान्‌ पुत्र नकुल और सहदेव हैं | यह अलौ 
किक रूपवती और पतित्रता सैरिन्ध्री ही द्रौपदो है । इन्हीं के लिए कीचक मारा गया. 
था । और हम भीमसेन के छोटे भाई अर्जन हैं । हमारा विशेष वृत्तान्त आपने सुना ही 
होगा। हे राजन्‌ ! हम लोगों ने आपके राज्य में, गर्भ में रहने के समान, साल भर बड़े 
-सुख से अज्ञात वास किया है। 
इस समय कुमार उत्तर इतने दिनों की रुकी हुई कृतज्ञता प्रकट करके बोले:-- | 
हे पिता ! जिस' तरह सिंह हिरनों के झुण्ड को मारता है उसी तरह इन लम्बी | 
अुजाओं वाले, नुर्धारियों में शरेष्ठ अर्जुन ने शत्रुओं को मारः गिराया था। जिस समय 


i 
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इला खण्ड ] का प्रकट होना और सलाह करना 


२३९ 
सारे सथो को तोड़ कर लड़ाई के मैदान में ये 


-खटके फिरते थे उस समय इन्होंने 


बडे बड़े हाथियों को मार गिराया था । इनके बाण लगते ही वे बड़े बडे दांतों को ज़मीन - 


मं गाड़ कर मर जाते थे । इनके शङ्ख की भयावनी ध्वनि सुनते ही हम भय से व्याकुल 
हो गये थे। 
यह सुन कर विराटराज़ प्रसन्नतापूंक युधिष्ठिर के पास बैठे और उनका यथेचित 
सम्मान किया । फिर अपनी सेना, ख़ज़ाना और नगर-समेत समस्त राज्य देकर उनकी 
पूजा की । तदनन्तर अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए उन्होंने अन्य पाण्डवों के माथे 
घे और उनका आलिङ्गन किया । इसके बाद उन्होने युधिष्ठिर से कहा:-- 


हे धर्म्मराज ! बड़े सौभाग्य को बात है जो आप लोग वनवास और अज्ञात वास 


' समाप्त करके प्रतिज्ञा से छूट गये । दुरात्मा कौरवों 'को अज्ञात वासः के समय आपकी 


ख़बर न मिली, यह बहुत ही अच्छा हुआ । इस समय हमारे राज्य में जितनी 
सम्पत्ति है वह सब आप ही की है। महाबली अर्जुन हमारी कन्या के उपयुक्त पात्र हैं । 
इसलिए वे उत्तरा का पाणिग्रहण करे | 


अजुन की. इच्छा जानने के लिए युधिष्ठिर ने उनकी तरफ देखा | उनका अभिप्राय 


जान कर अजन ने विराटराज से कहाः- 
हे रांजन | इसमें सन्देह नहीं कि पाण्डव और मत्स्य लोगों में परस्पर सम्बन्ध होना 


भुत अच्छा है | किन्तु आपके अन्तःपुर में हम राजकुमारी के शुरु की तरह रहते रहे हैं। 


RÅ हमें पिता की तरह मानती रही हैं । इसलिए यदि आप उचित aang ते 


| 
क्‍ 


मित्रों के राज्य में दूत. भेजे गये । यह ख़बर फैलते ही कि पाण्ड्व लोग प्रतिज्ञा-पालन 
TA छूट गये हैं उनके मित्र राजा लोग उनकी सहायता के लिए सेना ले लेकर झुण्ड 


सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए हमारे पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दीजिए | 


यज्ञन की बात से प्रसन्न हॉकंर विराट ने कहा: 
हे भ्रजुन ! तुम बडे धर्म्मात्मा हो। उत्तरा के साथ विवाह करने से इनकार करके 


करना चाहिए। 
तदनन्तर विवाह में आने का न्योता देने के लिए पहले ते इष्ण के पास फिर अन्य 


Sars आने लगे। 


पहले युधिष्ठिर के मित्र काशिराज और शिविराज एक 
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एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
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विराट-नगर में आये | फिर महाबली द्रुपद और धृष्टयुम्न, शिखण्डी और द्रौपदी के | 
पांचों पुत्रों के साथ, एक अचौदिणी सेना लेकर उपस्थित हुए । : 

अजन के पुत्र श्रभिमन्‍्यु का सा वर पाने से विराटराज बड़े प्रसन्न थे। इसलिए 
देश विदेश से आये हुए राजो की अगवानी वे बड़े आदर से करने लगे | 

इसके बाद द्वारका से SU, बलदेत्र, सायकि आदि यादव-बीर अभिमन्यु को 
लेकर आये | पाण्डवों के नौकर इन्द्रसेन आदि भी रथ आदि लेकर आये । पाण्डवों 
के लिए राजोचित धन और CaS की ज़रूरत समभ कर कृष्ण सब चीज़ें अपने साथ 
लाये और पाण्डवों को दीं । 

इसके बाद विधि के अनुसार विवाह का कार्य आरम्भ हु । शङ्ख, भेरी, होल . 
आदि बाजे बजने लगे। बहुत सा. मांस, मछली ओर अनेक प्रकार की मदिरा आने 
लगी ।'गाने वाले, कहानी कहने वाले, नट, बन्दीगण, स्तुति-पाठ करने वाले और भाट, .| 
महमानों का मन बहलाने लगे। सुदेष्णा आदि परम रूपवती feat सजी हुई उत्तर | 
को लेकर ' विवाह-मण्डप में आई । पंर अत्यन्त सुन्दरी द्रौपदी के सामने सबका रङ्ग | 
फीका .जान पड़ता.था। कुष्ण को सहायता से विराट ओर युधिष्ठिर ने विवाह- ` 

-सम्बन्धी सब काम धीरे धीरे पूर्ण किये और विवाह के बाद आये हुए ब्राह्मणों को 

बहुत सा घन देकर सन्तुष्ट किया । 

. विवाह समाप्त होने पर पाण्डवों ने अपने भाई-बन्धुओं से सलाह करने का विचार | 
किया । यह निश्चय क्रने.के लिए कि अब क्या करना चाहिए सब लोग विराट.के/ | 
सभा-भवन में इकट्ट हुए | | 

विराट और दरुपदराज के बैठ जामे पर सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गये। 
सुन्दर वेशों से विभूषित राजा लोगं पहले ते थोड़ी देर aH तरह तरह की बात-चीत 
करते रहे | फिर काम प्रारम्भ करने के उद्देश से बुद्धिमान कष्ण की ओर देख कर चुप हो 
गये | इस तरह अनुमति पाकर कृष्ण पाण्डवां की भलाई-तुराई की आलोचना करने लगे। 
वे वोले:--हे नरपतिगणं ! आप .लोगों को मालूम ही है कि शक्लुनि ने दुष्टता कर 

के धर्म्मराज को जुए में हराया ओर उनका सब कुछ छीन कर उनसे वनवास की प्रतिज्ञा | 
कराई। यद्यपि पाण्डव लोग बलपूर्वक सारी प्रथ्वी जीत सकते थे, तथापि उन्होने | 
केवल सचाई के खयाल से यह कठिनःब्रत पालन .किया | अब झाप लोग ऐसी तरक | 
सोत्िए, जिससे कौरवों और पाण्डवां, दोनों, की भलाई,हो और उनका धर्म भी बगा l | 
रहे । यद्यपि WUE के पुत्रों ने इन लोगों को. क्षत्रिय-धर्म के अनुसार' बलपूर्वक नहीं... 
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इराया, किन्तु ae a का पैक राज्य छीन लिया है, तथापि ये se अणा 
| बुराई करना नहीं>चाइते | ये लोग सिर्फ अपने बाहुबल से जीते हुए साम्राज्य t 
Sat $ 2 ie ही को 
` आँगते हैं । ata जानते हैं कि राष्ट्र क पुत्रों ने लड़कपन ही से किस तरह 

ताना उपायों से इनका राज्य छीनने की चेष्टा क्री है। इसलिए के कौरंबों का लोभ, य 
A धार्मिकता और इनका आपस का सम्बन्ध ध्यान में रख कर आप जग । 
कीजिए कि अब क्या करना चाहिए | कृष्ण की ये पत्तपात-रहित M सुन कर वल- 
देव बड़े प्रसन्न हुए आर आदर के साथ उनका अनुमोदन करके कहने लगे: 

झप लोगों ने ee बाते सुनी ? वे धर्म्म के भी अनुकूल हैं और दुनियादारी 
ते भी ख़ाली नहीं । जैसी वे धर्म्मराज युधिषिर के लिए लाभदायक हैं वैसी ही दुर्योधन 
के लिए भी | पाण्डव लोग सिर्फ आधा ही राज्य लेकर सन्तोष करना चाहते हैं | अत- 
` एव कौरवों को चाहिए कि वे उसे दे दे' और सब के साथ मिल जुलल कर सुख से ' 
ह | हमारी राय यह है कि इस समय एक चलुर दूत दुर्योधन के पास भेजा जाय | 
| वह महात्मा धृतराष्ट्र, कुरु-वंश में शिरोमणि भीष्म, महबुद्धिमान द्रोणाचार्य आदि 
` के सामने दुर्योधन से बड़ी नरमी के साथ युधिष्टिर का Sar कहे । कुल राज्य धृत- 
TA पुत्रों ही के अधिकार में है। इसलिए उन लोगों से कोई रूखी धात कह कर 
' «FE क्रद्ध करने की ज़रूरत नहीं । युधिष्ठिर भी सम्पत्तिशाली थे । परन्तु उन्होंने, व्यसन 
` मेंपड़ कर अपनी सम्पत्ति अपने ही दोष से खा दी । जुआ खेलने में वे. निपुण नहीं 
tent, मित्रों के मना करने. पर भी महाधूर्त शकुनि,के साथं वे खेलने को राज़ी 
ही गये । धीरे धीरे खेल में वे इतने इब गये कि उन्हें भल्ते बुरे का ज्ञान न रहा । एक 
| नादान आदमी की तरह बे एक के बाद एक दाँव बदते गये और अन्त में सब कुछ . 
| "हार गये। इसके लिए दुर्योधन दोषी नहीं | इसलिए कोई बातूनी आदमी . नम्रतापूर्वक 
EE 


बलदेव की बात समाप्त भी न होने पाई थी कि महांवीर  सायंकि अझन्त कद्ध 
शकर उठ खड़े हुए और कहने लगे: . Mr 
जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसी ही बात कहता है | हे बलदेव ! इसीलिए. 


EAL निर्दोष धर्मराज पर एक बार बे-खटके दोषारोप करके फिर उसी सभा में दास 
F ? कपट जुआरी खेलने में बेईमानी कर के इन नीतिज्ञ महात्मा को इरादे, 
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यह कोई धर्म की बात है ? यदि धर्म्मराज शकुनि को खेलने के लिए अपने Rm || 
जो निस्सन्देह उनकी हार धर्म के अनुसार होती a किन्तु बात ऐसी नहीं है। दुर्याधन 
ने यह जान कर कि यदि कोई आदमी जुआ खे 'के लिए बुलाया जाता है ते वह 
इनकार नही कर सकता, शठतापूर्वक युधिष्ठिर को हराया है। फिर उसका मङ्गल कैसे 
Sy सकता है.? इस समय पाण्डव लोग ate वर्ष के बाद प्रतिज्ञा से छूट कर अपने 
'वैतृक राज्य के पूरे तार से अधिकारी हुए हैं। फिर वे कौरवों के सामने क्‍यों सिर 
ard ? यदि कोई दूसरे का राज्य भी लेना चाहे तो भी साँगने की अपेक्षा उसे ay. 
पूर्वक ले लेना ही . अच्छा है । तब ये क्‍यों अपना पैठुक. राज्य लेने के लिए दुर्योधन के 
“हाथ जोड़ें ? कौरव लोग यदि धम्मराज का धर््म-सङ्गत प्रस्ताव न सानेंगे ते इम उनको 
अपने वश में करके. धर्म्मराज के पैरों . पर उनका सिर रखायेंगे । इसमें सन्देह नहीं ।. 
ga लोगों के एकत्र होने पर हमारे प्रबल प्रताप को कैन सह THAT ९ 
द्रुपद ने सात्यकि से कहा:-- द | 
` वीर! तुम्हारा कहना ठीक है। पाण्डवो को अपंना पैठुक राज्य पाने का न्याय | 
-के अनुसार पूरा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पाण्डवों के राज्यांश पर इस 
समय दुर्योधन का अधिकार है। उसे वे. अपने मन से कभी न लौटावेंगे । बूढ़े राजा 
धृतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते | दीनता के कारण भीष्म और 
-द्रोण, और मूर्खता के कारण कण और शङ्कनि, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलावेंगे | इसलिए 
बलदेव का उपदेश हमारी, राय में भी ठीक नहीं है। यदि हम लोग इस समय दुयोधन | 
-से मीठी: मीठी बाते कहेंगे तो वह .पापी हम लोगों को निबेल समभेगा | इसलिए | 
“हमारी समर में सबसे पहले राजों, के पास दूत भेज कर अपना बल बढ़ाना AE: | 
Qu इकट्टी करना .चाहिए | जासूसों के द्वारा दुर्योधन हमारी काररवाई ज़रूर ही 
'जान लेगा | इसलिए वह भी दूत भेजेगा । इस .दशा में जिसका दूत पहले पहुँचेगा | 
उसी का काम सिद्ध होने की अधिक सम्भावना है। अतएव इस काम में देर लगाना | 
. ‘उचित नहीं । Bet ; 2 | 
कृष्ण ने कहाः-द्रुपद्राज ने बहुत युक्तिपूर्ण उपदेश दिया है | इसलिए हम लोगों | 
-को निश्चिन्त होकर उन्हीं को सब काम, सौंप देना चाहिए |जब तक सन्धि की बात | 
चीत जारी रहे तब तक दोनों पं के आत्मीय जनों को उसी में लगे रहना थी 
नहीँ | हम लोग विवाह की उपल्क्षय में यहाँ आये 'थे । वह काम A अच्छी - पेरह हे | 
गया । अब हम लोग अपने अपने घर लौट चले' । यदि दुर्योधन न्याय के अस ; 
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| . मेल कर लें तो वंश-नाश होने का कोई कारण न 
-लेकर फिर हम लोगों को ख़बर दे | pad ; Tee अन्य मित्रों से सहायता , 
तब विराट ने संब का यथोचित सर्कार aoe ne ४: 
इसके बाद वे युधिष्ठिर और न्ता ल i नलेन विदा किया | 
dad करने लगे । राजा' ge .ने पहले एक दत ञोः नोरा साथ युद्ध की 
किया । इस काम के लिए अपने बुद्धिमान्‌ पुरोहित Cpe E भेजना निश्चित 
हे त्राह्मण-श्रेष्ठ ! आपको युधिष्ठिर शौर दुर्योधन ० oes T 
5 ७ SAER और दुर्योधन का परिचय देने और उनके विवाद 
'का हाल बताने की ज़रूरत नहीं । क्योंकि, आप इच जानते है." दुर्योधन द 
सीधे सादे ane x ? आप सब जानते हैं । दुर्योधन झादि ने 
, “सये साद पाण्डवो को बहुत ठगा है । धृतराष्ट्र भी इस बात को उतत 
` विदुर ने उस समय बार वार विनती की । पुर उनकी बात पर. किसी 3 ध्यान न 
‘fear | इसलिए इस बात की आशा नहीं कि वें अपनी इच्छा से ध्म्मराज को आधा 
राज्य लौटा देंगे । तब भी आप धृतराष्ट्र और अन्य बड़े बड़े कौरों को प्रसन्न a 
. की चेष्टा कीजिएगा .।' यह निश्चय है कि इस विषय में वाणी द्वारा विदुर आपकी' 
| जरूर सहायता करेंगे। यदि भीष्म और, द्रोण आदि .पाण्डवों का विरोध न करे तो 
` दुर्योधन अकेले कभी लड़ने की इच्छा न करेंगे । ऐसा होने से अपने पत्त के बड़े बड़े 
` योद्वा्रों को फिर अपने वश में करने a दुयोधन का जितना समय ; लगेगा उतने में , 
हम लोग यथेष्ट बल्लसंग्रह 'कर लेंगे | AERE E : l 
हुपद का यह उपदेश सुन कर नीतिशास्र-विशारद पुरोहित ने राह का खर्च लेकर _ 
| हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया | । : ४ 
` पुरोहित के चले जाने पर राजा लोगों से सहायता माँगने के लिए चारों ओर 
| {त भेजे गये। कृष्ण को लेने के लिए .खुद अर्जुन द्वारका गये । जासूसों के द्वारा यह 
| सेव हाल दुर्योधन-को मालम हा गया। इससे उन्होंने भी सब जगह दूत भेजे। यह 
बर पाते ही कि अर्जुन द्वारका जाते हैं .बे भी एक तेज़ घोड़े पर सवार होकर, प्र 
' भेड़ से नौकर सांथ लेकर, जल्दी जल्दी उनके पीछे दौड़े। ' . | 
| ` ` अर्जुन और दुयोधन दोनों एक ही साथ द्वारका पहुँचे और एक ही समय राज- 
f HAT gusa maA थे। सोने के कमरे में पहले डुयोधन गये और 
ay as सिरहाने बैठ गये । फिर अर्जुन गये और पैंताने बैठ कर कृष्ण के जगने की 
TST करने लगे। ein 
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पाण्डवां का प्रकट होना र सलाह करना ( महाभारत 
जगने पर कृष्ण ने पहले अर्जुन को, फिर दुर्योधन को S । कुशल-भ्रभ के बाद y 
कृष्ण ने उनके आने का कारण पूछा | दुर्योधन ने Rat re ५ । 
हे यादव-श्रेष्ठ ! जो युद्ध होने वाला है seus ad ना पड़ंगा | यद्यपि 
Aga पाण्डवों दोनों, का सम्बन्ध आर मिसा SER SSE है; 
तथापि हम पहले आये हैं | लोक-रीति ते यही है कि जा पहले आवे उसी को mån 
Ta ae कुरुवीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम पहले आये दा | पर हमने 
ada ही को पहले देखा है। इस लिए हम दोनों Tat की दल । हमारे 
पास एक अर्बुद प्रसिद्ध नाराययी सेना है।यह एक तरफ रहेगी | m तरफ हम 
अकेले रहेंगे; पर नं तो हथियार ही लेंगे और न लड़ेंहीगें । अजुन छोटे हैं । इस लिए 
} इन दोनों में से जो चाहें ले लें । ; 7: a 
ell भी कि कृष्ण युद्ध में शामिल न होगे अजुरन ने TAHT wet 
को लेना मंजर किया | तब दुर्योधन एक sade नारायणी सेना पाकर आर यह जान 
न करेंगे बेहद प्रसन्न हुए । ; 
S (य वो बलदेव के पास सहायता माँगने के लिए गये । उनके रने का | 
i बलदेव बोले: ` 
a हमने Fe TC कृष्ण को थिकारा है कि दोनों हो पक्षवालों से दमा 
एक सा सम्बन्ध है; इस लिए इस युद्ध में हम लोगों का शामिल होना उचित नहीं। | 
पर उन्होंने हमारी बात न मानी । फिर भी हम कृष्ण के विरोधी दल की सहायता 
नहीं कर सकते | इस लिए हमने निश्चय किया है कि हम किसी तरफ न रहेंगे। अतः | 
आप पधारिए | आपने प्रतिष्ठित अरतबंश में जन्म लिया है, इसलिए चत्रिय-धम्म के | 
अनुसार ही युद्ध कीजिएगा | सावधान | इसमें कोई त्रुटि न होने पाचे | । 
- . बलदेव की बात समाप्त होने पर दुर्योधन उन्हें गले से लगा कर विदा Fs! | 
* बाद वे gate पास गये और एक अ््षौहिणी सेना-समेत उनको अपने साथ | 
लिया । इस तरह वे महा-बलबान्‌ सेना-समूह को साथ लेकर लौटे | इससे कौरब लोग 
बड़े प्रसन्न हुए। aS , E 
दु्याधन के जाते ही कृष्णं ने अजुन से पूछा:-- . | oat 
हे अर्जुन | यह जान कर भी कि इम युद्ध में शामिल न देंगे क्यों तुमने हमे A 
qa में रखना उचित समभा ? ; = 


es 


२४४ 
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पहला सण्ड | पाण्डयों का प्रकट होना और सलाह करना 
| अर्जुन ने कहाः--हे मित्र ! सेना लेने के 
र्ट के पुत्रं का ता इम अकेले ही संहार कर 
हमारे पुराने मित्र हो; इस लिए तुम्हारी सल्लाह 
.. काम सिद्ध दो जागे । हे बासुदेव ! हमारा एक बहुत पुराना मनोरथ भी नें पूरा | ` 
करना पड़ेगा। हमारी इच्छा है कि इस युद्ध में तुम हमारे सारथि बने | 
कष्ण a भा उनकी बात मान ली । उन्होने कहाः-- 
हे अजन ! तुम हमसे सब कुछ माँग सकते s 
Ro नरस सकते हो । हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं 
इसके बाद बहुत से भोज, बृष्णि और दाशाह wet को साथ लेकर दोनों मित्र 
युधिष्ठिर के पास आये । ; 
इसी समय सद्र देश के राजा महाबली शल्य ने दूत के द्वारा सुना कि कौरवों और 
, पाण्डवों में युध होने वाला है । इस लिए वे अपने पुत्रों और बड़ी भारी सेना को साथ 
लेकर पाण्डवों की सहायता के लिए विराट-नगरी को रवाना हुए । दुर्योधन को ज्योंही, 
अपने मामा के चलने का हाल मालूम हुआ स्योंही उन्होने, उनको प्रसन्न करके अपना 
काम निकालने के लिए, रास्ते में जगह जगह ठहरने के लिए घर बनवा दिये और 
उनमें तरह तरह की खाने, पीने, आराम करने और मन बलाने की चीज़ें रखवा दां । 
शल्यराज सुखपूर्वक विश्राम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे । उन्होने समझा कि 
यह आदर-सत्कार राजा युधिष्ठिर ही की ओर से हो रहा है। एक बार बहुत ही अच्छे 
. बने हुए एक घर की कारीगरी पर प्रसन्न होकर उन्होने नौकरों से कहा - 
राजा युधिष्ठिर के जिस कारीगर ने यह मण्डप बनाया है उसे हमारे पास लें 
| ग्रा । हम घर्म्मराज की आज्ञा लेकर उसे इनाम देंगे । 
युधिष्ठिर का नाम सुन कर नौकरों को आश्चर्य हुआ । उन्होंने शल्य की आज्ञा 
योधन से कह सुंनाई। इस समय दुर्योधन गुप्त रूप में वहीं विद्यमान थे। अतएव 
मद्रराज के सामने आकर उन्होने सब सच्चा सच्चा.हाल उनसे कह सुनाया | यह जान 
कर कि दुर्योधन ही ने ये विश्राम घर बनवाये हैं शल्यराज बड़े प्रसन्न हुए और उनसे 
कहा कि जो वर चाहे माँग लो | दुयोधन बोले | 
M हे सामा ! यदि आप प्रसन्न हैं तो इस युद्ध में हमारे सेनापति re 


शल्य ने-तथास्तु बोले: ` l 
| हा व ghee से fs कर हम gre पास वे । 


२२३ 
लिए हम तुम्हारे पास नहीं आये | घृत- 
सकते हैं । तुम अद्वितीय नीतिज्ञ और 
और सङ्गल कामना ही से हमारे सब | 


Tie 


RR ARMS 
17 ७2005). * 


इस समय ते तुम अपने घर जाव । युधिषिर 
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तब मद्रराज मत्स्यदेश को गये और छावनी के भीतर TTC पाण्डवों से मिले। 
पाण्डवों ने रीति के अनुसार पाद्य, अध्य और गोदान देकर उनका सत्कार किया। 
शल्य ने पाण्डबों की पूजा महण करके उनको आलिङ्गन किया ! जब सब लोग बैठ गये 
तब शल्यराज ने अपने आने का हाल, दुयोधन की YAT आर उनका वर दने की 


सब बाते आदि से अन्त तक युधिष्ठिर से कह सुनाई | अन्त में उन्होंने कहा:-- `` 


हे धर्मराज ! भाइयों और: द्रौपदी के साथ असह्य हेश सह कर आर बड़े बड़ 
काम करके तुम संब सट्डूटों से धर्म्म के अनुसार पार हो ग्य । अब आशा है कि 
ABT को हरा कर फिर सुख-मोग कर सकोगे। ' | td 

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा: ie 

हे मामा ! दुर्याधन ने आपकी जो ख़ातिरदारी की उसके बदले में उनकी सहा- | 
यता करना आपने जो ata किया है सो उचित ही किया है। किन्तु दुर्योधन ने 
छल करके हम लोगों को आपकी सहायतां से वंचित किया है। इस लिए. आपको हमारे 
कहने से, अनुचित होने पर भी, .एक कामं करनां पड़ेगा । यदि युद्ध में . किसी समय _ 


aul सेनापति बनाये जाये ते निश्चय.ही अजन .के साथ उनका युद्ध होगा | उसःसमय 


करणी के सारथि बन कर' और उनके युद्ध में विघ्न डाल कर आपको अजुन की रत्ता ' 

करनी होगी | | 
शल्य ने कहा:--हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी यह प्रार्थना हम अवश्य पूण करंगे । सभा- 

मण्डप में कण ने निरपराध, द्रौपदी का अपमान किया है।इस. लिए कण ऑर 


अन के युद्धसमय में हम कर्ण के get सारथि बनेंगे और उनका तेज नष्ट करने | 


का हम अच्छी तरह Aa करेंगे। 
यह कह कर शल्य ने विदां माँगी और सेना-सहित दुर्योधन के पास चल दिया | 
इधर अनेक देशों से राजा लोग बड़ी बड़ी - सेनाये लेकर युधिष्ठिर की सहायता के 
लिए आने at | बहुतेरे'तो विवाह ही के उपलक्ष्य में आये हुए थे इनके सिवा चेदिराज 
धृष्टकेतु, वृष्णिवीर सात्यकि और विराटराज के मित्र राजा लोग aga सी चतुरङ्गिणी . 
सेना ले लेकर आ पहुँचे । इस तरह पाण्डवों के : पत्त में.सात अचौहणी सेना इकर 


' हो गई | विराटराज के suger नगर में डेरे डाल दिये गये । इतनी बड़ी सेना लेकर 
राजों के साथ पाण्डव. लोग सुख से ससय की प्रतीक्षा करने लगे | 


दुर्योधन के. पक्ष में भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य, साजराज, कृतवर्म्मा, Parse’ 
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A २२७ 
जयद्रथ और अन्य कई राजा लोग आये | इस 


तरह कैरवों की तरफ ग्यारह ae 


इस प्रकार दोनों ओर युद्ध की तैयारियां हो रही थीं कि हुुपदराज का पुरोहित es 


. धृतराष्ट्र के पास पहुँचा | धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर आदि ने उसका यथोचितं सत्कार किया | 


तब वह ब्राह्मण सभा में बैठे हुए बड़े बड़े कैरवे और राजपुरुषों से कहने लगा:-- 

I सभासद्गण ! आप लोग सनातन राजभ्य अच्छी तरह जानते के 2 
'इसं समय उसका स्मरण दिलाने की बड़ी ज़रूरत है। इसी से उसके सम्बन्ध में er 
एक बाते' हम कहना. चाहते हैं । धृतराष्ट्र और-पाण्डु एक ही पिता के पुत्र हैं; इसलिए 
पैक धन में दोनों का बराबर इक है। फिर इसका कयां मतलब क्रि पाण्डवों को. 


. निकाल करके धृतरांषट्र के पुत्र अकेले ही राज्य करे ? आपं लोगों को यह भी मालूम 
` होगा कि एक बार FATE के पुत्रों ने पाण्डवों को सार तक डालने की तैयारी की थी: 


“पर कृतकार्यं न हुए | फिर शकुनि की सहायता से छल करके उनका अपने बल से . * 


' बढ़ाया हुआ राज्य छीन लिया । द्रौपदी-समेत.पाण्डवों को बारह वर्ष वनवास और एक 


| 


| 


| 


वर्ष भ्रज्ञातवास करना पड़ा | उसमें SE कैसे कैसे कट भोगने we, यह आप लोग 
अच्छी तरह जानते हैं । तथापि धृतराष्ट्र के पुत्रों के इन सब अन्यायों को भूल कर सब कीः 


mag के लिए वे उनसे सन्धि करना चाहते हैं। झतएव दोनों तरफ की बातें का- 
' , विचार करके आप लोगं दुर्योधन को शान्त कीजिए | ऐसा कीजिए जिसमें व्यर्थ लोक- ' 
. हिंसा और वंश-नाश न हो। युधिष्ठिर का पत्त लेकर लड़ने के लिए अनन्त सेना 


तैयार. है| अर्जून से.बढ़ कर रण-चतुर और कृष्ण से बढ़ कर बुद्धिमान कोई नहीं 
है। फिर क्या समझ कर दुर्योधन पाण्डवों से लड़ने को तैयार हैं ? इस लिए आप लोग 
| धर्मानुसार पाण्डवों को उनका हिस्सा लौटा दीजिए | अभी सन्धि के लिए समय है। 
और कहने लगे:--- sae a | 

हे जरह्मण-श्रेष्ठ | सौभाग्य की बात है कि पाण्डव लोग “कुशल से हैं। और यह भी 
सौभाग्य की बात है कि बहुत सी सेना इकट्ठी करके भी वे धर्म्म .पर जमे हुए हैं और 


TEA से लड़ने की इच्छा न करके मेल करना चाहते हैं | आपने जो कुछ कहा . ' 
' बइ कठोर होने पर भी सत्य है। इसमें सन्देह नहीं कि निरत Ten मे जा 
मे अपने पहले राज्य के अधिकारी हुए हैं। अंजुन . के बराबर योद्धा भी तीनों लोकों 


में कोई नहा है । 
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दूसरे पत्त वालों की, विशेष कर aga की, प्रशंसा कर्ण से न सही गई। भीष्म . 


की बाते' समाप्त भी न होने पाई थीं कि उनका अनादर करके और दुयोधन की तरफ़ 
पुरोहित से क्रोध-पूर्ण बाते' कहने लगे: 
ह T बात x दुनिया जानती है कि ge में हार कर पाण्डव लोग . 
वनवास करने को लाचार हुए थे | इस लिए इसे बार बार कहने की. ज़रूरत नहीं | इस 
. समय अवधि पूरी होने के पहले ही प्रतिज्ञा अङ्ग करके उन्होंने अपने को प्रकट किया है। 
मत्स्य तथा पाञ्चाल लोगों की सहायता पाकर वे फूले नहीं समाते | पर याद रक्खे', 
हम लोगों को डराने की चेष्टा करना TAT है। डर कर हम एक पद भी भूमि न देंगे i 
युधिष्ठिर यदि wat से राज्य लेना चाहते हैं ता निश्चित नियम के अचुसार उन्हें बारह 
वर्ष फिर वनवास करना चाहिए | क्‍योंकि समय के पहले ही वे प्रकट हो गये हैं । समय 
पूरा होने पर महाराज Gates उन्हें ज़रूर ही आश्रय देंगे । पर यदि धम्मे की परवा न 
करके मूर्खता के कारण वे लड़ना चाहते हैं तो हमारी बात याद करके SEY पछतायँगे। 
भीष्म ने कहाः--हे कर्ण ! तुम बातों में सदा ही बड़ी वीरता; दिखाते हो । पर 
क्या तुम्हें याद नहीं कि. अर्जुन ने अभी हाल ही में हमारे छः महंछुथिय-को लड़ाई में 
हराया था ? इस ब्राह्मण की बात मान कर समय रहते ही यदि ' हमल AG न कर 
लेंगे ता लड़ाई के मैदान में हमें निश्चय ही धूल फाँकनी पड़ेगी । 
भीष्म को विरक्त देख कर उनको प्रसन्न करने के लिए धृतराष्ट्र ने उनकी बात का 
अनुमोदन किया और कर्ण को डाँट कर कहने लगे: 
हे कर्ण ! भीष्म ने जा कुछ कहा उसी से इम लोगों की, पाण्डवां की आर सब | 
fi की भलाई है | इस लिए हंम उनके कहने के अनुसार Ta को पाण्डवोंके | 
पास सन्धिस्थापन करने के लिंए भेजेंगे | q 
यह कह कर धृतराष्ट्र ने दुपद-पुरोददित को यथोचित सत्कार के बाद बिदा किया | 
फिर समा में सजय को बुला कर उन्होंने कहाः-- ark 
हे सञ्जय ! तुम इस समग्र उपपुव्य नगर में पाण्डवां के पास जाव । वहाँ जा कर 
पहले उनकी कुशल पूछना । पाण्डव लोग बहुत भले आदमी हैं | छल-कपट करना वे नहीं 
जानते । इतने दुख सह कर भी उन्होंने हम पर.क्रोध नहीं किया। अपने सुख की 
अपेक्षा धम को ही वे बड़ा समभते हैं। मन्द-बुद्धि दुर्योधन और क्षुद्र-हृदय WF 
सिवा इम सब लोग उनसे बड़े प्रसन्न हैं। इस लिए इन सब बातों को अच्छी तर | i 
` समभ कर उपयुक्त वाक्यों में युधिष्ठिर से कहना कि इम सन्धि करना चाहते हैं | 
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है सजय ! दोनों ओर इतनी सेना इकट्ठी हुई है कि उसका स्मरण करके हमें बड़ा डर 
हगता है। इस लिए समक वू कर ऐसा प्रस्ताव करना जिसमें हम लोग इस घोर 
ब्रिपद से बच STE | 


महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान कर और उनकी आज्ञा पाकर सञ्जय ने मत्स्य- 
देश की ओर प्रस्थान किया । 


प्रथम खण्ड समाप्त । । ; 
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इसरा खणड 


. १-शान्ति की चेष्टा 


४०्डवों से यह कहने के लिए कि अब आपस में शान्ति हो जानी चाहिए, 
धृतराष्ट्र की आज्ञा से सञ्जय ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया | यथा- 
समय वे उपएुव्य नगर में पहुँचे | वहाँ युधिष्टिर को देख कर स्यः 
CO बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने प्रणाम करके युधिष्ठिर से कहाः-- 
. हे भर्म्मराज !इश्वर की कृपा से हम फिर आपको अच्छी दशा में 
देखते हैं । किसी बात की अब आपको तकलीफ नहीं । संब तरह की सहायता आपको | 
प्राप्त है । वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने आपका . कुशल-समाचार पूं डा है.। कहिए आप, आपके | 
भाई और आप की पत्नी, दुपदनन्दिनी द्रौपदी, सब लोग अच्छे ते हैं ९ 
युधिष्ठिर ने कहाः-हे सञ्जय ! आप ते अच्छी तरह हैं ? राह में कोई विन्न तो | 
नहीं हुआ ? इतने दिनों बाद राजा धृतराष्ट्र के कुशल-समाचार पाकर और तुम्हारे | 
दर्शन करके हमें बड़ी खुशी हुई है | इस समय हमें ऐसा मालूम होता है, मानों हमने 
सभी कैरव-जनों के दर्शन किये | परम बुद्धिमान पितामह भीष्म ते कुशल-पूर्वक हैं! | 
हमारे ऊपर उनका जो स्नेह था वह जाता तो नहीं रहा ? हम पर वे बड़ी कृपा करते | 
थे । उस कृपा में कमी तो नहीं हुई ? द्रोण और कप आदि हमारा बुरा ता नहीं चाहते ! | 
क्या वे राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को सलाह देते हैं कि सन्धि कर लो ? अजन के | 
बड़े ब्रड़े वीरोचित काम और मेघ-गर्जना के सदृश उनके गाण्डीव धन्वा की eRe” 
कौरव लोग भूल ते नहीं TT ? 6 4 
सञ्जय ने उत्तर दिया | 
आपने जिन लोगों की बात पूँछी वे सब कुशल से हैं । आपके चचा धृतरा£ | 
ने जो संदेशा कहने के लिए हमें आपके पास भेजा है उसे सुनने की अरब आपृण 4 
कीजिए । बृद्ध राजा धृतराष्ट्र जी से चाहते हैं कि आपस में सन्धि हो जाय | इसलिए- | 
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‘ 


| RRR सुख की अपेक्षा धम्म ही को 
प्रधान माना हैं. को चरफ हमेशा दृष्टि रखी है। इससे इस समय लाखों मनुष्य 


की हिंसा निवारण करने का एक सात्र उपाय आप ही के अधीन है। झाप चाहेंगे ता 
3 न्त लत जग a “डे य-सहार होने से बच जायगा | इस युद्ध म॑ एक. 
" म जुन, अर 
‘ot हैं । इस दशा में चाहे ee a ae भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि 

को हार, परिणाम दोनों 

अवस्थाओं म अहा उ-ल-दायक होगा । इससे आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें: 

परस्पर सन्धि हो जाय | 

युधिष्टिर ने कहा:--है सञ्जय ! क्या हमने कोई ऐसी बात कही है जिससे यह 
सूचित होता हो कि हम युद्ध करना चाहुते हैं ? फिर क्यों तुम युद्ध के डर से इतने 
भयमीत हो रहे हो ? यदि बिना काम किये ही--बिना हाथ पैर हिलाये ही-मन- 
| चीती. बात होती हो ते कोन ऐसा मूर्ख है जा उसके लिए युद्ध की तैयारी करे ? इम तो 
संमते हैं कि नाना प्रकार की विषय-वासनाये' उन्त उन विषयों का भोग करने से 
| रार भी बढ़ती हैं । भाग भोगने से Te नहीं होती । आग में आहुति डालते से आग 
| Ba नहीं; वह आर भी प्रज्वलित होती है | यही हाल वासनाओं का है| यही कारण 
| है जो इतना ऐश्वर्य्य पाकर भी-_इतने भोग-विलास की सामग्री प्राप्त करके भी-डुयोधन 
का लोभ बढ़ता ही जाता है । लोभ के कारण दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है । इस 
से उन्होंने मन ही मन यह समक रक्खा है कि सूत-पुत्र कर्ण से ग्रजुन हार जागरे । 
उन्होंने प्रयक्त लड़ाई के मैदान में उतर कर देखा है कि एक नहीं छः रथियों ने अजुन 
पे हार खाई है । तिस पर भी वे समते हैं कि कर्ण को अर्जुन न जीत सकेंगे यदि 
| योधन की बुद्धि ठिकाने होती ते वे कभी ऐसा न समभते | कुछ भी हो, हम पर आज 
| पक जा कुछ बीती है उसे म सूले जाते हैं। हमें आज तक दुर्योधन ने जो छेश, दुःख 
सन्ताप पहुँचाया है उस पर हम थूल डालते हैं । इन्द्रप्रस्थ पहले हमारे ही अधि- 
MA था। उसी को लेकर हम सन्धि करने के लिए तैयार हैं । यह वात ते हम 
BOEEN चुके हैं । 
सञ्जय ने कहाः--हे ध्सराज | आपका कहना बहुत टीक है कि मोह के वशीभूत 

दुर्योधन इस समय बिना युद्ध किये राज्य न छोड़ेंगे किन्तु आप तो घम्से की 
ह हैं और यह भी जानते हैं कि राज-पाट का मोह बुरा दाता है | फिर आप 
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= . 
कया समर कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करने पर उतारू हुए हैं ? यदि युद्ध करके राज्य i 
छीन लेने का विचार था ता वनवास में इतना ST आपने क्यों व्यथे उठाया | तब भी आप | 
की सहायता करने वाले कम न थे | सब तरह की सहायता आपको मिल सकती थी | 


जो बन्धुबान्धव इस समय आपका साथ देने को तैयार हैं वे चिरकाल से आप ही की 
तरफ हैं । दुर्योधन भी इस समय जितने बली हैं, उतने पहले न थे। उस समय ते 
धर्म्स-बुद्धि से प्रेरित होकर आप युद्ध से दूर रहे; अब भला क्या समझ कर आप उसे 
छोड़ने और जाति-ट्रोह के पापपड्ट में गिरने जाते हँ? 4 

l युधिष्ठिर बोलेः--है सञ्जय | धर्म्म ही श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु अपने 
` राज्य का पालन करना और उसे शत्रु के हाथ से बचाना ही चत्रियों का मुख्य धर्म है। 
इससे इस मामले में हम धम्मे छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, इस बात का .खूब बारीक 
विचार करंके तब आप हमें दोषी ठहराइएगा । एक तरफ ते धम्मे की रक्षा करना है; 

दूसरी तरफ युद्धःनिवारण | इन दोनों बातों में से इस समय हमें कौन बात करना उचित 
पाने की हमारी कदापि इच्छा नहीं | इससे जो श्रीकृष्ण कहेंगे हम वही करेंगे। ` 

तब क्ष्ण ने कहा o : 


है सन्जय ! तुम्हारे मुँह से धम्मैराज को धर्म्म का उपदेश शोभा नहीं देता । महा- | 


सभा में द्रौपदी का अपमान होने पर, जिस समय उसने सहायता के लिए बारबार सभा- 


सदो! से प्राथना को थी उस समय विदुर को छोड़ कर किसी और ने एक बात भी | 


अपने मुँह से नहीं निकाली | दुःशासन को उस समय तुमने धम्मं का उपदेश क्यों नहीं 
दिया ? तब, तुम्हारा घर्मोपदेश कहां था ? कुछ भी हो, जैसे हम पाण्डवो की मङ्गल 


कामना करते हैं बैसे ही कौरवों: की भी करते हैं | हम खुद ही चाहते हैं. कि युद्ध का | 
विचार छोड़ कर सन्धि-स्थापन करना चाहिए | यही बात दोनों पत्तों के लिए हितकर | 


है | इससे अधिक और ga हम कहना चाहते ही नहां। किन्तु, हे सञ्जय ! सबख 


छोड़ कर धर्म्म-पालन करने का उपदेश - हम युधिष्ठिर को नहीं दे सकते । संसार-यातर _ 


. चलाने के लिए--संसार में रह कर अच्छी तरह जीवन-निर्वाह करने के लिएको 
को सारे बिना पाण्डवो का .काम चलता नहीं देख. पड़ता । यदि कौरवों का वध fe 
बिना ही संसार-यात्रा निर्वाह करने कां कोई उपाय निकल end ते इससे उत्तम और 
` क्या हो सकता है । परन्तु यह बात धृतराष्ट्र. और उनके पुत्रों ही के किये हो 


है । पाण्डव लोग 'नरमी का-बर्ताच करने के लिए भी तैयार हैं, और ज़रूरत होने | 
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| gat खण्ड J शान्ति की चेष्टा 
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c 
उता का ANT करने के तैयार दै oe रवो से 
कठोरता के लिए भी तैयार हैं। यह बात तुम कौरवों से जाकर यथावत्‌ 


देना । 

सञ्जय ने उत्तर दियाः-हे धर्म्मराज ! आपका कल्याण हो | हम अब जाते हैं | 
ग्रपता पक्त समर्थन करने में यदि हमसे कोई वात अनुचित निकल गई हो ता उसके 
लिए हम आपसे क्षमा मागते हैं | 

युधिष्ठिर ने कहा:--है सञ्जय ! आप विश्वासपात्र दत हैं आर हमारे हितचिन्तक 
भी हैं | आपकी कोई वात हमें अप्रिय नहीं हो सकती | जा कुछ हमने आपसे कहा है 
इसे आप कौरवों और अन्यान्य चत्रियों से अच्छी तरह कह दीजिएगा और दुर्योधन 
से आप हमारी: तरफ से यह कहिएगा कि: 

हे दुर्योधन ! तुम्हारे हृदय में जा लोभ घुसा हुआ है वही तुमको सन्ताप दे रहा 


है और वही कुरुवंशियों का सबसे बड़ा शत्रु है । किन्तु हे वीर ! तुम यह न समझना | 
कि तुम्हारे मन का अभिलाष पूण होगा । या तो तुम उस बुरे अभिलाष को छोड़ कर | 


इन्द्रप्रथ हमारे हवाले करो या युद्ध के लिए तैयार रहा । 
पितामह भीष्म को प्रणाम करके यह कहना किः 


हे पितामंह ! आपने पहले एक बार प्रायः पूरे तौर पर डूबे हुए कुरुवंश का उद्धार _ 


किया 2 | इस समय भी आप अपनी सम्मति प्रकट करके युद्ध की आग से पत्रों की 
रक्ता कीजिए | 5 
` महाराज धृतराष्ट्र. के सामने सिर झुका कर कहना कि:-- 
हे राजन्‌ ! आप ही की कृपा से आपके भतीजों को राज्य प्राप्त हुआ था। अब 
ससी राज्य से उन्हें निकाल देने का क्यों आप यन्न कर रहे हैं ? 
ओर, विढुर से कहना किः-- 


हे सौम्य! आपने हमेशां हमारी ही तरफृदारी को है । अब भी वही करके दोनों _ 
Ont की अनिष्ट “से रक्षा कीजिए। | 


इसके बाद कुछ देर.तक सोच विचार कर धर्म्मराज ने फिर कहा: 

हे सञ्जय | तुमने यह सच कहा कि धन 
सलिए तुम हमारी आज्चिरी शर्त सुन लो | वह शर्त यह है कि इम a me को 
पाँच गाँव मिलने से राज्यं का दावा छोड़ कर सन्धि करने को 
इसके भ्रनन्तर युधिष्ठिर की आज्ञा से सजय ने हस्तिनापुर को प्रस्थान 
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-सम्पत्ति का मोह नहीं छोड़ा 'जाता, यह 
“इम जानते हैं । इस कारण इस विषय में सबसे अधिक ज़िम्मेदारी इमारे'ही उपर है। 


क 


गडि 


_ -ल्लाग्रो। 
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-सन्ध्या-समय वे राजमहलों के द्वार पर पहुँचे और द्वारपाल के द्वारा अपने आने का 
समाचार राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा | द्रारपाल ने जाकर FATE से निवेदन किया:-. 
महाराज ! पाण्डवों के पास से सञ्जय लौट आये हैं । इस समय वे द्वार पर खड़े 
हैं और भीतर आने के लिए आपकी आज्ञा चाहते = | हे 
धृतराष्ट्र ने कहा--उनको शीघ्र ही भीतर ले आओ | समय हो या असमय, हम 
सञ्जय से मिलने के लिए सदा ही समय निकाल सकते F | 
तब सञ्जय ने भीतर आकर कहा: 
महाराज ! हम सज्य हैं । आपको प्रणाम करते हैं । . | 
इसके बाद धृतराष्ट्र ने बड़े आम्रह के साथ सज्य से प्रभ करना. आरम्भ किया। 
'सञ्जय ने पाण्डवों का कुशल-समाचार कह कर इस प्रंकार उत्तर दियाः-- 
दूसरी दफे जुआ खेलने के पहले आपने पाण्डवों को जा कुछ दिया था वही लेकर 
-पाण्डव लोग सन्धि aA को तैयार हैं | बात यद्यपि कड़ी है, तथापि करतव्यवश हम 
, कहने के लिए लाचार हैं कि अपने मन्द-वुद्ध पुत्रों .के प्रीति-जाल में फँस कर आपने 
“बहुत बुरा काम किया | इस समय सावधान हूजिए, जिसमें आपके अपराध सें कुरु 
कुल का जड़ से नाश नं हो जाय । महाराज ! हम बेतरह रथ दैड़ाते हुए आये हैं। - 
-इससे बहुत.थके हुए हैं । आज्ञा हा तो इस समय. हम अपने घर जायें । कल प्रातःकाल | 
सभा में सब लोगों के सामने युधिष्ठिर आदि ने जो कुछ कहा है वह सब हम विस्तार 
पूर्वक कहेंगे । | ः 
सञ्जय के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा:--- 
हम विदुर से मिलने के लिए बहुत व्याङुल हो रहे हैं | इससे उन्हें तुरन्त बुला | 


महारांज धृतराष्ट्रकी, आज्ञा पाते ही Ase. राजभवन में धृतराष्ट्र के पास जाकर | 
“उपस्थित हुए और बोले:-- । | 
महाराज ! हम विदुर हैं। आपके आज्ञानुसार आपके पास उपस्थित हुए हैं। | 
घृतराष्ट्र ने कहा--है धम्मे-प्रिय ! सजय लौट आया है; परन्तु युधिष्ठिर ने क्या -« 
“उत्तर दिया है से sat तक हम नहीं जान सके | इससे हमें बड़ी चिन्ता हो रही दै! 
Gat साथ बात-चीत करके मन को शान्त करना चाहते हैं। ' ' ; 


विडुर बोले--महाराज ! जो कोई अन्याय या बहुत बड़े साहस का काम करने का | 
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| भहाराज धृतराष्ट्र समा-भवन में जाने के लिए घर से निकले 
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Ka करता है उसी को नांद नहीं आती! आप कोई उस 
ही मन नहों कर रहे 2 
धृतराष्ट्र ने कहा--है विदुर ! A 

: ee s PER S उचित है, यही तुमसे सुनने 
की हम इच्छा रखते है। जा BE कतव्य हो कहो। 
बिदुर बोले-महाराज | आप आँखें से हीन 
| देख सकते । परन्तु दुर्योधन, vet, कर्ण और दुःशासन के ऊपर राज्य का भार रख 
| कर किस प्रकार आप कल्याण की आशा रखते हैं ? बन में जन्म लेकर पाण्डु के पुत्र 
| आप ही की कृपा से इतने बड़े हुए; आप हो की कृपा से उन्हें स्ज्य प्राप्त हुआ; और 


२५४ 
तरह का विचार तो मन 


आप ही की पा से सब प्रकार के अच्छे अच्छे गुणों से वे: अलंक्रत हुए । इससे उनको 
| राज्य का उचित भाग देकर आंप आनन्द से अपना समय व्यतीत करें । ऐसा द्वोने से 


| कर है। अन्त में उसका फल ज़रूर अच्छा हेणा। इसमें कोई सन्देह नहीँ । परन्तु 


वैसा करने से दुर्योधन हमसे छूट जायगां । यह ऐसी बात है जिसे, इम किसी तरह 


नहीं कर सकते । र . 2000] 
| विदुर ने कहा--आंप यदि अपने पुत्रों को किसी-तरह भी काबू में नहीं रंख सकते, 
| तो आप निश्चय जानिए कि थोड़े ही दिनों में, पाण्डवों की नहीं, किन्तु अपने ही पुत्रों 
| कीसृत्यु का' समाचार. सुन कर आपको व्याकुल होना पड़ेगा | इसकी अपेक्षा यदि 


| श्राप पाण्डवां को दो चार गाँव ही दे AR राज़ी हे, तो भी आपके पुत्रों की 


| स्तता हो सकती है। ; en = 
| धृतराष्ट्र ने कहा-हे चतुर-चूड़ा-मणि ! आपका उपदेश: बहुत ही भ्रच्छा है।'उसे | 


| इम जी से मानते हैं । पाण्डवों को राज्य देने से हमें कोई, इनकार नहीं Leg gt 
| पेन की बातें स्मरण होते ही हमारी बुद्धि ठिकाने, नहीं रहती | इसी से मनुष्य को 


भेष्ट को हमने ब्य्थे समझ कर भाग्य ही को झुख्य माना है। ee 
O इसी तरह. बात करते करते वह रात बीत गई! विदुर ने धृतराष्ट्र से अनेक mÈ 
Rt कहीं और अनेक अच्छे अच्छे उपदेश दिये । mp हो सका उन्होंने 
` बार बार यही दिखाया कि पाण्डवों के साथ न्याय करना ही उचित है | 
. राज्ञं è 
प्रातः भीष्म को और अपने मित्र का 
[तःकाल होने पर भीष्म को, द्रोण कर ened 


= P + 
है।इस लिए खुद राज-काज नहा ` | 


{ 
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के साथ दुर्योधन भी उनके पीछे पीछे चले । सब ने सभाभवन में प्रवेश किया। सभा a 
भवन खूब सजा हुआ था । सारे भवन में चन्दन का रस छिड़का गया था। उसके ' 
बीचों बीच सेने का एक चबूतरा था | वहाँ सोने, चाँदी, हाथीदाँत, लकड़ी और पत्थर 
के उत्तमोत्तम आसनें पर जो जिस योग्य था अपनी अपनी जगह पर बैठ गया । कुछ : 
देर बाद द्वारपाल ने आकर निवेदन किया 
महाराज | हमारे दूत सूत-पुत्रे सञ्जय ag चलने वाले रथ पर सवार आ रहे 
इसके बाद ही सजय सभाभवन के द्वार पर आ गये । रथ से उतर कर शीघ्र ही 
उन्होंने राजसभा में प्रवेश किया | सब को यथाविधि प्रणाम-नमस्क्रार करके वे बोले: 
` हे कौरव-गण और हे राजबृन्द ! इम पाण्डवो के पास से लौट आये । आप अब 
हाँ का सब हाल हम से सुंनिए। धम्मेराज के पास जाकर महाराज धृतराष्ट्र का सव 
सँदेशा हमने कहा । उसे सुन कर पाएडवों ने पहले ते सब का कुशल-समाचार पूँछा। 
फिर जैसा जिसके लिए उचित था प्रणाम, आशीर्वाद आदि कहा | 
यह कह कर. सञ्जय नें क्रम क्रम से युधिष्ठिर और कृष्ण ने जा जा बाते' कहीं थां- | 
सब एक एक कर के कह सुनाई । युद्ध के लिए जो जो तैयारियाँ हुई थां उन सब का 
वर्णन भी उन्होने विस्तार-पूर्वक किया | यह सुन कर धृतराष्ट्र अपने मन का वेग न | 
सँभाल सके | | और किसी को बोलने का अवसर न देकर वे खुद ही पाण्डवों की बात | 
का समर्थन करने के लिए उद्यत हुए । वे बोले:-- 4 
पाण्डवों ने जैसी युद्ध-सामग्री और सहायता प्राप्त की है,अर्जन ने ana | 
चलाने की जैसी शिक्षा पाई है, और भीमसेन जितने बलवान हैं, उसे देखते दुर्योधन . 
ने उनके साथ झगड़ा करके बुद्धिमानी का काम नहीं किया | युद्ध होने से कारवकुल 
का बचाव होना बहुत कठिन है | यह बात हमें प्रत्यक्ष देख पड़ती है; इसमें कोई सन्देह | 
नहीं | इस से भीष्म, द्रोण, विदुर आदि जो उपदेश देते हैं उसे मानना हम बहुत 
ज़रूरी समभते हैं। पाण्डबों ने जो प्रस्ताव किया है वह धर्म्म-संगत है । उनकी बात | 
* मान लेना चाहिए और उनकी शते पूरी करके उनके साथ सन्धि-स्थापन करना चाहिए | 
इसी में हमारा कल्याण है। ' 
Te सुन कर भीष्म, द्रोण आदि सभी ने धृतराष्ट्र की सम्मति की प्रशंसा की। 
सब ने यही कहा कि मंहाराज धृतराष्ट्र की बात भान लेने ही में भला है। परन्तु 
धन को यह बात बहुत ही बुरी लगी | उससे यह उपदेश सहा न गया | वह बोला” : 
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| 
, हे पिता ! आप क्‍यों व्यर्थे डर कर हंमारे लिए शोक करते 
। पेक्षा किस बात म॑ कमज़ोर हैं जे आप हार. जाने के 
E । पितामह भीष्म ने एक वार पहले कैसा अद्भुत युद्ध 
हरा दिया था सो क्या आप भूल गये ? द्रोण, कृप 
फिर अजुन हमारा क्या कर सकेगा ? उससे हमारा 
भीम को हम खुद गदाः 
भीम an दस Sk TTS में हरा सकते हैं। इसके सिवा इस समय सारा राज्य 
हमारे हाथ में है और ये सब रथी, सहारथी राजे हमारे अधीन हैं। फिर 
किं पाण्डवों का निस्तार TIA 
कहिए एर कस हो सकता है ?'देखिए, हमारा à 
द्‌ बल, पराक्रम आर 
प्रभाव देख कर युधिष्ठिर इतना डर गये हैं कि अन्त में:पाँच ane पाने की लालसा 
होड़ कर पाँच गाँव ही लेकर सन्धि करने-पर राज़ी हैं । आपसे हमारे प्रभाव और 
| a को अच्छी तरह नहीं जाना'। इसीसे आप शत्रुओं को हम से अधिक बली और 
| प्रभावशाली समक रहे हैं । 
धृतराष्ट्र ने देखा कि पुत्र हमारा बड़े ही विकट मोइजाल में फँसा है । इससे उनको 
बहुत दुःख हुआ । वे वोलेः- j 
हे कारव-वर्ग ! हम बार बार विलाप करते हैं, तथापि- हमारे We पुत्र युद्ध करने 
की इच्छा नहीं छोड़ते | बेटा | दुयोधन क्या समभ कर तुम सारी प्रथ्वी पर अधिकार 
| करने की बुरी अभिलाषा रखते हो ? उसकी अपेक्षा उचित यह है कि पाण्डवों को राज्य 
| का जो अंश मिलना चाहिए उसे देकर सुखपूर्वक अपना राज्य करो। पाण्डव लोग बड़े 
| WT हैं । उन्होंने जो प्रस्ताव किया है वह बहुत ही उचित है। उनकी बात में, उन 
| की शर्ते में, अन्याय का लेश भी नहीं है। हम लोगों ने जो पीड़ा उन्हें पहुँचाई है और 
| Stare उन पर किये हैं उन्हें भूल कर वे सिर्फ़ इस लिए नरमी का बर्ताव कर 
l रे हैं जिसमें जाति-क्षय होने से बच जाय | उनके इस धर््मबल को देख कर at 
| पता भी उनकी सहायता करेंगे | यदि हम पाप-युद्ध में लिप्त होंगे तो ङुरु-कुल का 
Starr हुए बिना न रहेगा | पुत्र ! दिन रात इसी चिन्तारूपी अभि में लते 
| ने के कारण हमें नींद नहों आती और हमारी विहलता बढ़ती जाती है । यही कारण | 
` दै इम सन्धि करने के लिए इतने उसुक हैं । l 
|, दुर्योधन ar सभाव ही से क्रोधी था। पिता की बात सुन कर क्रोध के मारे वह . 


| भार भी जल उठा और कहने लगाः- 


२५७ 
दम अपने शत्रु की 


है तात ! काम, क्रोध मोह आदि विकारों को जीत कर ही. देवताओं ने देवत्व 
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स्ट . 
पाया 2 । इससे इम मनुष्यों के लड़ाई-भगड़ों में वे यों isa aus करने छरे l 
इम भी ता नियमपूर्वक प्रति द्विन देवताओं की GST TAT करल है । उसमें किसी तरह 
.की कमी नहीं होने देते | फिर, देवता लोग eae पाण्डवो का ET करगे, यह कसे 
सम्भव हो सकता है ? पाण्डव भी मनुष्य हैं, हम भी keai w हसाः पाण्डवों से 
अधिक बलवान्‌ हैं । फिर. क्या समक कर आप GANT TIVES ही की जीत की शङ्का 
करते हैं ? हमें तो उनके जीत जाने का कोई कारण नहीं हिसका न्य सहायता 
और सामग्रो की बात जाने दीजिंए + हम केवलः करण को लेकर पाण्डवों at पूरे तौर से 
इरा सकते हैं । हे राजन! युद्ध आरम्भ होने पर पाण्डवं की तरफ वाले बीरों की मृत्यु- 
वाता जब झाप सुनेंगे तब.आप समझेंगे कि जा कुछ में कहता था सचकदताथा। 
धृतराष्ट्र को उत्तर देने का अवसर न देकर महावीर कण बीच ही में बोल उठे। 
उनके उत्तर से दुर्योधन आदि बड़े प्रसन्न हुए । कणं ने दुर्योधन की एक एक बात का 
समर्थन किया । अन्त A उन्होंने कहा: . . SR 
हे महाराज | दिव्य-ग्रख्न-विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता महात्मा परशुराम ह । उन्ह से 
इमने अ्नःशिक्ञा पाई है।इस युद्ध में प्रधान प्रधान पाण्डवों को मारने का बीड़ा हमों 
ee र ने जे अपने मुँह अपनी बड़ाई की वह महात्मा भीष्म से न सही गई । उन्होने 
इस व्यथै डंग हाँकने ही को हुर्योधन के अनुचित साहस का कारण समभा | यहीं 
नहीं, किन्तु सारे भ्रनथे की जड़ उन्होने इसी को ठहराया । इस कारण उन्हें बेहदं कोष 
* जञा भ्राया। क्रोध से उनका सुँ ह .लाल a गया | उन्होंने कर्ण को बहुत फटकारा; उसका | 
घड़ी निन्दा की । वे बोले: , ae 
हे कर्ण ! काल ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। इसीसे तुम इस तरह का प्रलाप करते 
दो । तुम्हें जे इस बात का अहंकार है कि हम पाण्डबों का संहार करेंगे से व्य है। | 
इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बाते' करते क्या तुम्हें TST नहों झाती ! पाण्डव लोग. | 
जितने बलो हैं ga उसका, एक ,सेलहवाँ हिस्सा भी नहीं । उन्होंने जैसे वई 5. 
` दुष्कर काम किये हैं वैसे कैन से काम तुमने किये हैं ? विराट नगर में जब झजुत | 
तुम्हारे प्यारे भाई को माराप्तत्र तुम क्या करते थे ? जब अजुन ने सारे कौरवों का | 
' झचेत करके उनके कपड़े-लत्ते छीन लिये तब क्या तुंम बहाँ पर न थे ? इस समय एग | 
उन्मत्त वैल की तरह डकार.रहे हो और व्यर्थ अपनी बहादुरी बघार रहे ET! Ro | 
यत्रा के समय जब गन्धव-गण कोरं की.दुईरा करने लगे तब तुम्हारे वह | 
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ane लोग सोहान्ध हो गये हैं, आर उसी से ये 


| क्र परशुराम के पास अख-विद्या सीखने गये थे तभी 
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pea रहते भी क्यों पाण्डवों को उनकी रक्षा के लिए 
गव से भरी हुई मिथ्या बाते' कहते हो और बार वार 


Bue 
STAT पड़ा ? तुम जो बार वार 
* लड़ने की उत्तेजना देते हो उसी 
सब दुष्कर्म करने के लिए उन्हें 
हो रही है । तुम जब ब्राह्मण बन 


उनके शाप से तुम्हारी Arar का 
फल नष्ट हो गया था | तुम्हारे सदृश qale मनुष्य को सहायता का भरोसा करने से 


इस घोर युद्ध म कारव लोग ज़रूर ही काल का आस हो जायँगे | 
भीष्म के इन STARA TUT से कण को बहुत ही सन्तप्त किया। उन्होंने अपने 


साहस हुआ ह। ठुम्हार हो दाप से येह महा अनीति 


| सारे अख्न-शल्र फेंक दिये ओर वोले:-.. 


हे पितामह ! आपने पाण्डवों के गुणों का जैसा वर्णन किया बे वैसे ही या उससे 
भौ अधिक हो सकते हैं । परन्तु आपने इस समा में जो ये कडोर वाक्य हमें कहे हैं 


| उनका फल सुन लीजिए | देखिए, हमने अपने सारे झज याग दिये । जब तक आप 


जीते रहेंगे हम इनको. छुएं गे भी नहों | धृतराष्ट्र क पुत्र जानते हैं, हम “कभी धर्म्मभ्रष्ट 
नहीं हुए ओर लेश मात्र भी पाप हमने नहीं किया । . हमने हमेशा ही राजा धृतराष्ट्र 


| "के मन का काम करने की चेष्टा को है--जो. कुळ उन्हें पसन्द था वहीं हमने हमेशा 
fat है। युद्ध में आपके मारे जाने पर हम अपना प्रभाव और पराक्रम दिखला कर 
: HAT की रक्षा करेंगे। 


यह कह कर महाधनुर्थारी कणे तुरन्त सभा से निकल कर अपने घर चल दिये। 


| इनके चले जाने पर फिर सब लोग तरह तरह की बातें कह कर दुयोधन को समझाने 
सगे | परन्तु, दुर्योधन ने किसी की न सुनी | ,बह मन-मलीन हुए चुपचाप बैठे रहे। 
| अन्त में बहुत उदास होकर धृतराष्ट्र ने उस दिन की सभा अङ्ग कर दी। : 


इस सभा का सब वृत्तान्त सुनने पर युधिष्टिर ने इष्ण से कहाः_ ` 
हे झष्ण ! इस अवसर पर आपकी सलाह के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। 


| आपत्ति-काल आने पर जैसे आप यादवों की रचा करते आये हैं वैसे ही आप इस समय 
| इमारी भी रक्षा कीजिए। ` 


कृष्ण ने कंहाः-महाराज्ञ ! हम तो; देखिए, आपके सामने हो उपस्थित हैं। जा. 


MRT आप करेंगे बही करने को तैयार हैं | 


के मन 
युधिष्ठिर ने कहा:--सब्ज्जय से जो कुछ हम लोगों ने सुना उससे धृतराट्र 
की सच्ची सच्ची बात साफ़ साफ मालूम हेती है । वे लोग हमें राज्य दिये बिना ही 
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शान्ति रखना चाहते हैं । हमें अब तक यही विश्वास था कि निमश्चित समय बीत जाने 
पर घृतराष्ट्र हम लोगों का अपना राज्य जरूर Aer देंगे । इसीसे हमने प्रतिज्ञा अङ्ग नहीं 
की और अनेक प्रकार के कष्ट सहने पर भी धीरज नहीं छोड़ा | इस समय अपने Saray 
के वशीभूत होकर हमारे साथ वे अन्याय करने पर उतारू हुए हैं । किन्तु हे जना-. 

न पर अपने भाइयों को और अधिक कष्ट देने का कोई कारण 
. Sql हम अपनी माता और अपने भाइयों को आर कष्ट दे कारण 
नहीं देखते | जिसमें gest न हो, इसलिए अन्त में पाँच गाँव ही लेकर इस विवाद 
का शान्त करने की हमने इच्छा प्रकट की । किन्तु, सारे राज्य को अपने ही अधिकार 


में रखने के लोभी कौरवों ने इस शर्त को भी न माना । इससे अधिक दु:ख की बात 
EN 


dre क्या हो सकती है ? हे केशव ! तुमने अपनी आँख से देखा है कि लड़ाई झगड़ा 


बचाने के भय और र्म्म के अनुरोध से आज तक इम लोगों ने कितना छेश उठाया है। 
ग्ब हम न्याय से अपना राज्य पाने के अधिकारी हैं । फिर अला, कहिए, अपनी ज्ञाति . 
को और अधिक कष्ट उठाते हम किस प्रकार देख सकेंगे ? इससे यद्यपि लड़ाई में हार | 
जीत होना, दोनों बातें, हमारे लिए प्रायः एक सी हैं, क्योंकि चाहे ह at चाहे 
कौरव लोग, दोनों तरह से हमारे प्यारे बन्धुबान्धवों का नाश अवश्य ही होगा, तथापि. 
हमने तो अबं यह निश्चय किया है कि यदि कठोरता दिखलाने की ज़रूरत होगी ते बही | 
करेंगे और यदि राज्य पाने के लिए प्राण तक देने होंगे तो उन्हें भी दे देंगे । हे चतुर ' 
शिरोमणि ! यह मामला बड़ा ही गम्भीर. है। इससे तुम्हें छोड़ कर और किससे उचित 
सलाह की हम आशा करे | आप दोनों पक्षों के शुभचिन्तक और प्यारे हैं । इस विषय. | 
में सब बातों का मर्म जानने वाला आपके सिवा और कौन है ? I 
युधिष्ठिर के सुँ ह से यह सुन कर कृष्ण ने कुछ देर तक विचार किया | फिर वे बोले: | 
हे धर्मराज ! युद्ध शुरू होने के पहले हम चाहते हैं कि हम ख़ुद एक बार हस्तिना” 
पुर जायँ और दोनों पक्षों के हित के लिए mgA चेष्टा कर देखे | हम वहाँ आपके 
स्वार्थ का पूरा पूरा ख्याल रक्खेंगे | यदि आपको किसी तरह की हानि पहुँचाये विना हग | 
शान्ति स्थापन कर सकें तो कुरु-कुल . को सृत्यु के सुँ ह से बचा कर हम अपने को महा | 
पुण्यवान्‌ TAT । : moai A 
युधिष्ठिर ने कहा--हे ष्ण | हमारा मत तो यह है कि आपको कौरवों के पास T 
जाना चाहिए I राज्य के मोह से उनकी बुद्धि मारी गई है 1 इससे वे कभी आपका उन | 
आदर-संत्कार न करेंगे आप जो कुछ उपदेश देंगे वह ज़रूर ही युक्तिपूर्ण और उ | 
होगा | परन्तु, हमें विश्वास है, दुर्योधन कभी आप की बात न मानेंगे । रहे दूसरे oF | 
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| g, et ee क्योंकि वे सब उसी के वश में हैं। 
है माधव ! उन अधम्मियों के घर जाने से आप कोई आपत्ति आवे 
2 t RR: पर यदि कोई आपत्ति ग्रावे तो, इस 
लोक का राज-पाट तो दूर रहे, देवताओं के समान 
कृष्ण बोले--हे धम्सेराज | हम दुर्योधन की पाप: 
कष्ण बोले--हे Re के का पाप-बुद्धि का बहुत अच्छा ज्ञान रखते 
हैं। हमसे. कोई बात छिपी नहीं । तथापि हमारा हस्तिनापुर जाना किसी तरह व्यर्थ न 
ज्ञायगौँ | या तो हम अपने काम में सफल होकर सबका उद्धार करेंगे; या, यदि, ऐसा 
न होगा, तो अन्त तक शान्ति की चेष्टा करने के कारण लोक में कोई हमें निन्दनीय ते 


न समभेगा | हमारे लिए आप कुछ सी न डरें। यदि मूर्खता के कारण कौरव लोग हम : 


| _ पर अत्याचार करने की चेष्टा करेंगे तो हम अपनी रक्षा करने की काफी शक्ति रखते हैं । 
युधिष्ठिर ने कहा--हे कष्ण ! तुम यदि यही अच्छा समकते हो ता हम मना नहीं 
करते | आशा है, तुम सफल-मनोरथ होकर बिना Aran के लौट आओगे | पर, 
यदि, ऐसा न होगा ते हम युद्ध के लिए ज़रूर ही तैयारी करेंगे । 
युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे: 
हे मधुसूदन ! आप तो दुयोधन के खभाव को अच्छी तरह जानते हैं । वह महा- 
| : क्रोधी है; पहले दरजे का शठ है; दीर्घदशीपन ता उसमें छू तक नहीं गया; आगे पीछे 
| की सब बातें सोच कर काम करना वह जानतां ही नहीं | इस समय वह अपने ऐश्वग्ये के 
| ` मद में मत्त हो रहा है। उसके-साथी उसे हमारे साथ शत्रुता करने के लिए उकसा रहे 


हैं । बह अपने प्राणों से चाहे भंले ही हाथ धो बैठे, पर नम्न होने का नहीं | इस समय 
` दोनों तरफ युद्ध का जैसा सामान इकट्ठा हुआ है उससे तो यही मालूम होता.है कि युद्ध. 


होने से यह जगत्‌ प्रसिद्ध भरतकुल जड़ से नाश हुए बिना न रहेगा | एक एक काल पुरुष 
| जन्म लेकर जैसे एक एक राजवंश के नाश का कारण होता है, उसी तरह, जान पड़ता 
|. है, कुल्ाज्ञार दुर्योधन ने भरत-वंश के संहार ही के लिए जन्म लिया है। लक्षणों से 


ते साफ़ साफ़ यही मालूम हो रहा है । इसके कारण यदि भरत-वंश समूल ध्वंस हो . 
डे केशव ! यदि किसी. तरह दुर्योधन को - 


` जाय ते कोई आश्चर्यं की बात नहीं | इससे दे केशव ' त 
| शान्त करके यह कुलनांश निवारण किया जा TR AT बड़ी अच्छी बात है। यदि हम 
लेग को न्न होने को जुछरत हो ता इस इतने बड़े भरत कुल की रषा के लिप हम 


EE करने को तैयार हैं । धर्म्मराज तो नम्नता से काम लेने का वचन दे ही चुके _ 


हैं अर्जुन भी इस बंशनाशकारी युद्ध को कभी अच्छा न समसेंगे। 
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पहाड़ | जो बे हद वज़नी होता है, यदि हलका हो जाय; और आग, जिसंमें हमेशा 
जलाने की शक्ति रहती है, यदि शीतल हो जाय; ते जैसे बहुत वड़े आश्वय्यै की बात 
हो, वैसे हीं महा उम खभाव वाले भीमसेन के सुं ह से नन्ता भरा हुआ ऐसा सदु वाक्य 
सुन कर महा तेजखी कृष्ण को विस्मय aT | भीमसेन की बात का ठीक मतलबः जान 
' लेने की इच्छा से वे उनसे हँसी करने लगे । वे बोले: 
हे भीमसेन ! प्रतिज्ञा-पालन का वचन जब पूंरा भी न हुआ था, तभी से तुम युद्ध | 
` की प्रशंसा करते थे । वनवास के समय नीचे मुँह किये हुए तुम पड़े रहते dy | 
रात भर तुम्हें नांद नहीं आती थी । हमेशा ही तुम क्रोध .से जला करते थे । केले में 
हमेशा ही aig टेढ़ी किया करते थे । हमेशा ही बार बार लम्बी साँसे' लिया करते थे । ' 
दिन रात युद्ध की चिन्ता के सिवा और किसी बात में तुम्हारा मन ही न. लगता था। 
आज वनवास का वह SN कहाँ गया ? कारवां की सभा में द्रोपदी का जा अपमान 
हुआ था वह, इस समय, क्या तुम्हें बिलकुल ही. भूल गया ? कया. भ कर तुम 
नन्नता दिखाने की सलाह दे रहे हा ? दुयोधन के पास अधिक फोज देख कर तुम्हें मोह 
तो नहीं हो आया ? तुम डर ते नहीं गये ९ 
कृष्ण के इन वचनो कां मतलब भीमसेन समक गये | उन्होंने जान लिया कि इशारे 
से कृष्ण हमें कायर वना रहे हैं । इससे उन्हें बड़ा सन्ताप YA वे इस प्रकार क्रोध 
पूर्ण बचन बोले: 
हे वासुदेव ! आप इतने दिन से हमारे साथ रहते हैं, तिस पर भी, जान पड़ता है, 
आपने हमें अच्छो तरह नहीं पहचाना। इसी से आपने ऐसी अनुचित बात अपने सुं ह 
से निकाली | आपको छोड़ कर और किसी में शक्ति नहीं जा हम पर ऐसा अन्यायपूण 
दाष लगावे | हम अपनी बड़ाई अपने मुँह से नहीं करना चाहते; परन्तु हमारा वरा | 
संसार में इतना प्रसिद्ध है कि उस पर हमारी बहुत अधिक ममता है। इसीसे हमें 
जो ST उठाने पड़े हैं TAR भूल कर, और उनके .कारण उत्पन्न हुए क्रोध को रोक कर, 
हम शान्ति-स्थापन करने की इच्छा रखते हैं | 
` तत्र कृष्ण भीम को शान्त करके कहने लगे:-- 
हे That ! हम भूले नहों- हमने तुम्हें अच्छी" तरह पहचाना है | तुम्हारी बर | 
का ठीक मतलब जानने के लिए हमने तुमसे वैसा कहा । उसे , तुम हँसी समभो | ठग | 
ने अपने लिए जे कुळ कहा उसकी भी अपेक्षा हम तुम्हारे प्रभाव को अधिक जानते हैं। | 
हे भीम ! यद्यपि हम सन्धि स्थापन करने जाते हैं, और उसके लिए जहाँ तक हमसे है ` 
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चेष्टा की .अपे 
प्रधान समझना चाहिए । इससे हमारे सफल-मनोरथ होने में Š} a Bah 
लोग यदि हमारी बात न मानेंगे ता भयङ्कर युद्ध हुए विना न an l फिर कोई बात 
ऐसी नहीं जिससे युद्ध का निवारण हो सके । इस युद्ध में हम लोगों को wat ही ae 
और तुम्हारे ही पराक्रम पर पूरा पूरा भरोसा रखना होगा। इसीसे तुम्हारी नम्रता को 
देख कर हमने तुम्हारे तेज को प्रज्वलित करना उचित समभा | | 
अजुन ने कहा-हमें जे कुछ कहना था से TTT हो ने कह दिया है। आपके 
कहने से ते यही बोध होता है कि सन्धि होना आप एश प्रक्ञार सम्भव समके oa 


c I A 
'परन्तु, हे जनादन ! पहले ही से मन में इस तरह का सिद्धान्त करके सन्धि-स्थापन करने 


के लिए जाना उचित नहीं । आप दोनों .पचचों के प्रधान मित्र हैं। आपको हमारी भ. 
मङ्गलकामना करनी चाहिए और कौरवों की भी । आपके मन में दोनों पत्तों के सम्बन्ध 
में कुछ भी भेद-भाव रहना मुनासित्र नहीं।सन्धि असम्भव होने का हमें कोई . 
कारण नहीं देख पड़ता। हम कोई बात ऐसी नहीं देखते जिससे सन्धि न हो सके ४ . 
agi, कर्ण आदि जो इस समय दुर्योधन के मुख्य सलाहकार हैं, हमें अपना राज्य 
लौटा देने से उनकी रत्तो भर भी हानि न होगी | इससे यदि आप अच्छी तरह चेष्टा 
करेंगे ता, आश्चर्य नहों, जे आपंक्रा यत्न सफल हो जाय | , 

. कष्ण ने कहा--हे अजुन | तुमने यथाथे बात कही । हम दोनों पक्षों के सम्बन्ध 
कां अच्छो तरह स्मरण रख कर, जहाँ तक हो AAT, दोनों पक्षों की एक सी faa- 
चिन्तना Hct | 

तब नकुल कहने लगे: है : 

. हे कृष्ण ! धम्मेराज आदि सभी ने शान्ति रखने की बात कही; परन्तु हमारे विचार 


EE यह आता है कि यंदि पहले शान्तिःस्थापन करने में सफलता न हो, ते डर दिखा 


कर भी अपना मतलब निकाल लेनो बुरा न होगा | हम लोगों को युद्ध-सम्बन्धी जो 
सहायता और जे सामग्री मिली है उसे देख कर दुनिया में कौन ऐसा मूर्ख है जा हमारे . 
साथ युद्ध के लिए तैयार होने का साहस करे | युक्ति से भरी हुई आपकी बात और | 
कोई चाहे न सुने; परन्तु भीष्म, द्रोण और विदुर ज़रूर ही उन्हें आदर-पूर्वक Gat 
और आपके अनुकूल अपनी राय भी देंगे । जहाँ आप वक्ता और वे लोग सहायक, 
वहाँ कैन काम ऐसा है जो सिद्ध न हो सके ! क 
सहदेव ने a शत्रुनाश करने वाले केशव ! महाराज युषििर भ्र दूसरे 
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भाइ ते धम्म-मार्ग ही को अच्छा समक कर शान्ति-स्थापन की चेष्टा में ही अपना भत्ता 
समभे हैं । परन्तु हमारी राय वैसी नहीं | हम तो ऐसी चेष्टा को किसी तरह अच्छा 


`. नहीं समते । भरी सभा में द्रौपदी का जा इतना भारी अपमान किया गया है उसका 


प्रायश्चित्त दुयोधन की ay के सिवा और किस बात से ददो सकता है ? बिना दुर्यो- 
'धन को मारे हमारे हृदय का वह सन्ताप और किसी तरह दूर होने का नहीं | 

सहदेव के उत्तर की प्रशंसा कर के सात्यकि ने कहा: 

हे पुरुषोत्तम ! श्रीमान सहदेव ने बहुत सच कहा । पाँचों पाण्डव और तपस्विनी 
द्रौपदी के इतने दिन के वनवास और भ्रज्ञात वास में उन्हें जो सैकड़ों तरह के महा 
दुःखदायी छेश सहने पड़े हैं उनसे हम सबके मन में महा उत्कट क्रोध उत्पन्न हुआ 
है । दुर्योधन को मारे बिना ag क्रोध किस तरह शान्त हो सकता है ? कौन ऐसा 
, योद्धा है जा इस बात का न समर्थ न करे-जो यह न कहे कि ऐसे भारी अपराध के 
'लिए दुयोधन को ज़रूर मारना चाहिए ९ । 

महावीर सात्यकि के मुह से ऐसा वचन सुन कर वहाँ पर बैठे हुए योद्धाओं में 
कोलाहल होने लगा । वे लोग सात्यकि के वाक्य की बार बार प्रशंसा करने लगे । कोई 
ऐसा न था जिसने सायकि को शाबास न कहा हो | 
. उस समय द्रौपदी अपने पतियों के नम्र भाव को देख कर जीती ही मुदा सी 
चनी बैठी थी | परन्तु, सहदेव और सात्यकि के मुँह से जब उसने अपने मन की बात 
सुनी वब उससे चुप न रहा गया।.तब उसने जाना कि मेरे दुख से दुखी होने वाले 
भी कोई यहां हैं । रोती हुई वह कष्ण से कहने लगी: 

हे मधुसूदन ! धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों पर कहाँ तक श्रत्याचार किये हैं, इस 
की तुम्हें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहों । धम्मेराज ने केवल पाँच गाँव लेकर 
सन्धि कर लेने की इच्छा आपही के सामने प्रकट की | पर वह भी कौरवों ने नामंजर 
की । खेर, तुम कौरवों की समा में जाते हो ता जाव । परन्तु, सारा राज्य लिये बिना 
, ओर किसी शर्त पर सन्धि न करना। कौरवों को सभा में जब इमारा इतना अपमान 
किया गया तब भी हमारे पति कोमलता धारण किये बैठे रहे। सारा अपसान--सारा 
` अनादर-उन्होने चुप चाप सह लिया | अब वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर चुके 
हैं। इस समय उन्हें किसी तरह का बन्धन नहीं रहा अब काम करने का समय 
आया है। तिस पर भी भीम और अर्जुन फिर ugar दिखा रहे हैं ! उनकी बाते' सुन 
सुन कर मेरा कलेजा फटा जाता है | इस समय तुम्हारे सिवा और कोई मेरी रक्षा 
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| के हाथ से अंपवित्र हुए मेरे इन बालों की बात न भूल जाना ! 
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करने वाला नहीं । मैं तुम्हारी ही शरण हुँ | तुम्हां ee 
Pn मेरे ` धृतराष्ट्र के इन" पापी पुत्रों को * 

उचित दंड दो । यदि मेरे पति उड न करना चाहें तो न करें; कोई बजा 
बृद्ध पिता और भहा बलवान भाई युद्ध करेगे | अभिमन्यु को आगे कर के मेरे तेजसी 
यांच पुत्र युद्ध करने में किसी तरह का आगा पीछा करने वाले नहीं | 

5 कर Da : 

इतना कह कर द्रौपदी विहल हो उठी; बह ज़ोर ज़ोर रोने लगी । दुख का वेग 
कुछ कम eri पर उसने अपनी छुटी हुई काली काली अलकों को हाथ में लिया 
और कहने लगी: | 

हे केशव ! जब कौरवों की सभा में शान्ति की बात उठे तब पाषण्डी 


RaQ 


ही दुःशासन 


कृष्ण द्रौपदी को धीरज देकर बोले:-- 
है कल्याणी ! तुम इस समय जिस तरह रो रही हो उसी तरह कौरवों की खयां 


'को तुम थोड़े ही दिनों में रोती देखोगी । हे द्रौपदी ! र . अधिक मत रो; आँसू 
Wal; तुम्हारे पति बहुत जल्द शत्रुओं का संहार करके अपना राज्य प्राप्त करेंगे | 


इसी तरह की बात होते होते वह रात बीत गई | दूसरे दिन सबेरे ज्योंही सूट 


भगवान्‌ ने अपनी किरणों का जाल फैला कर दसों दिशाओं को प्रकाशित किया 
| idl यदुवंश-शिरोमणि कृष्ण हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे । ब्राह्मणों के 
| मुंह से मंगल-पाठ सुन कर उन्होने ज्लान किया फिर कपड़े-लत्ते पहन कर aed और 
| अभि की पूजा की । इसके बाद सात्यकि को बुला कर कहा:-- 


“है सात्यकि ! हमारे रथ में शङ्क, चक्र, गदा और दूसरे प्रकार के सब हथियार सजा 


| कर रक्खो । दुयोधन, शक्ुनि और कण बड़े दुरात्मा हैं । इसलिए उनके पाप-कर्म्मों' 
| से अपनी रक्षा के लिए तैयार होकर जाना चाहिए। 


कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकि ने रथ में सब प्रकार के अख-शख् अपने अपने स्थान 


। 'र सजा कर रख दिये | रथ को तैयार देख इष्ण सबसे विदा हुए और सात्यकि के 
Å साथ जाकर रथ में बैठ गये | उनके साथ हथियारों से सजे हुए दस महारथी, एक 
' Mam, और एक हज़ार पैदल फौज रवाना हुई | इसके सिवा, खाने पीने का 


सामान लेकर बहुत से नौकर-चाकर भी उनके पीछे पीछे चले। श्रीकृष्ण का सारथि, 
रथ हाँकने में बहुत ही प्रवीण at | घोड़ों की रास थामते ही वे हवा हो गाये । 


के परकार कष्ण ने हरितनापुर को प्रथान किया | 
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इधर दूत के मुह से कष्ण के आने की. ख़बर सुन कर TATE के शरीर में रामाच 
हा आया | भीष्म, द्रोण और विदुर आदि के सामने वे दुयोधन से कहने लगे: | 
हे ङुरुनन्दन ! बड़े आश्चर्यं की बात हमने सुनी है । सुनते हैं कि महात्मा वासुदेव . 
` ख़ुद ही पाण्डवों के दूत बन कर यहाँ आ रहे हैं । इस समय घर घर यही चर्चा हो रहो | 
है । कष्ण हमारे मान्य ही नहीं, आत्मीय भी हैं; उन्हें हम अपना Ser समते हैं। | 
इस लिए उन्हें आगे बढ़ कर लेने और उनका उचित आदर-सत्कार करने का प्रबन्ध | 
होना चाहिए । हे पुत्र ! रास्ते में उनके ठहरने के लिए a सजे हुए विश्राम-स्थान 
तैयार कराग्रो। सब काम इस तरह दोना चाहिए जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कष्ट 
न हो--जिसमें वे हम पर प्रसन्न हों । 
भीष्म ने इस बात को बहुत उचित समभा । उन्होंने कहा:--हाँ ज़रूर ऐसा ही 
करना Mee ।. यह सुन कर दुर्योधन ने कृष्ण के रास्ते में जगह जगह पर अत्यन्त 
रमणीय विश्राम-शालाये' बनवाई और उनमें अनेक प्रकार के आसन, अनेक प्रकार के 
सुगन्धित पदार्थ और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और पान आदि की सामग्री 
रखवा दीं | इसके बाद धृतराष्ट्र ने फिर सबको बुला कर विदुर से कहा: 
सुनते हैं, कृष्ण इस समय उपप्ठ्य नगर से चल कर बुकखल में पहुँच गये हैं।बहां | 
' से रबाने होकर कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायेगे । जितने यादव हैं, कुष्ण उन सबके | 
शिऐिमणि हैं । इससे उनका अच्छो तरह आदर होना चाहिए | इसमें ज़रा भी त्रुटिन | 
होनी चाहिए | हमने जो कुछ करना निश्चय किया है, सुनिए--अच्छे अच्छे चार घोड़े 
जुते हुए सोलह रथ, आठ हाथी, एक सा दास-दासी; इसके सिवा पहाड़ी देश वाले | 
कोमल कोमल कम्बल और चीन देश के संग-चर्म--यह सब उपहार के रूप में उन्हें भेट | 
किया जायगा । अपने भाण्डार की विमल कान्ति वाली वे मणियाँ भी हम कष्ण को देना _ 
चाहते हैं जिनका प्रकाश दिन रात एक सा बना रहता है। दुर्योधन को छोड़ कर इमा | 
और पुत्र TANT कपड़े और गहने पहन कर रथों पर सवार होकर कष्ण की पेशवाई | 
करेंगे । जिस रास्ते कष्ण आवेंगे उस रास्ते में खूब पानी छिड़का जाय, जिसमें धूल ऋ | 
नाम न रहे। फिर, वह, दोनों तरफ, ध्वजा-पताकाओं से सुशोभित किया जाय । दुर्योधन - | 
` के घर की अपेक्षा दुःशासन का घर अधिक अच्छा है । . इससे वही खूब साफ ae | 
सजाया जाय | उसी में श्रोऋृष्ण ठहराये जाये | हमारे और दुयोधन के पास रत्न रादि 
जितने बहुमूल्य पदाथ हैं. उनमें से जे जो चीजें कष्ण के योग्य aa सब उनको देने * | 
“लिए उसी घर में रक्खी जायें 1 i 
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विदुर ने कहाः:--आपने जा सब तैयारी करने 
इससे भी अधिक आदर-सत्कार के योग्य हैं | परन्तु 
ये सब धन-रल्ल आप प्रोतिपूर्वक सच्चे हृदय से 
साफ साफ़ देख पड़ता है कि महात्मा कृष्ण को 
रिशवत के तार पर आप ये सब चीज़ें उन्‍हें देना चाहते 
फायदा जायगी--आापका यह सारा यन्न व्यर्थै होगा । आदर-सत्कार करके और 
धन-सम्पत्ति देकर आप ऋष्ण को पाण्डवों से कभी अलग न कर सकेंगे | कैन नहीं 
जानता कि इष्ण को अजुन प्राणाँ से भी अधिक प्यारे हैं ? हे महाराज ! कृष्ण हम 
anit से केवल इतना ही चाहेंगे कि उनके साथ साधारण शिष्टता का बर्ताव किया 
जाय। जैसा वर्ताव'एक भला आदमी दूसरे भले आदमी के साथ करता है वैसा हा 
बर्ताव उनके साथ किया जाना बस होगा। इससे अधिक आदर-सत्कार करने की वे 
कभी हमसे आशा न रक्खेंगे | वे दोनों पत्त वाजां की मङ्गल-क्रामना से यहाँ आ रहे 
हैं--वे जी से यही चाहते हैं कि दोनों wet का अला हो। वे जा कुछ धर्मोपदेश करे 
इसे मान लेने ही से वे समभेंगो कि हमारा बहुत बड़ा आदर हुआ । इसके सिवा वे 
भ्रौर कुछ चाहते भी नहीं; और देने से वे लेंगे भी नहां। | 

दुयोधन बोले: -- विदुर ने जा कुछ कहा, सच है। पाण्डत्रों से कृष्ण को फोड़ने की 
कोशिश करना व्यर्थ है | इससे आप जा धन-रल्न कुष्ण को देने की तजवीज़ कर रहे हैं 
सो ठीक नहीं | कृष्ण अवश्य ही उन सब वस्तुओं के पाने के पात्र हैं, इसमें सन्देह नहीं। . 
किन्तु, इस समय वे समभेंगे कि हम लोग, मारे डर के, ये सब चीज़ें देकर उन्हें प्रसन्न 
करना चाहते हैं । हम जब उनकी सन्धि-सम्बन्धी बात मानने को तैयार नहीं तब उन्हें: 
रपये-पैसे और धन-रज्न आदि की भेंट देना सुनासिव नहों। | 

दुर्योधन व्ही बात सुन कर पितामह भीष्म बेलेः-- ae 

हे धृतराष्ट्र ! तुम चाहे ष्ण का सत्कार करो, चाहे न करो, वे कभी क्रोध न करेंगे ।' 
तुम्हारे अधिक आदर करने और बहुत सी बहुमूल्य चीज़ों की भेंट देने से बे m i 
प्ममार्ग को न छोड़ेंगे--वे कभी सत्य के पथ से एक पग भी इर इर an t 
तथापि उनका निरादर न हना चाहिए; वे निरादर के प कि m 
भस्मे की बात कहेगे। उनका कहना करने ही में ठास दिए दे ल 


२६७ 
की आज्ञा दी, कृष्ण उसी के नहीं, 
न्तु, हमें ते यह सालूम होता है कि 
इष्ण को नहीं देने जाते। हमें ar 
अपने पत्त में कर लेने के इरादे से 
हते हैं । किन्तु, आपकी यह कोशिश 


दुर्योधन ने कहा:--हे पितामह ! यह कभी नहीं हो सकवा कि इस सारी राज्य- 
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सम्पदा में हम पाण्डवों को भी साभी बनावें और जे कुछ हमें मिले उसी से हम `| 
` सन्तुष्ट रहें । हम राज्य का बाँट करने के लिए तैयार नहीं | पाण्डवों को अपने वश में 
-कर लेने का एक बहुत ही सहज उपाय इस समय हमारे मन में आया है, सुनिए । 
बिना कृष्ण की मदद के पाण्डव लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इससे 
यदि इस सैके पर हम लोग कृष्ण को ज़बरदस्ती कैद कर ले' तो फिर कभी अजुन युद्ध 
करने का साहस न कर सकेंगे | अधिक तो क्या, ऐसा होने से सारा राज्य अनायास ही 
“हमारे वश में हो जायगा | फिर कोई चूँ तक न कर सकेगा। इससे आपको ऐसी 
चाल. चलना चाहिए जिसमें यह मेद किसी पर ज़ाहिर न हो और विना किसी विजन 
'ाधा के कृष्ण पकड़ कर बन्दी बना लिये जायें | i 
दुर्योधन की यह महा दारुण दुःख देने वाली बात सुन कर धृतराष्ट्र के हदय में 
गहरी चोट लगी । मारे दुःख के वे व्याकुल हो उठे और बेले:-- 
बेटा ! तुम कभी भूल कर भी अब ऐसी बात अपने सुह से न निकालेना | कृष्ण 
हमारे आत्मीय हैं--हमारे घर के हैं । वे यों ही हमारे प्यारे हैं, फिर इस समय तो बे 
दूत होकर आते हैं । उन्होंने कभी कुरु-छुल की बुराई नहीं की; कभी कोई काम ऐसा , 
-नही' किया जिससे हम लोगों का अ्नहित हुआ हो । इससे उनके साथ इस तरह का 
बुरा व्यवहार करना बहुत बड़े अधम्म की बात होगी । 
दुर्योधन की बात सुन कर भीष्म को सबसे अधिक क्रोध आया । ने बोलेः-है | 
धृतराष्ट्र ! तुम्हारा यह पापी पुत्र हमेशा ही अनथ करने की फिक्र में रहता है। आश्रम्यं | 
at इस बात का है कि तुम इसे दण्ड न देकर उलटा इसी के कहने में चलते हो । तुमसे 
“और अधिक क्या कहें, यदि यह दुष्ट दुर्योधन कष्ण के साथ कोई. अनुचित काम करने | 
की चेष्टा करेगा ते इसे निश्चय ही मारा गया समझना | इस दुरात्सा की पाफ-पूर्ण | 
'बाते' हम और अधिक नहीं सुना चाहते | 5 | 
इतना कह कर महात्मा भीष्म मारे क्रोध के काँपते हुए वहाँ से उठ कर चल दिये! | 
इधर Rea में रात बिता कर सबेरे कृष्ण ने पूजा-पाठ समाप्त किया और ae | 
'घुर चलने की तैयारी करने लगे बकल के निवासियों ने उन्हें चारों तरफ से भर | 
लिया और उनके साथ साथ हस्तिनापुर चले | भीष्म, द्रोण आदि महात्मा, और gt 
धन को BIS कर धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, कृष्ण को लेने के लिए आगे आये । FT a 
दशीनां के लिए पुरवासी भी हस्तिनापुर से चले - कोई कोई अनेक प्रकार के 3 
यर सवार होकर निकले; कोई कोई पैदल ही चल दियें। 
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} 


Re 
नगर में प्रवेश किया | उनके 
-मार्ग अनेक प्रकार के रत्नों से. 
दर्शन करने वाली पुर-नारियों 


इसके अनन्तर कौरवों से घिरे हुए महात्मा कृष्ण ने 
सम्मान के लिए नगर खूब सजाया गया और राज्ञ 
सुशेमित किया गया। घरों की खिड़कियाँ कुष्ण को 
से भर गई | जिस साग से कृष्ण आ रहे थे उसमें इतनी भीड़ हुई कि हवा के समान 
केज्ञ.चलने वाले SU के घोड़ों को चींटी की चाल चलनी पड़ी | : 

धीरे धीरे कृष्ण का रथ राज-महलों के सामने आ पहुँचा । वहाँ वे रथ से उतर 


` पढ़े और धृतराट्र के महल में पधारे। एक एक करके तीन पौठ पार करके वे wae 


के पास पहुँचे । उस समय धृतराष्ट्र के पास जितने राजा लोग बैठे थे सबके साथः 
धृतराष्ट्र अपने आसन से उठ खड़े हुए और कृष्ण का उचित आदर किया । कृष्ण ने बड़ी: 
AMT से सबकी पूजा की और उम्र में छोटे बड़े का ध्यान रख कर सबसे यथेचित 
रीति से मिले । इसके अनन्तर, जे आसन उनके लिए पहले ही से लगा हुआ था उस 


| पर जब वे बैठ गये तब जल आदि उन्हें दिया गया और उनकी पूजा की गई। इस- 


प्रकार सत्कार हा चुकने पर, जिससे जैसा सम्वन्ध था उससे उसी अनुसार हँसी 
दिल्लगी और प्रेम-पूण बात-चीत करते हुए कुछ देर वहाँ कृष्ण बैठे रहे । 
वहाँ से ऋष्णजी विदुर के घर गये | विदुर महा धर्मात्मा थे । उन्होंने ऐसा अच्छा 


ग्रतिथि घर आया देख कृष्ण का बहुत ही सत्कार किया और बोले: 


हे माधव ! आपके दर्शनों से हमें जितना आनन्द हुआ है उसका वर्णन नहीं हा 


' सकता | आदि से ग्मन्त तक पाण्डवां का सारा हाल आप से सुनने की बड़ी इच्छा. 
| है। कृपापूर्वक सब वृत्तान्त कह जाइए | 


तब कृष्ण ने विदुर को प्रसन्न करके पाण्डवों के कुशल-समाचार विस्तारपूर्वक 
कह सुनाये । विदुर के घर में अच्छी तरह आराम करके तीसरे पहर वे अपनी बुझा 


i न्ती के घर गये | अपने पुत्रों को प्राण से at अधिक प्यार करने वाली ङुन्ती बहुत 
दिनों के बाद पुत्रों के परम सहायक- कृष्ण को पाकर बड़े प्रेम से उनसे मिली। इष्ण 


के गले में हाथ डाल कर एक एक पुत्र का अलग अलग नाम ले लेकर वह रोने लगी। 
वह कहने लगीः--हाय ! मैं विधवा हो गई; मेरी धन-सम्पत्ति भी नष्ट हो गई; बन्धु- 
वान्धव भी शत्रता करने लगे; परन्तु इन बातों से मुझे इतना कष्ट नहीं GAT जितना 


अपने पुत्रों के वियोग से हो रहा है। मैं दिन रात उनके सोच में मरी जाती हैँ | आज ` 


-विद्या जानने, वाले 
१४ वर्ष हो गये घरम्म-परायण युधिष्ठिर को, सब प्रकार की अख-शख्न-विद्या जा ः 
न को, महाबली भीमसेन को, और माटी के परम-कान्तिमाद दों पुत्रों को मैंने 
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नहीं देखा | हाय | इतने दिन तक उन्होंने और उनको अपेक्षा: भो अधिक प्यारी मेरी 
द्रौपदी ने, नहीं मालूम, कितना ST उठाया है। कुछ भी हो, उन्होंने जो प्रतिज्ञ की थी 
उसका पालन कर चुके | अव उनके लिए कोई बन्धन. नहीं। इस लिए इस समय उन्हें 
क्षत्रिय-धर्म्म के पालन में ज़रा भी संकोच न करना चाहिए । उन्हें इस तरह अपना धर्म . 
पालन करना चाहिए, जिसमें सनाथ होकर भी महापतित्नता मेरी प्यारी द्रोपदी अनाथ | 
की तरह दुख न पावे 
` कृष्ण अपनी बुवा कुन्ती को धीरज देते हुए बेले:-- 
हे आय्यें ! झप तो वीर-माता और बीर-पत्नी हैं--आपके पति भी बीर थे; आपके | 
ga भी वीर हैं । इससे आपको सुख-दुख सभी Fa सहन करना पड़गा | आपके बीर. | 
gat ने बनवास-काल में जैसा बल-विक्रम , दिखलाया है, युद्ध होने पर भी वे वैसा ही 
बल-पराक्रम दिखलावेंगे.। इसमें सन्देह हौ क्या है ? थोड़े ही दिनों में आप आपने पुत्रं | 
को पहले ही की तरह सम्पत्तिमान्‌ और ऐश्वंय्येबान्‌ देखेंगी | 
यह सुन कर डुन्तो को. बहुत कुछ भरोसा हुआ | उसने कहा:-- 
हे कष्ण ! हम इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि तुम नीति के बहुत बड़े 
ज्ञाता ददा और सब बाते! को खूब सोच समभ कर करते हो । जा कुछ तुम करते हो 
उसमें कभी भूल नहीं होती । अतएव, जैसा तुम कहते ह, सुरे पूरा विश्वास है, सब 
बात वैसी ही होगी । | 
इसके बाद कुन्ती से बिदा होकर कृष्ण दुयोधन के घर की तरफ चले ! वहाँ पहुँ- | 
चने पर, कई फाटक पार करके उन्होंने पर्वत-शिखर की तरह ऊँचे महल की सीढ़ियों 
पर चढ़ना शुरू किया | महल के भीतरं जा कर sea देखा कि बहुत से राजों के | 
'बीच में एक बहुमूल्य आसन पर दुर्योधन विराज रहे हैं; और, दुःशासन, शकुनि और ... 
'कर्ण उनके पास ऊँचे ऊँचे आसनों पर बैटे हैं । कुष्ण के पहुँचते ही सब लोग उठ खड़े 
हुए और उनका अभिवादन करके विधिपूर्वक उनका सत्कार किया । यदुकुल-अर ४ 
कष्ण अत्यन्त कोमल बिस्तर बिछे हुए सुवर्णमण्डित आसन पर बैठ कर सबके साध 
यथोचित बात चीत करने लगे | 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधन ने कृष्ण को भोजन करने के लिए निमन्त्रित fT! 
परन्तु, इष्ण ने निमन्त्रण को ख्रोकार न किया । तब सब के सामने दुयोधन इस प्रकार 
TST सुदुः वचन बोलेः-- ` | 
हे जनान | ये सब तैयारियाँ आपही के लिए हुई हैं । फिर आप क्यों हमारे गिग | 
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त्रण को खीकार नहीं करते ? आप हमारे परम ल्मी 
बह जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जे झाप हमारे यहाँ भोजन नहीं करते 
gran कुष्ण ने दुर्योधन की विशाल भुंजाओों पर हांथ रख जप ; 
| हे दुर्योधन ! हम दूत होकर आये हैं। काम सफल 
| द्र मोजन ग्रहण करते हैं | इस कारण जिस काम से 
g तुम्हारा निमन्त्रण हम स्वीकार करेंगे। 
| दुर्योधन ने कहाः-हे कष्ण ! यह वात आपने उचित नहों कही । आप अपने काम 
में सफल हों या न हों, हम लोग, जहां तक हो सकेगा, आपकी सेवा-शुअपा करने में 
qe न करेंगे। ANRA हमारे बहुत कुछ आग्रह करने पर भी, क्यों आप हमारी 
बात को टाल रहे हैं, इसका कुछ भी कारण हमारी समक में नहीं आया । 
. यह सुन कर SU कुछ मुसकराये और दुयोधन की तरफ देख कर कहने लगे: 
हे दुयाधन ! यदि तुम सच्चा कारण जानने की बहुत ही इच्छा रखते हो ते सुनो | 
| संसार में या ते लोग प्रीति के वश होकर दूसरे का अन्न म्रहण करते हैं, या दुःख- 
| दारिद्र से पीड़ित होने के करण दूसरे का दिया खाते हैं। परन्तु, यहाँ पर, न तुम्हारी 
प्रीति ही हम पर है ओर न हमें ही अन्न-वस्र की कमी है| फिर भला क्यों इम तुम्हारा 
भन्न खायँ ? हमारे परम मित्र विदुर ने आज हमारा निमन्त्रण किया है। उन्हों के यहाँ 
` भोजन करना हमने उचित समका है। 
| यह कह कर कृष्ण वहाँ से चल दिये, और विदुर के घर जाकर बड़ी प्रीति से उन्होंने 
| मोजन किया । रात को विदुर ने कहाः- 
|. हे मधुसूदन | आपने अच्छा नहाँ किया जो आप इस समय यहाँ झाये । दुर्योधन 
4 महा मूढ़ और महा अभिमानी है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। जा कुछ उसके 
| नी में आता है, कर बैठता है। आप at उसके हित के लिए उपदेश करने आये हैं, पर 
पह कभी आपका हितोपदेश न सुनेगा। कर्ण की गवंपूर्ण बातों पर विश्वास करके 
| सने aga सी फौज gaat की है । इस समय वह अपने को अजेय समता है-उसका 
Ware है कि मुझे दुनिया में कोई नहीं जीव सकता | इससे ag किसी प्रकार आप को 
| बात न सानेगा । इस दशा में कौरवों की समा में जाकर सन्धि के विषय में बात चीत 
| हमारी समक में, आपके लिए किसी प्रकार मुनासिब नहीं । fe 
कृष्ण ने कहाः-हे विदुर | आपकी हम पर बहुत प्रीति है। pe T 
आप ऐसा कह रहे हैं । आपका उपदेश बुरा नहीं । पर आप किसी परा 
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करेंगे । यदि कौरव लोग हमारी बात मान लेंगे तो सत्यु के मुह से उन्हें बचा लेने के 
कारण हमें बड़ा पुण्य होगा; और यदि वे लोग हमारी युक्ति-पूर्ण बातों का आदर न 
करेंगे तो भी कोई हानि नहीं 1 हमें यह समझ कर फिर भी परम सन्तोष होगा कि 
इमने उन्हें उचित सलाह ते दे दी । और, यदि, वे धम्मं छोड़ कर हमारा कोई ah | 
करने की चेष्टा करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं । इसमें कुछ भी डरने की बात 
नहीं | इस प्रकार बाते' करते करते कृष्ण कोमल शय्या पर से गये | 
` प्रातःकाल बन्दी-जन और वैतालिकों के मधुर मधुर गीतों से महात्मा कृष्ण जगे। 
उठ कर उन्होंने स्नान किया । जप और होम आदि करके बाल-सूयये की उन्होंने उपा- 
सना की । फिर कपड़े पहन कर बैठे ही थे कि दुर्योधन और शकुनि उनके पास 
आकर बोले:-- 
है केशव ! महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म आदि कौरव, और अन्यान्य राजा हलोग 
समा में बैठे हुए आपके आने की राह देख रहे हैं । 
कृष्ण ने उन लोगों का अभिनन्दन किया । फिर ब्राह्मणों का सत्कार करके, दारक 
सारथि के लाये हुए रथ पर सवार होकर, अपने सेवकों के साथ वे राजसभा को चले। 
दुर्योधन और शकुनि दूसरे रथ पर सवार होकर उनके पीछे पीछे हो लिये | सभा-भवन 
के द्वार पर रथ से उतर कर, विदुर और सात्यकि का हाथ्‌ अपने हाथ में पकड़े हुए, 
कृष्ण ने सभा-मण्डप में प्रवेश किया । कर्ण और दुयोधन उनके आगे, ओर, यादवों के 
साथ कृतवम्मा उनके. पीछे, हो लिये Usaha ११५ 
यदुवंश-श्रेष्ठ ऋष्ण के पहुँचते ही छोटे से लेकर बड़े तक सब कैरव अपना अपना. | 
' आसन छोड़ कर खड़े हो गये । धृतराष्ट्र के उठते ही वहाँ पर जो सैकड़ों राजा बैठे हुए 
थे सब एकदम से उठ खड़े हुए । श्रीक्रष्ण ने प्रसन्नता-पूर्वक सब का अभिवादन किया | 
परन्तु वे बैठे नहीं । द्वार पर कई ऋषियों को खड़े देख कर उन्होंने भीष्म से कहाः- 
हे कुरुश्रेष्ट देखिए ये ऋषि द्वार पर खड़े हैं । इनको आदर-पूर्वक समा में ले 
आइए | इनका उचित सत्कारं किये बिना किस प्रकार हम बैठ सकते हैं ?. 
यह सुन कर महात्मा भीष्म समा देखने की इच्छा से आये हुए नारद्‌, कण्व | 
“आदि ऋषियों की यथोचित पूजा करके उन्हें सभा में ले आये । यह देख कर कर | 
के नौकरों ने मशि-मण्डित सोने.के आसन लाकर वहाँ रख दिये । ऋषि लोग उर्दी | 
आसनों पर बिठाये गये | तब सभा के सभासद अपने. अपने आसनों पर बैठे । ४ 
और दुर्योधन पास पास एक ही झासन पर बैठे । विदुर क्ष्ण के पास उनकी ब | 
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५ में बैठ गये । इसके अनन्तर सब लोग अपनी अपनी जगह 
l क्षा प्रस्ताव सुनने की उत्सुकता दिखाने लगे .। चारों 
i चूड़ामणि कृष्ण तुरन्त समभ गये कि सब लोग इमारे 
। अ्तएंव गम्भीर वाणी से सभा-भवन को शुः्ञायमान 
कहना आरम्भ किया: 
| हे भरत-वंश-शिरोमणि | हमारी समक में कौरवों और पाण्डवों के बीच सन्धि 
| आपन करके वीरों का वृथा नाश निवारण करना चाहिए.। यही प्राथना करने के लिए हम 
| श्राप लोगों के पास आये हैं । इसके सिवा आपको और कोई उपदेश देने की इम ज्ञरू- 
| ख नहीं समझते | जा कुछ जानने योग्य है, सब आप जानते हैं । विद्या, दया और 
सरलता आदि गुणों में आपका कुल र . सारे राजकुल्लों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आप इस 
मं प्रधान हैं; राजकाज की डोरी भी आप ही के हाथ में है'। अतएव, बड़े दुःख 
| झो वात है जो आपके रहते कौरव लोग अनुचित व्यवहार करे । उन्हों के कारण कुरु 
कुल पर यह घोर आपदा आने वाली है। हे महाराज |! आप यदि इस मामले.को ठंडा 
न करेंगे-आप यदि इस विषय में बे परवाही दिखलावेंगे--ते इस इतने बड़े राज्य के 
जड से नष्ट हो जाने का डर है| आपके मन में लाते ही यह विपदा दूर हो सकती है। 
` शान्ति-स्थापन करना आपके और हमारे अधीन है। आप कौरवों को शान्त करें, इम 
| पाण्डवों को शान्त करने का भार अपने उपर लेते हैं । इस समय कौरव लोग आपके 
' सहायक हैं; शान्ति स्थापित हो जाने से आप. पाण्डवां को भी अपना सहायक बना कर 
| निश्चिन्त मन से आनन्द-पूर्वंक धर्मार्थ-चिन्ता में निमग्न रह सकेंगे । `हे कुरुवंशावतंस ! 
| पाण्डवों को आधा राज्य देकर उनके साथ SLIT करने की इम हृदय से आपको 
| सलह देते हैं.। इसके सिवा हमें और कुछ नहीं कहना । सभासदों में से यदि किसी 
को और कुछ कहना हो ता कहे । Betis 
RUS चुप हो जाने पर सबने मन ही मन उनके प्रस्ताव की प्रशंसा को; परन्तु; 
Beta मुह से कुछ भी कहने का साहस नहीं किया । इसके अन्तर जो ऋषि लोग 
' समामे बैठे थे उन्होंने नाना प्रकार की कथायें और उपदेश-वाक्य कह कर सबको, विशेष 
| +र के दुर्योधन को, शान्ति स्थापित करने की ज़रूरत दिखलाई। अन्त में महर्षि कण्व 


कहा: 


§ § 


पर चुप चाप बैठे हुए 
WA सन्नाटा छा गया। चतुर- 

बोलने की राह देख रहे हैं। 
करके उन्होंने TATE से इस प्रकार 


~ S Ae 
॥ ५. गधरीनन्दन लोग देवताओं के वर-पुत्र 
[èr णर झो a हुई है। AAA नह जन सकता । इससे 
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तुम युद्ध करने की इच्छा छोड़ कर कृष्ण के द्वारा सन्धि-स्थापन कराकर कुरुकुल का 
Tat करो | 3 ; 2 

दुर्योधन को भला ऐसा कडुवा उपदेश कैसे सहन हो सकता था ? वे इस तरह को | 
बाते' और अधिक देर तक न सुन सके । Hig टेढ़ी करके कर्णे की तरफ उन्होंने हँसः 
कर देखा । इस प्रकार ऋषियों की बात का अनादर करते हुए उन्होंने अपनी जाँघ पर 
ज़ोर से एक थपेड़ा मारा और कहाः-- हि 
ae ऋषिगण | परमेश्वर ने हमें पैदा करके जैसी बुद्धि हमें दी है वेसा ही काम हम 
करते हैं । हमारे भाग्य. में जो कुछ है, वही होगा । इसलिए आप लोग अब और वृधा 
बकवाद न करें | 
पुत्र के मुँह से.ऐसा उद्दण्ड और अशिष्टता से भरा हुआ उत्तर सुन कर RY 
व्याकुल हो उठे | उन्होंने कहा: श 
हे महर्षिंगण ! आपने जा उपदेश दिया वह सच सुच ही बहुत अच्छा है। किन्तु, 
उसके अनुसार काम करना हमारी शक्ति के बाहर 21 
इसके बाद कुष्ण से कहा:-- ` on ! 
हे कृष्ण ! आपकी बात उचित . है; सुखदायक है, और भरम्म-सङ्गत भी है; इसमें « 
कोई सन्देह नहीं । किन्तु, हम खाधीन नहीं; जे बात हम. करना चाहते हैं वह नहीं 
होती | इससे तुम दुयोधन को AAA का यल्न करा | वह हमारी किसी की बात नहों 
सुनता । तुम यदि उसे शान्त कर सको तो बड़ा काम हो जाय | 
राजा धृतराष्ट्र. के कहने के अनुसार कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ देखा और उनके 
सांसने मुँह करके इस प्रकार वे मधुर वचन कहने लगेः-- , 
भाई ! तुम जैसा व्यवहार करते हो वह तुम्हारे वंश के योग्य नहीं | तुम्हारे इस बुर 
व्यवहार से जा अने होने वाला है उसे निवारण करके अपने भाइयों और मित्रों का | 
कल्याण करो । हे दुर्योधन ! पाण्डवों के साथ सन्धि-स्थापन करने की तुम्हारे सभी i 
` गुरुजनों की सलाह है । इससे तुम्हें ज़रूर उनका कहना मानना चाहिए । देखो, WAN 
से पाण्डवों ने तुम्हारे द्वारा अनेक प्रकार के दुःख पाये हैं; तिस पर भी उन्होंने दुह. 
ऊपर क्रोध नहीं किया । इससे तुम्हें भी उन पर प्रसन्न होना चाहिए । युद्ध में जीतने * 
आशा तुम वृथा ही करते हो । जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके पाण्डवों को उ | 
जीतना चाहते हो वे किसी तरह पाण्डवों .की बराबरी नहीं कर सकते | तुम a 
सुच यह समते हों कि युद्ध में तुम अर्जुन को ' इरा दोगे तो व्यर्थे और लोगों का ला 
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। ६ करने से क्या लाभ है ? तुम अपने पच्च में से 
- लो । उन i के युद्ध का 
` पज्ञों की हार-जीत का निश्चय दो । यदि इस बात के मान लेने का साहस न हो at 
व्यर्थ आशा BE राज्य का जो अंश पाण्डवों को मिलना चाहिए उसे उनको दे दे ; 
। इससे तुम्हारे मित्रों को भी आनन्द होगा और तुम खुद भी सुख से रहोगे ut 
| कृष्ण की बात समाप्त होने पर भीष्म उनके प्रस्ताव किक 

; à व का समर्थन करके दुर्योधन को 
समझाने लगेः--- मु a 
| हे दुर्योधन ! महात्मा कृष्ण ने जो उपदेश तुम्हें दिया वह बहुत ही उचित झर wee 
aga है । तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए । देखे, व्यर्थ अपनी प्रजा का चारा न 
| करना | सावधान, माता-पिता को शोक-सागर में न डुबो देना | 

| किन्तु दुर्योधन ने भीष्म की बातें का आदर न किया । मारे क्रोध के वे लाल ai 
गये । बड़े ज़ोर से उनकी साँस चलने लगी । तब बिदुर ने कहा:-- 

हम तुम्हारे लिए शोक नहीं करते | किन्तु, तुम्हारे बूढ़े माता-पिता के लिए व्याकुल 
हो रहे हैं । क्योंकि तुम्हें पैदा करके सारे पुत्रों और सारे मित्रों के मारे जाने पर पंख करे. 
' हुए पक्ती की तरह वे अनाथ हो जायेंगे । इसीसे हम इतना शोकाङुल हो रहे हैं । 

| तब धृतराष्ट्र फिर दुर्योधन को मनाने लगे। वे बोलेः-- ; ie 
| बेटा! श्रीमान्‌ कृष्ण का उपदेश सब तरह कल्याण का करने वाला है। उसे मान 
| हेने से तुम्हारे ऐश्वय्य में कुछ भी कमी न होगी । राज्य का ग्राषा अंश जो तुम दे दोगे 
l ते महात्मा कृष्ण की सहायता से तुम अपना राज्य उसकी भी अपेक्षा अधिक बड़ा कर 
FR इनका कहना न मानने से तुम्हारी हार हुए बिना न रहेगी; इसमें कुछ भी 
` सन्देह न समभा । | 

| अन्त में द्रोण ने कहा:-- i 

` हे दुर्योधन ! अब तक भी अजुन ने वर्म-धारण नहीं किया; अब तक भी उन्होंने 
|. पात की जाली का कोट नहीं पहना, अब तक भी गाण्डीव धन्वा पर उन्होंने TTA 
: गहों चढ़ाई; अब तक भी पुरोहित धौम्य ने युद्ध में विजय पाने के लिए यज्ञ-सस्बन्धी 
| "ht आहुतियाँ नहीं डालीं । इससे अब भी भूल सुधार लेने का समय है; अब भो 
| इमा को छोड़ कर सुपारी में आने के लिए अवकाश है; अब भी होने वाला सहाभय- 
॥ और भजुष्य-नाश निवारंश किया जा सकता है। तुम seria होकर हा च 
| ष डालो; वे भी प्रेमपूर्वक तुम्हें गले से लगावें। जो राजा लोग इस समय 
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'यहाँ एकत्र हैं वे भी पाण्डवों के साथ तुम्हारा फिर मिलाप होते देख आनन्द के आंसू | 
were | 3 ee 
राजा दुर्योधन ने और किसी की बात पर कुछ भी ध्यान न दिया । केवल कृष्ण 
के कथन का वे कठोरता-पूर्वक उत्तर देने लगेः-- ’ 
हे वासुदेव ! तुम्हें समत बूक कर हमारे साथ बात-चीत करना चाहिए । सो वैसा 
'न॒ कर के तुम क्यों हमारी वृथा निन्दा करते हो ? तुमने पाण्डवों का कौन सा इतना 
“ बल-पराक्रम देखा, जो तुम उनके इतने भक्त हो गये ? केवल तुम्हीं नहीं--भीष्म, द्रोण, 
. विदुर आदि सभी ने क्रम क्रम से हमारी ही निन्दा की । परन्तु, बहुत विचार करने पर | 
भी इम यह न जान सके कि हमने क्या अपराध किया है | जुआ खेलने का चसका लग | 
जाने से युधिष्ठिर ने शकुनि के साथ जुआ खेला । परन्तु, खेल में कुशल न होने के | 
कारण वे अपना सारा राज्य हार गये | उस राज्य को दया कर के हमने लौटा दिया। | 
परन्तु, खेलने के व्यसन में वे अपने आप को कुछ ऐसा भूल गये कि वनवास की प्रतिज्ञा ; 
को दाँव पर लगा कर फिर भी उन्होंने हार खाई। इस में हमारा क्‍या दोष ? सेना- | 
:सामग्री आदि एकत्र करते ही क्यों उन्होंने हमें अपना शत्रु समझना आरम्भ किया ! 
क्‍या वे यह आशा रखते हैं कि इस तरह हम डर जायेंगे ? हम ता ऐसा एक भी चत्निय 
नहीं देखते जो हमारे साथ युद्ध करके जीत जाय | पाण्डवां की ते बात ही नहीं-भौष्म, | 
द्रोण और कर्ण को इन्द्र आदि देवता भी जीतने में समर्थ नहीं हो सकते | कुछ भी हो, | 
इमं क्षत्रिय हैं; इससे. शत्रु के सामने सिर नीचा करने की अपेक्षा लड़ाई के मैदान में | 
AY के योग्य शय्या पर सोना ही हम अधिक अच्छा समभते हैं | हमारे लड़कपन ही | 
में पिता ने हमारी इच्छा के विरुद्ध पाण्डवों को हमारे राज्य का आधा अंश दे दिया | 
था । परन्तु हमारे जीते रहते अब वे उसे फिर नहीं पा सकते | अधिक ते क्या, सुई की | 
“नाक से जितनी ज़मीन छिद सकती है उतनी भी हम पाण्डवां को देने के नहीं | e 
` दुर्योधन के सह से ऐसी कठोर बात सुन कर कष्ण को क्रोध हो आया । उन्हे 
दुर्योधन का उपहास करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया: ह | 
हे दुर्योधन ! तुम जो बीरों के योग्य शय्या पर सोने की इच्छा रखते हो, सो पर्द | 
इच्छा, समय आने पर, जरूर ही पूर्ण होगी । हे भरत-कुल के कलङ्क! लड़कपन में तुमने ' 
भीमसेन को विष दिया; पाण्डवों को वारयावत्‌ नगर में भेज कर माता-सहित उ | 
जला देने की चेष्टा की; द्रौपदी को सभा में लाकर उसका जैसा अपमान तुमने किग | 
जैसा अपे शरात्मीय का तो क्या कोई अपने शत्रु का भी नहीं करता ! तुमने उ 
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| ५ aat में कपट करके पाण्डवों का मौरूसी राज्य छीन 
| श्रपनी की हुई प्रतिज्ञा पूरी करके उसे ध्म से लौटा 

नहीं | तुम माता-पिता और सारे गुरुजनें की aca 

उसे aed नहीं । तुः पिता और सारे शुरुजनों की बात नहीं सुनते, और उल्टा 
कहते हो कि बहुत विचार करने पर भी हमें अपना दोष नहों दिखाई पड़ता । परन्तु 
A यहाँ बैठे Xa ~ 5 z 

हमें विश्वास है, जो राजा लोग यहां बैठे हैं बे इस मासले को एसा नहीं समझेंगे । 


कृष्ण इस तरह कह ही रहे थे कि इतने में दुःशासन उठ कर दुयोधन के पास 
गाये और कहने लगे: 


२५५ 
लिया और इस समय, जब पाण्डव 
1 पाचे के अधिकारी हुए तब, तुम 


हे राजन्‌ ! सभा में जो लोग बैठ हैं उन सब का मन क्रम क्रम से तुम्हारे विरुद्ध 
होता जा रहा है । Tu तुम्हें यहाँ अब और अधिक देर तक न बैठना चाहिए । 

यह सुन कर दुर्योधन को कुछ ug सी हुई । उन्होंने बड़ी ही अशिष्टता से कर्ण, 
शकुनि ओर दुःशासन को अपने साथ लिया और सभा से - उठ कर चल दिया | तब 
| कृष्ण कहने लगे: 
हे महात्मा जन ! बड़े बूढ़े कौरवों ने दुर्योधन को पहले. ही से अपने काबू में न रख 
|| कर बहुत बुरा किया | इस समय कुल को क्षय होने से बचाने का एकमात्र उपाय जो 
| इम देखते हैं बह सुन लीजिए | देखिए, हमारे मामा दुरात्मा कंस ने पिता के जीवित 
। रहते ही सारा भोज-राज्य अपने अधिकार में कर लिया | यह देख कर सारे बन्धुबा- 
` न्धवों ने उसका साथ छोड़ दिया | सब उससे अलग हो गये । अन्त में उसे युद्ध में 
' मारने के लिए इम लाचार हुए | उस एक कंस को छोड़ देने से, देखिए, हम सब 
` याद्व लोग आनन्दपूर्वक रहते हैं राप भी. उसी तरह यदि दुर्योधन को छोड़ दे' तो 
| rat का नाश होने से बच जाय | नहीं ते कौरवों की रचा का और कोई उपाय नहां। 
| बदि आप दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन को पकड़ कर पाण्डवां के हवाले कर 
| Mi सन्धि स्थापित होकर चत्रियों के कुल की रक्षा हो सकेगी, अन्यथा नहीं | 
। (ष्ण के.इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र बहुत डर गये। वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने 
बिदुर से कहा: — ; ae : 
Í बेटा | गान्धारी बहुत दूरन्देश हैं | उनके पास जाकर तुरन्त =) सभा a ले 
Wake माँ के समझाने से दुर्योधन की बुद्ध ठिकाने झा जाय तो एक बार वे 
। भी कोशिश कर देखें । हाय ! दुर्योधन की इस धोर मूर्खता का, न मालूम, क्या 
| ®t दोगा । 
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राजा की झाज्ञा पाकर विदुर तुरन्त यशस्विनी गान्धारी के पास गये और उन्हें ! 
सभा में ले आये | उनके आ जाने पर धृतराष्ट्र बोले:-- 
हे गान्धारी ! तुम्हारा पुत्र दुयोधन बड़ा ढुःशील है। tet के लोभ से बह 
यागल हो रहा है। उसका भले बुरे का ज्ञान जाता रहा है। गुरुजनों की बात पर बह 
जरा भी ध्यान नहीं देता । उसकी इस मूर्खता से हम लोगों पर बहुत भयङ्कर विपद 
आने वाली है | अभी कुछ ही देर हुई, वह अपने हितचिन्तकों के उपदेश को न भान 
कर सभा से चला गया है | सला इस अशिष्टता का कहों ठिकाना है ! 
गान्धारी ने कहाः--महाराज ! इस आपदा का कारण आपही की दुर्वलता--आप . 
'ही की कमजोरी--मालूम होती है | आप इस बात को अच्छी तरह जानते रहे हैं कि 
दर्योधन महा पाप-परायण है। फिर क्यों आप अब तक बराबर उसका कहना करते 
आये हैं wa इस समय उसे जृबरदस्ती रोकता आपकी शक्ति के बाहर 
इसके बाद माता की आज्ञा से दुर्योधन फिर सभा में आकर उपस्थित हुए । उनके 
आने पर गान्धारी ने उनकी बड़ी निन्दा की । वे वोलीं:-- | 
` बेटा.दुर्शेधन | काम और क्रोध के वश होने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसी ( 
से तुम ुरुजनों का कल्याणकारी उपदेश नहीं सुनते । किन्छु, हे पुत्र ! जब तुम | 
अपनी अधर्म्म-बुद्धि ही को नहीं जीत सकते तब राज्य जीतने या राज्य की रक्षा कले 
की तुम किस तरह आशा करते हो ? बेटा ! तुमने आजं तक पाण्डवों के साथ जो बुरा | 
व्यवहार किया है--उनको जो तुमने नाना प्रकार की पीड़ा पहुँचाई है--उसका प्राय- | 
fad उन्हें उनका राज्य देकर कर डालो । तुम समकते हो कि युद्ध होने पर भीष्म, _ 
द्रोण आदि महात्मा सब तरह तुम्हारी _ ही तरफ रहेंगे । परन्तु, यह बात कभी नहीं हो , 
सकती | पाण्डवां का भी राज्य में इक है और अत्यन्त धम्मात्मा होने के कारण सब 
लोग उन्हीं को अधिक चाहते हैं। जो लोगं तुम्हारे अन्न से पले हैं वे युद्ध में तुम्हारे | 
लिए प्राण दे सकते हैं । परन्तु, पाण्डवों के ख़िलाफ़ कभी तुम्हारी Garrat नहीं कर _ 
सकते | इस लिए, हे पुत्र ! सन्धि-स्थापन करके सबकी रक्षा करो और ` पाण्डवा क्ष | 
साथ मेल करके सुखपूर्वक रहो | | 
माता की बात समाप्त होने पर दुष्ट दुर्योधन ने कुछ भी उत्तर न दिया ।.फिर भी | 
वह सभा छोड़ कर चला गया; और्‌ कर्ण, शकुनि, तथां दुःशासन के.साथ चुप चण | 
सलाह करने लगा | उसने कहा: 
कृष्ण ने जब हम लोगों kaze करने का प्रस्ताव किया है तब हम लोग भौ 
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दी। इसके बाद वे फिर ससा में लौट गये और सब बातें कृष्ण के कान में कह 


| द, जरूरत पड़ने पर, लड़ने को तैयार रहने के लिए सावधानता 


woe 


म्मे से Se कृद. कर सकते हें। ऐसा करने से पाण्डवां का सारा उद्योग धूल में 


fad जायगा | 
दुर्योधन की यह सलाइ सात्यकि को मालूम हो गई । कृतवम्माी के साथ वे सभा 
से तुरन्त ही उठ गये। बाहर सभा के दरवाजे पर आकर उन्होंने यादवों की फौज 


-पूर्वक सूचना कर 


i ह दां.। 
तब कृष्ण ने, सबके सामने, धृतराष्ट्र से कहा: 


महाराज ! सुनते हैं, दुयोधन हमें जुबरद्स्ती कैद कर लेने का विचार कर रहे हैं । 


` परन्तु, आप लोग हमारी सबलता-निर्वेलता को अच्छी तरह- जानते हैं । अतएव, आप 


यह सहज ही जान सकेंगे कि कीन किस को कृद कर सकता है। खैर, कुछ भी क्यों न 
हो, आप लोग डरिएगा नहीं | हम दूत होकर आये हैं। इस लिए दूत-धम्म छोड़ कर 


| इम किसी को दण्ड नहीं देना चाहते | हमें अब सारी व्यवस्था मालूम हो गई है । हमने 


अच्छी तरह जान लिया है कि आप स्वाधीन नहीं और दुर्योधन को सन्धि करना मंजर 
नहीं । यह सब हाल युधिष्ठिर से कह कर ही हम अपने कतव्य से सुक्त हो जायँगे- 


इम अपना फु अदा करं चुकेंगे | इसके आगे हमें और कुछ भी करना न होगा | 
| अब हम आप लोगों का अभिवादन करते हैं । लीजिए, हम चले । 


यह HE कर महात्मा कृष्ण बाहर निकल आये और रथ पर सवार हो कर अपनी 
बुआ कुन्ती से बिदा होने चले | उन्होंने कुन्ती.से सारा हाल कहा | वे वोले:-- 

देवी | दुर्योधनः का बड़ा बुरा हाल है।इस संसार में उसके दिन अब गिने हुए 
हैं। तुम्हें अपने पुत्रों को यदि कुछ कहना हो तो कहो । इम सुनना चाहते हैं । 

कुन्ती' ने कहा:--बेटा ! युधिष्ठिर सेः कहना:-- 

हे पुत्र प्रजापालन से जो तुमने बहुत सा धम्मे कमाया है वह अब नष्ट हो रहा 


| है। इसलिए तुम्हें क्षत्रिय-धर्म्म को अब खीकार करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि; दिन 
| रात धर्म्म-चिन्ता ` में लगी रहने से कर्म्म-चिन्ता को भूल सौ गई है । इससे तुम्हें 
सावधान हो जाना -चाहिए । eer 


हें केशव ! भीमसेन और अर्जुन से कहता: s 
बेटा ।. चत्रिय की कन्या जिस लिए गर्भ-धारण करती है उसका सारय रखना । 


इस संसय उसके सफल करने का समय आ गया दै। 


और, कल्याणी ट्रपद-नन्दिनी से कहना 
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है द्रौपदी ! हे यशखिनी ! हे पतिन्जते ! तुमने हमारे पुत्रों के कारण इतना छेश 
सह कर भी जा कोई बात अनुचित नहीं को सो तुम्हारे योग्य ही हुआ है । तुमसे ऐसी 


ही आशा थी। 
है माधव | सबसे हमारा भआ्राशीवांद और कुशल समाचार कहना | अब तुम जाव | 


ईश्वर तुम्हें कुशलपूर्वक ले जाय । . 

इसके बाद कुन्ती को प्रणाम करके कृष्ण बाहर निकल आये | बाहर आकैर कणं से 
उन्होंने कहा कि आपसे एक ज़रूरी काम है | यह कह कर उन्होंने कण को अपने साथ 
रथ पर बिठा लिया और सालकि तथा नौकर-चाकरों के साथ शहर से प्रस्थान कर 
दिया । शहर के बाहर एक एकान्त स्थान में पहुँचने पर ऋष्ण कण से कहने लगे: 

हे कर्ण ! तुम्हारा मेल-जोल हमेशा ही वेद जानने वालों के साथ. रहा है । उन लोगों 
की कृपा से तुमने बहुत सी भ्रच्छी अच्छी बातें जानी हें। कोई भी तत्त्व बात ऐसी 
नहीं जिसका विचार तुमने न किया हो। इससे तुम इस बात को अच्छी तरह जानते 
हा कि जो मनुष्य जिस स्त्री के साथ विवाह करता है उसकी कन्या-अवस्था में उत्पन्न 
हुए पुत्र का भी वह शाख्न-रीति से पिता होता है। तुम अपना जन्म-दृत्तान्त जानते ही 
हो | कुन्ती का विवाह होने के पहले ही सूयय देवता के वर से तुम उनकी कोख से पेदा 
हुए थे । इसलिए तुम महात्मा पाण्डु के पुत्र हुए। इस समय तुम्हीं पाण्डवो में सबसे 
जेठे हो | अतएव, आओ, आज GA TAL AT चलो; हम पाण्डवां को . यह सब कच्चा 
हाल सुनावें | . उन्हें यह बात मालूम होते ही, कि तुम उनके जेठे भाई हो, वे सारा 
अधिकार तत्काल तुम्हीं को दे देंगे। भीम तुम्हारे मस्तक के ऊपर सफेद छत्र धारण 
करेंगे और अर्जुन तुम्हारे रथ के घोड़ों की रास हाथ में लेकर सारथि का काम करेंगे। 
जितने पाण्डव हैं, जितने यादव हैं; और जितने पाञ्चाल देश .के रहने वाले हैं, सभी 
तुम्हारी बन्दना -करेंगे । . पुरोहित धौम्य अभिहोत्र करके. विधिपूर्वक ` तुम्हारा हों 
राज्याभिषेकं करेंगे, और पाण्डवां की तंरह द्रौपदी तुम्हारी भी पत्नो होगी । इससे है 
महाबाहु ! आज हीं हमारे साथ चलो और अपने भाइयों के बीच बैठ कर राज्य-शासन 
का सूत्र अपने हाथ में लेकर कुन्ती के-आनन्द को बढ़ाओ | 2 

करे ने उत्तर दिया . , -- ; 

हें यादव-श्रेष्ठ कण !' हम जानते हैं कि कुन्तो की - कन्या-अवस्या में, जन्म लेने %' 
कारण शास्र के अनुसार हम महात्मा पाण्डु ही के पुत्र हुए । परन्तु हे जनादन ! हॅम 
सुख-दुःख की कुंछ भी परवा न करके हमारे पैदा होते ही कुन्ती ने हमें फेंक दिया! 
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. दूसरा खण्ड शान्ति को चेष्टा 
| उ समन अता के अधिरथ नामक सारि ने हमें देखा । उनको 
झाई | इससे हम उठा कर उन्होंने अपनी खनी राधा को दिया और 


र सब लोग जंब युद्ध के भेदान : 
प्राधेना करते. हा तब वही होगा, इसमें सन्देह Tel [जिद 


| "i कणं ने कहाः--हे कृष्ण !- हम आपसे बिदा 


| 
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दम पर दया 


A लन-पोषण करे $ कहा कि इसका 
grat तरह पालन-पोषण करो । हे कृष्ण | हमारी माता: -रूपिणी राधा के सतनो में स्नेह 


के मारे उसी क्षण दूध निकल आया। उस दिन से राधा ae अधिरथ ने हमारा 
लालन-पालन किया । युवा होने पर हमने सूत-जाति की कन्या से विवाह किया | उससे 
हमारे पुत्र, पौत्रादि हुए हैं। हमारा सारा प्रेम उन्हीं के ऊपर है। अनन्त धन-रत्र की 
ते बात. ही नहीं, सारे भूमण्डल का राज्य पाने पर भी हम उन्हें छोड़ देने की इच्छा 
नहीं कर सकते | इसके सिवा, हे वासुदेव | इतने दिनों से हम दुर्योधन का दिया हुआ 
राज्य बिना किसी विश्न-बाधा के अकण्टक भोग रहे हैं । दुर्योधन ने हमारे साथ सदा ही 


' प्रीति-पूर्ण व्यवहार किया है।- हमारे ही भरोसे वे. पाण्डवों के. साथ विरोध करने पर 


उतारू हुए हैं । इससे इस समय लोभ या भय के कारण हम उनको इच्छा के विरुद्ध 
काम करके उन्हें निराश नहीं करना चाहते। एक बात और भी है। वह यह कि यदि 


इस युद्ध में हम अर्जुन का सामना न करेंगे, तों हम दोनों की कीर्ति में बट्टा लगेगा। 


हे यादवनन्दन ! इसमें सन्देह नहों कि ये सब बातें आपने हमारे ही हित के लिए कही 


| हैं; किन्तु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे जन्म का हाल आप पाण्डवों से न कहें | 


हे कृष्णः | यदि धर्म्मात्मा युधिष्ठिर को यह मालूम हो जायगा कि हम कुन्ती के जेठे पुत्र 


| हैं तो तत्काल ही वें राज्य छोड़ देंगे। उनका राज्य पाने पर हम उसे Gate को दिये 


विना न रह सकेंगे । हमें उसे दुर्योधन को देना. ही पड़ेगा | किन्तु, दुर्योधन को इस तरह 
राज्य मिलना उचित नहाँ । इससे हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर ही चिरकाल तक राज्य करें। 
कर्ण की बात समाप्त होने पर कृष्ण ने मुसकरा कर कहाः-- : PE 
हे कर्ण ! हमने तुम्हें इतना बड़ा राज्य दे डालना चाहा, पर तुम उसे नहीं लेते। 


इससे युद्ध हुए बिना अब नहीं रह सकता | तुम लौट कर भीष्म, द्रोण आदि से कह | 


देना कि यह महीना युद्ध के लिए बड़े सुभौते का है। खाने-पीने की चीज़ें और लकड़ी, 


चारा आदि सामान आसानी से मिल सकता है; अल भी बहुत है; रास्ते भी साफ ह, 


कहीं कीचड़ नहीं | आज के सातवें दिन भ्रमावास्या होगी । उसी दिन युद्ध का mmea 
मैदान में आखिरी शय्या पर सोने को 
राजा दुर्योधन के TI 


CERN में प्राण छोड़ करं सहति पावेगे। 
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का दशन होगा | उसके अनन्तर क्षत्रियो का संहार करने वाले इस महायुद्ध से यातो 
बच कर ही आपसे मिलेंगे, या स्वग में यथा-समय फिर आपसे भेंट होगी | 

यह कह कर कणे ने SU को गले से लगाया. और उदास होकर अपने रथ पर 
सवार हो हस्तिनापुर लौट गये | 

शान्ति के लिए आखिरी चेष्टा करके भी कष्ण को सफलता न हुई | इस कारण 
उन्हें विफल-मनारथ होकर उपझुव्य नगर को लौट जाना पड़ा। उन्होंने सारथि को 
आज्ञा दी कि बहुत जल्द रथ हाँको । आज्ञा पाते ही सारथि ने घोड़ों की रास हाथ में 
ली और वे हवा हो गये | 1 

इधर कौरवों की सभा सङ्ग होने पर शान्ति की आशा नष्ट हो जाने से. विदुर को 
बड़ी चिन्ता हुई । उदास-मन इधर उधर घूमते घामते वे कुन्ती के घर पहुँचे | वहाँ 


: उन्होंने अपनी दुःख-कहानी कुन्ती से इस तरह कहनी आरम्भ की 


कुन्ती | तुम at जानती ही हो कि हम युद्ध के कहाँ तक विरोधी हैं । शान्ति के 
fae जहाँ तक हो सका मन, वच, कमे से हमने चेष्टा की; परन्तु संफलता न हुई। 
धर्मात्मा पाण्डवों ने सब कहीं से सब तरह की सहायता पाकर भी एक महादीन की 
तरह सन्धि कर लेने के लिए प्राथना की; परन्तु, दुयोधन ने उनेंक्री बात न मानी । अब 
घोर युद्ध हुए. बिना नहीं रह सकता. | इस युद्ध का फल कहाँ तक सोचनीय होगा 


` इस युद्ध के कारण क्षत्रिय-जाति को कितनी घोरः विपदाओं का सामना करना पड़ेगा 
दिन रात इसी चिन्ता में रहने के कारण हमारी नींद-भूख जाती रही है । 


विदुर की. बात सुत्त करं कुन्ती को महादुःख हुआ | एक लम्बी साँस लेकर वे मन 
ही मन चिन्ता में इब गई | अन्त में उन्होंने करणे को ही दुयोधन का सब से बड़ा 


सहायक समक उन्हें पाण्डवों के पकष में कर लेने का विचार किया । उन्होंने मन में 


कहा कि कर्ण से यदि उसके.जन्म का सच्चा हाल कह दे ते वह ज़रूर ही युधिष्ठिर की 


SH हो जायगा 1 कर्ण मेरा पुत्र है; इससे वह मेरी हितकर बात कभी न टालेगा | यह 
. सोच कर उनके जी को बहुत कुछ धीरज आया और कर्ण से मिलने की इच्छा से व 
` गंगात्तट को चल दीं। 


| रा वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्वी करण पूर्व की ओर मु ह किये 
g 


ए बैठे वेद-पाठं कर रहे हैं । कुन्ती उनके पीछे खड़ी होकर वेद-पाठ समाप्त होने 
देखने लगीं । दो पहर तक कर पूर्वे की तरफ से ह किये हुए वेद-पाठ करते रहे 


È . उसके बाद जब सूर्ये पश्चिम की तरफ जाने लगा तब उन्होंने भी अपना सुं ह RA 
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दूसरा खण्ड J शाति की चेष्टा B 
फेरा | उस तरफ 

की ACh हते al ay को कुन्ती देख पड़ी | उन्हें देख कर कसे 

aga विस्मित हुए | उन्होंने कुन्ती को नमस्कार किया 


आर हाथ जोड़ कर बोले: 
देवि ! अधिरथ और राधा का पुत्र कर्ण, आपको प्रणाम करता 2.) आप किस 
fart इस समय यहाँ आई हैं ? कहिए आपकी क्या आज्ञा है ? 


कुन्ती बोलीः-बेटा | तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं सूत के कुल में तुम्हारा... 
जन्म नहीं हुआ | तुम हमारे ही पुत्र हो; सूर्य देवता के वर से तुम हमें प्राप्त हुए थे | 
जिस समय हम कन्या-अवस्था में थी उसी समय तुम्हें हमने पाया था। शाख्रानुसार 
लुम महात्मा पाण्डु ही के पुत्र हो; परन्तु सोह के वश होकर अपने भाइयों के साथ 
मित्रभाव न रख कर तुम दुयोधन की सेवा करते हो । यह क्‍या अच्छी वात है ? माता- 
पिता.को प्रसन्न रखना पुत्र का सबसे बड़ा.घम्मे है । ' इससे छल्-कपट.द्रारा हरे गये 
'पाण्डवों के राज्य का उद्धार करके तुम्हीं .उसका भोग -करो ।,कर्ण और भर्जन 'को एक * 
हो जाते देख कारव लोग पाण्डवों के सामने ज़रूर ही सिर Wait | तुम और अर्जन 
यदि एक हो जावरे तो कोन ऐसा काम है जो तुमसे न हा सके! तुम सब aia 
सम्पन्न हो और हमारे पुत्रों में सबसे. बड़े हो | इससे तुम जो सूतपुत्र कहलाते हो सो 
हमें अच्छा नहीं लगता | जिसमें तुम्हें कोई सूत-पुत्र न कहे वही करनो चाहिए । 

कुन्ती की बात समाप्त होने पर RU ने कहा 

इम आपकी बात नहीं मान सकते | आपका कहना करने से हमारी धम्मे-हानि 
होगी । आप ही के कम्म-दोषं से हमारी सूत-जाति में गिनती हुई है। हमारे पैदा 
होते ही हमको त्याग करके कषत्रिय-बंश में हमारा जन्म आपने वृथा कर दिया | इससे 
अधिक हानि ता हमारा शत्रु भी नहीं कर सकता | पहले तो आपने हमारे साथ माता 
का ऐसा व्यवहार नहीं किया; अब इस समय अपना काम निकालने के लिए आप हमें 
अपना पुत्र बनाने चली हैं । धृतराष्ट्र के पुत्रों ने आज तक हमारा बहुत कुछ, सत्कार | 
किया है | अब आपके कहने से किस तरह हम उनके साथ कृतघ्नता का व्यवहार कर 
सकते हैं 9 हमारे ही भरोसे वे युद्ध में विजय पाने की आशा करते हैं । फिर भला किस. 


i} 


i 


है, यह समय उनके कृतज्ञता दिखाने का है! हम पर जो उनका ख है ot vias | 
में इस समय उनकी सहायता करके चुकाना चाहते दै | इससे दुयोधन के हित के लिए 


आपके पुत्रों के साथ हम अवश्य ही युद्ध करेंगे; इसमे कभी FR न पड़ेगा। परन्तु, 
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TE हम उन्हें इस समय निराश कर सकते. हैं उन्हे इस समय छोड़ देना मानो उनके | 
साथ विश्वासघात करना है.। जिन लोगों के साथ दुयोधन आदि कौरवों ने उपकार किया । | 
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हे पुत्रवत्सले | आपको प्रसन्न करने के लिए यह प्रण करते हैं कि युधिष्ठिर, भीम 
नकुल और सहदेव इन आपके चारों पुत्रों से हमारा कुछ भी बैर नहीं-। अतएव युद्ध में 
इम इनके कभी प्राण न लेंगे; इसे सच समक्रिए और निश्चय जानिए । आपके पाँच पुत्र 
फिर भी बने ही रहेंगे; क्योंकि, यंदि अर्जुन न जीते रहेंगे ता इम ज़रूर ही जीते रहेंगे | 
कर्ण के मुँह से इस तरह की यथार्थ बातें सुनं कर Se से कुन्ती काँप उठों; परन्तु 
कोई उत्तर उनके मुहं से न 'निकला। अन्त में उन्हाने कर्ण को गले से लगा:कर 
कहा. ` `. 
' तुमने जो युधिष्ठिर आदि. को न मारने का वचन दिया है उसे युद्ध के समय भूत 


. न जाना। 
इसके नन्तर कर्ण भी अपने घर गये और कुन्ती भी अपने घर लौट आई' । 


— 


२-युद्ध.की तेयारी 


शान्ति-स्थापन की चेष्टा में बिलकुल ही सफल न होकर कृष्ण उपपुठ्य नगर को 


लौट गये । वहाँ पर पाण्डवों से उन्होंने हस्तिनापुर में जा कुछ हुआ था उसका वर्णन 
संक्षेप से कह सुनाया | अन्त में उन्होंने कहा:-- : 

हे धर्म्मराज | कौरवों की समा में जो कुछ हुआ सब हमने कह सुनाया | बिना 
युद्ध के कौरव लोग तुम्हें राज्य लौटाने पर राज्ञी नहीं। इससे अब युद्ध करना ही 
होगा । युद्ध किये बिना काम नहों चल सकता | 


यह कह कर विश्राम करने के लिए कुष्ण अपने डेरे पर चले गये ! रात को पाण्डवो. 


ने फिर उन्हें बुलाया ग्र एकान्त में सब लोग मिल कर सलाह करने लगे । युधिष्टिर 
ने अपने भाइयों से कहा 

हे भाइयो ! कारवों की समा में जो कुछ हुआ, और उसके विषय में कृष्ण ने जा 
कुछ निश्चय किया, उसे तुम सुन चुके ह | इस समय सेना को अलग अलग भागों में 
बाँटना चाहिए | हमारी राय है.कि अपनी सात अचौहिणी सेना के सेनापति के पद पर 
हुप, विराट, शिखण्डी, yeaa, सात्यकि, चेकितान और भीमसेन ये सात वीर नियत 


किये जाये | इन सेनापतियों में से ' कौन सबका अध्यक्ष, अर्थात्‌ प्रधान सेनापति ह i 
योग्य है--इस बात के विचार करने की अब जरूरत है । ae 


विषय में तुम्हारी क्या राय है। ` à 
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समाम frat ओर जिनकी कपा से अपना राज्य पाने की आशा करने में फिर 


| किया। एक काम--और सबसे बड़ा काम-अर्जुन 
| | की जितनी सेना थी और जितने सेनाध्यक्ष थे उन सवके 


a 


' उनके ऊपर रबेखा राया | अर्थात्‌ वे सबसे बड़े अफसर नियत हर । . 
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सहदेव ने कहाः-जिस धर्म्मज्ञ राजा के आसरे,रह कर इम लोगों ने अज्ञात 


चास 


F an on समर्थ 
हुए, उन्हीं राजा विराट को प्रधान सेनापति बनाना चाहिएं। . 


> जा a in fs 
- नकुल चे HET SM पराक्रमी और पुण्यवान्‌ ' राजा हमारे ससुर हैं,-अतएव जो 


| ` x P 5 कों सेनापति 
हमारे पिता के सदश हैं, उन्हीं हुपदराजं कों प्रधान सेनापति बनाना चाहिए | .. 


आमसेन ने कहाः-हमारे शन्रुओं में सबसे बड़े योद्धा भीष्म हैं। सुनते हैं महा- 
पुरुष शिखण्डी ने उन्हीं के मारने के. लिए जन्म लिया है। इस लिए उन्हीं को सारी 
सेना का प्रधान सेनाध्यक्त करना उचित होगा | i 

अन्त में अजुन ने कहाः-वलं, वीर्य, तेज, और पराक्रम आंदि गुणों ही का युद्ध 
में सबसे अधिक काम पड़ता है । उनके अनुसार विचार करने से महापराक्रमी धृष्टयुम्न 
के बराबर हमे और किसी. को नहीं देखते | इससे हमारी राय है कि सेना के सब 
#अध्यच्तों के ऊपर वहीं नियत किये जायें |. . . N i 

इस्‌ प्रकार मद्‌-भेद उपस्थित होने पर युधिष्ठिर ने कहाः-- ` 


परम बुद्धिमान कृष्ण इन सब महारथी बीरों में से 'किसी'एक को चुन देने की | 
| कृपा करें | कृष्ण ही की बुद्धिमानी और चतुरता . के बल पर हम लोग इस युद्ध में 
'जीतने की आशा करते हैं । i 


` तब अर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कृषण ने कहा:-- 

हे घर्म्मराज ! तुमने जिन महाबली और महापराक्रमी वीरों को सेना का अध्यक्ष 
नाया है वे सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । जिस समय वे युद्ध के मैदान 
Ñ उत्तर पड़ेंगे उस समय दुर्योधन और उनके सहायक राजों की तो कुछ बात ही नहीं, 
'देवताओं के राजा खुद इन्द्र भी उन्हें देख कर डर जायेंगे | तंथापि, सब सेनाध्यक्षों के 
ऊपर एक प्रधान सेनापति का ` होना बहुत = । हमारा भी यही मत है कि 
; प्रधान सेनापति होने के योग्य है। . 
“ead के अलुसार धृष्युन्न ही सात भचौहियी सेना के अध्य के ऊपर 
अधान सेनापति नियत हुए | तब यह बात सबसे कह दी गई | इसे सुन कर योद्धाओं 


a Es 
= gega का प्रधान नापति नियत किया जाना = 
“spl को भी दिया गया । अर्थात्‌ पाण्डवां 


के काम - की देख भाल का भार 
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इसके अनन्तर अपना अपना काम करने के लिए सब लोगों को उतावले देख aft. 
प्विर ने युद्ध-यात्रा की आज्ञा दे दी | उनका' आज्ञा पाते ही सब लोग लोहे के कवच 
शरीर पर धारण करके अपने अपने काम: में. लग गये । थोड़े ही समय में घोड़ों का 
हिनहिनाना, हाथियों की चिग्धार, रथों की घरघराहट ओर इधर उधर दोड़नेवाले- 


योद्धाञओरों की--“जल्दी करो; देर न होने पावे; देखो, कुछ रह न जाय”--इय़ादि' 


चिल्लाहट सुनाई पड़ने .लगीः। इस" प्रकार तूफान आये हुये. महासागर की तरह उस 
प्रचण्ड सेना में सब तरफ कोलाहल., होने लगा.। शङ्ख ओर दुन्दुभि आदि की प्रचण्ड 
ध्वनि यह बतलाने लगी कि योद्धाओं के आनन्द का पार नहीं है। 
जिस समय चारों ओर. से यह महा कोलाहल हो रहा था उस समय अपने डेरे के 
भोतर उदास बैठे हुए. युधिष्ठिर ने एक लम्बी साँस ले कर.भीम और अर्जुन से कहा:-- 
हे भाइयो ! कुरु-कुल के जिस क्षय को बचाने के लिए हमने इतने दिनों तक वन में 
वास किया और सैकड़ों प्रकार के बड़े बड़े कष्ट सहे वही अनथे आज होना चाहता है। 
अब वह किसी तरह नहीं निवारण किया जा सकता । इसी कुल-नाश का निवारण करने 
के लिए हमने तुम सबको दुःसहं कष्ट दिये; पर वे सब कष्ट इंस समय व्यर्थ हो रहे हैं। 
इतना Aa करने पर भी--इंतनी चेष्टा करने पर भी--इस घोर युद्ध के रोकने का कोई 
उपाय नहीं देख. पड़ता । अपने कुलं के पूज्य पुरुषों के साथ किस तरह इम युंद्ध 
करेंगे ? उनके ऊपर हाथ उठाना हमें कदापि इष्ट नहीं | अपने ही घर के बड़े बूढ़े गुरुजनों 
का संहार करके शत्रुओं को. जीतना क्या हम कभी भी अपना कर्तव्य समझ सकते हैं ! 
` धम्मेराजः को अत्यन्त दुखी देख अजेन ने कौरवों की सभा में होने वाली वे सब 
बात फिर कह Gate’ जिनका वर्णन कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौट कर किया था | माता 
कुन्ती के सँदेशे का भी उन्होंने स्मरण दिलाया । कृष्ण ने मुस्करा कर अर्जुन की बात का 
' समर्थन क्रिया । उन्होंने कहा:--यह समय सोच करने और उदास होने को नहीं दै। 
' ज्षत्रियों का जों कर्तव्य है उसी का तुम्हें:इस समय पालन करना चाहिए। इससे युधिं 
छ्ठिर की उदासीनता जाती रही और जी कड़ा करके वे समयोचित काम में लग गये | 
पहले रनिवास की रचां के लिए एक योग्य खान निश्चित करके दास-दासियों के 
साथ द्रौपदी वहाँ भेज दी गई | उनके रहने के लिए एक ऐसा मकान दिया गया जिस 


` में किसी तरह का डर न था। वहाँ हर घड़ी चौकी पहरा देने और देख-भाल रखने के 


' लिए कुछ योद्धाओं की एक टोली भी नियत कर दी गई । 
इस प्रकार. तैयारियां करते वह रात बीत गई । प्रातःकाल सब लोगों ने ठट 
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से कुरुक्षेत्र का आर प्रस्थान. किया । सेना के श्ध्यच् लोग अपनी अपनी सेना के आगे 
चले । रथ, थोड़, हाथी, हथियार, खज़ाना, andar और madi आदि के साथ 


राजा युधिछिर सेना के बीच में रहे'। और और बीर युधिष्ठिर को 
सेना के पिछले भाग में हो लिये। 

geet म "चन पर इष्ण आर अजुन ने अपने अपने शङ्क बड़े जोर से बजाये। 
उन शंखो को भोषण ध्वनि सुनि कर योद्धाओं के उत्साह का ठिकाना न रहा । वे लोग 
आनन्द से उछल पड़ शार व भा अपना अपना शङ्क जोर ज़ोर से बजाने लगे । इसके 
बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में धूम कर सब जगह , अच्छी तरह-देखी; और, श्मशान 
मन्दिर और बस्ती आदि से दूर हिरण्वती नामक पवित्र नदीं के किनारे एक ऐसी 
चौरस ज़मीन पर सेना को उतरने की 'गराज्ञा दी जहाँ अनाज, पानी, घास-चारा और 
इधन-लकड़ी आदि का सब तरह सुभीता था | 

वहाँ कुछ काल आराम करके, अपने सहायक. राजों. को साथ लिये हुएं, फिर 
इन्होंने FET त्र के मेंदान की देख-भाल की चारों तरफ़ देख सुन कर उन्होंने ऐसी 
जगह, जहाँ शत्रुओं के थावे का बहुत कम डर था, अपनी, सेना की छावनी डालने का 
| प्रबन्ध किया । धृष्टययुम्न और सायकि ने सारी सेना को - जुदा जुदा: कई भागों में बाँट 
दिया । इसके बाद क्ष्ण ने सेना के चारों ओर खाई Tat कर उसमें बहुत सी सेना 
गुप्त भाव से रख दी । पहले पाण्डवों के रहने के लिए शिबिर तैयार किया गया । फिर 


तैयार कराया । i 
at शिविर में हथियारों के बनाने, मरम्मत करने ओर. उन्हें अच्छी हालत में रखने 


असंख्य धनुष, बाण, प्रत्यंचा, FAT और सैकड़ों प्रकार के दूसर अख-शाख भी Ge 
गये | इसके सिवा तिन, भूसी, आग, घी, शहद, जल और घायलों के इलाज के लिए 
हर एक प्रकार की दवायें भी वहाँ gal की गई | इस तरह सब प्रकार की तैयारी 
| करके पाण्डव लोग युद्धारम्भ होने के दिन की राह देखने लग | 

|. ` उधर हस्तिनापुर से कृष्ण के चले आने पर कण, शक्ति और दुःशासन से ga 
पैन ने कहा: ` 


जाना पड़ा । इससे वे पाण्डवो का 
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।' देखो, कृष्ण का अपने काम में सफलतां नहीं हुई । उन्हें उदास-्मन पाण्डवो के 
| - युद्ध के लिए ज़रूर ही mT | 


a 


1 वीच में डाल कर 


और और Tai ने भी अपना अपना शिविर, जिसके लिए जो स्थान दिया गया उसमें, ` 


वाले कारीगर और अच्छे अच्छे वैद्य नियत क्रिये गये । धर्म्मराज की आज्ञा से उनमें 
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अतएव gi आलस्य छोड़ कर युद्ध की तैयारियां करना चाहिए । कुरुचेत्र में कोई _| 
ऐसी जगह जाकर Sa जहाँ शत्रु लोग सहज में हमला न कर सके । फिर वहां | 
` पानी, लकड़ी और सब तरह के अख-शाखों से परिपूर्ण कम से a एक लाख शिविर 
स्थापित करो वहाँ पर तुम एक'ऐसा रास्ता भी बनाओ जिंससे लड़ाई का सारा 
| सामान लाया जा सके, और शत्रु लोग उसके लाने में किसी तरह विज्न-चाधा न 


पहुँचा सके । हे वीरगण ! तुरन्त ही तुम यह बात सब लोगों पर ज़ाहिर कर दो कि 
कल ही इम युद्ध के लिए यहाँ से चल देंगे । 
कर, शक्ुनि और हुःशासन उसी चण इन सब तैयारियों के करंने में लग गये; 
और राजाज्ञा सुनाई जाते ही दुर्योधन के सहायक राजा भी अपने अपने स्थान से 
निकल कर अपनी अपनी सेना सजाने À 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही राजा दुर्योधन खुद अपनी सेना की छावनी में गये। 
agi जाकर उन्होंने देखा कि ग्यारह अचौहिणी सेना युद्ध-यात्रा के लिए तैयार है। 
अच्छी तरह उन्होंने उसकी देख-भाल की और उसे ग्यारह भागों में बांट दिया | हाथी, , 
te और रथ आदि की अच्छी तरह जांच करके जो. उत्तम थे उन्हें आगे eT, जो | 
“मध्यम थे उन्हें बीच में Gar, और जो hee थे उन्हें सबसे पीछे रक्खा; युद्ध में काम 
: आने वाले जितने यन्त्र और जितने vega थे, सबको सेना के साथ भेजने का | 
प्रबन्ध क्रिया । इसके ` सिवा दवाये' आदि और भी अनेक प्रकार की ज़रूरी सामग्री | 
'इकट्ठा करा के उसके भी भेजे जाने क़ा प्रबन्ध किया । 
कृप, द्रोण, शल्य, जयद्र्थ, काम्ब्रोजनरेश सुदक्षिण, भोजराज कृतवर्म्मा, अश्व 
-त्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, TH Be बाल्हिक--इन ग्यारह महारथियों को दुर्योधन ने 
-सेनाध्यन्त के पद्‌ पर. नियत किया | इन सब बीरों की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की; उनके 
उत्साह को GS बढ़ाया; और इर्‌ तरह से उनका. आद्र-सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया | 
-इससे वे लोग दुर्योधनः कीं तरफु होकर जी-जान से युद्ध करने के लिए तैयार हुए । 
इस प्रकार युद्ध-सम्बन्धी उद्योग समाप्त होने पर. सब सेनाध्यक्षों को साथ लेकर 
दुर्योधन, महात्मा भीष्म के पास गये-औरहाथ जोड़ कर कहने लगे:-- E 
हे महावीर | हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार तो है; परन्तु-एक योग्य सेनापति 
` -के विना वह तितर वितर हो रही है। आप सब तरह से हमारे शुभचिन्तक हैं; हमारे 
` उान्ुभी आपको वध नहीं कर सकते | आप उनके हाथ से भी वध किये जाने के पातर 
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| दूसरा खण्ड युद्ध की तैयारी. `, ace 
` तहीं। इससे कृपा करके आप ही हमारी सेना के | 
` तवा में तत्पर होंगे तो देवता भी हमें नहीं जीत ao am 
| सोष्म ने कहाः--हे महाबाहु ! इम तुम्हारा कहना मानने ; 
| जिस तरह र प्यार करते हैं उसी तरह ना को hee ET 
| तुम्हारे आश्रय से ह--हम तुम्हारे यहां रहते हैं | इससे इम 
| के लिए लाचार हैं । तथापि हम एक नियम करना ame? q e me 
| मैका आने पर भी हम पाण्डवों को अपने हाथ से न मारेंगे। पर हाँ, तुम्हें प्रसन्न | 
करने के लिए हम अपने सामर्थ्य के भ्रुसार प्रति दिन हज़ारों सैनिकों का नाश करने 
में आगा पीछा न करेंगे । एक बात और है। हमारे सेनापति होले से, हम समझते हैं 
कर्ण युद्ध में न शामिल होंगे । इससे यह बात उनसे पूछ देखे | ; 
| तबकर्ण नेकहा:--. . . | 4, 
| हे दुयोधन ! हमने पहले. ही प्रतिज्ञा की है कि पितामह के जीवित रहते हम कभी 
| हथियार हाथ से न उठावेंगे। इससे वही सेनापति होकर पहले युद्ध करे'। उनके 
मारे जाने पर हम अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे.। | । 
। इसके अनन्तर भीष्म पितामह विधिपूर्वक सेनापति के पद पर नियत किये गये 1 
तब राजा दुर्योधन की वह इतनी बड़ी सेना महात्मा भीष्म को आगे करके कुरुक्षेत्र 
| की तरफ चली । वहाँ जाकर सेनाध्यच्षों ने देखा कि कर्ण आदि के स्थापित किये हुए 
amt शिविर दूसरे हस्तिनापुर की तरह शोभा पा रहे हैं। दुर्योधन भो कुरुचेत्र में. 
| पहुँचे और सबके लिए यथायोग्य जगह का प्रबन्ध करके, और जितने शिविर थे उनमें . . 
Sarg का उचित सामान रखवा कर, युद्ध के लिए तैयार हुए । . 
| _ फिर दोनों पक्षों ने आपस में सलाह करके-इस तरह धर्म्म-युद्ध करने का निश्चय 
किया कि रथी का रथी के साथ, घोड़े के संवार को घोड़े के सवार.के साथ, हाथी.के 
TR का हाथी के सवार के साथ, और पैदल का Gees साथ युद्ध हो । जा किसी 
` भौर के साथ युद्ध कर रहा हो, जो अपनी शरण आया हों, जो युद्ध से भग रहा हो, 
' भ्रथवा जा डर से घबरा गया हो, उस पर हथियार न-चलाये जाने का : निश्चय हुआ । 
| भाथ ही यह सी निश्चय हुआ कि इस युद्ध में किसी तरह का छल-कपट न किया जाय। 
, कौरवों और पाण्डबों की सेना युद्ध के मैदान में आमने सामने सज कर जब खड़ी . 
Ray दुयोधन ने अपने सलाहकारों से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए। 
3 देर तक विचार होने के.बाद शकुनि की राय हुई कि इस समय एक दूत पाएडवों 


In Public Domain ghambal Archives, Etawah 


FRAN 


. २९० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS ; 
के पास भेजा . जाय | यह राय दुर्योधन को पसन्द आई और शकुनि के पुत्र उलूक का 
दूत बनाया जाना निश्चित हुआ | उसकी ARI बे-तरह कड़ और अपमानकारी 


बातों से भरा हुआ सेंदेशा भेजा गया | SR पका 
` दुर्योधन बहुत दिनों से युधिष्ठिर के ऊपर कुपित तो थे ही; उन्होंने पाण्डवं की | 


` द्ये निन्दा करने का यह अच्छा मौका पाया | उन्होंने उल्क से कहा कि तुम युधिष्ठिर | 


को कपटी धार्मिक, भीमसेन को बैल की तरह बे-हिसाब खाने वाला, अर्जुन को अपने | 
मुह झपनी वृथा बड़ाई करने वाला, और कृष्ण को कोई बड़ा काम किये विना ही | 
झूठी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला कहना । यही नहीं, Peg, और भी कितनी ही अनादर- 
सूचक बाते' कहने के लिए उन्होंने उलूक को आज्ञा दी | « 
इस सह्य और भ्रपमानकारी TAT को लेकर TAR डरते डरते पाण्डवों की सेना 
में पहुँचा । जाते ही वह धर्म्मराज के पास: गया और बड़ी नम्नता दिखा कर बोला:-- | 
महाराज ! आप ते इस बात को अच्छी तरह जानते ही हैं कि दूत का क्‍या कर्तव्य | 


- है। इससे राजा दुर्योधन ने जो सँदेशा कहने के लिए मुझे भेजा हैः उसके लिए मुझ 


पर आप क्रोध न कीजिएगा | | 
युधिष्ठिर ama उलूक !, तुम्हें कुछ भी डर नहीं । उस ae, लोमी और । 
अदूरदशी ने जो कुछ कहा हो उसे तुम निर्भय कह सुनाओ | ia 
तब उलूक ने, उस समय जितने राजा वहाँ बैठे थे सबके सामने, युधिष्ठिर से कहाः-- । 
महाराज ! राजा दुर्योधन ने आपसे कहा है:-- ; 

. हे जेठे पाण्डव | तुम्हें तो लोग बड़ा धार्मिक कहते हैं; फिर क्यों तुम इस समय अधर्सम | 
कर रहे हो ? ऊपर से ते तुम यह दिखाते हो, मानो तुम प्राणिमात्र के अभयदाता हो- । 
एक चिंजेंटी तक के भी प्राण लेना तुम पाप समझते हो--फिर क्या समझ कर आज तुम _ 
सारे चत्रियों का नाश करने की तैयारी में हो ? हे चतुर-चूड़ामणि ! जिस धर्मात्मा . 
का धर्म्म-चिह ऊँची ध्वजा के समान सदा प्रकाशित देख पड़ता है, किन्तु जिसके भीतर _ 
पाप-कमे छिपा रहता है, उसके धम्मत्रत को विड़ाल-त्रत कहते हैं अर्थात्‌ बिल्ली जैसे | 
देखने में बहुत सीधी सादी मालूम होती है, पर चूहे को घात में पाते ही उस पर इट | 


` पढ़ती है, वैसे ही इस तरह के धरम्मंघारी भी छिपे छिपे बड़े बड़े पाप-कर्म करते हैं। | 


हे धम्मेराज ! तुम्हारी बातों और तुम्हारे काम-काज में बड़ा भेद है | उनमें परस्पर TA | 
भी मेल नहीँ | तुम कहते कुछ हो, पर करते कुछ हो | इससे हमारी समक में तुम सर: 


| धाम्मिक नहीं; किन्तु विड़ाल-अत वालों की तरहं के धाम्मिक हो l कुछ भी हो, परि f 
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| ही करना है ते अपने खों को अच्छी करके वीरे 
y Ta । हमने तुम्हें जा क र ह की वरह याद करके बर का ऐसा 
Sess दिये हैं, हमने तुम्हारी माँ को जो जो छेश 
पहुँचाये हैं, हमने उम्हारो पत्नी द्रौपदी का जिस जिस तरह से अपमान किया है, उस 
सबको अच्छी तरह याद करके अपने क्र उत्तेजित करे ८ 
सबको Re 3 3 ने आपको खूब त करो । फिर यदि ga 
कुछ भी पुरुषत्व हा ता अपना पारुष दिखलाओ | कृष्ण ने सञ्जय से कहा था कि 
पाण्डव लोग युद्ध और शान्ति दोनों के तैयार हैं 
= z i दोनों के लिए तैयार ईं । अब यह युद्ध का समय आ 
गया है। इससे अब अपनी बात को पूरा करो | 
धर्म्मराज के विषय में उलूक के ये बचन ऐसे कठोर थे जैसे आज तक कभी न 
सुने गये थे । Se सुन कर सब लोग चकित हो गये और परस्पर एक दूसरे का मुँह 
ताकने लगे | तब उलूक ने कुष्ण की तरफ देख कर कहा:-- ; 
राजा दुर्योधन ने आपसे यह कहने के लिए कहा है: 
हे यादव ! दूत बन कर हमारी सभा में समयः ते थे l 
A न! दूर a आने के समय: तुम जानते थे कि दूत मारा 
| नहीं जाता आर न उसे किसी तरह का कष्ट ही पहुँचाया जाता | इसी से तुमने वहाँ 
` बड़ी बहादुरी वूं की थी; बड़ी बड़ी बाते' कही थीं; और बहुत कुछ गर्जन-तर्जन किया 
था। अब युद्ध के मैदान में उन सब बातों को सत्य करके frat? कंस के 
सेवक | तुम जो अचानक ही इतने प्रसिद्ध हो गये हो उसका सिर्फ़ यही कारण है कि 


तुम कितने वीर और कितने बलवान्‌ हो । 

| परम मान्य और परम प्यारे कृष्ण का इस तरह अपमान होते देख सब लोग क्रोध 
` से भ्रधीर हो उठे वे अपना अपना आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए और परस्पर एक 
| दूसरे का हाथ पकड़ कर दाँत पीसने लगे । परन्तु दूत पर क्रोध करना व्यथे समझ 
| 'र अन्त को वे चुप हो रहे; कोई बोला नहीं | 

इसके बाद अर्जुन की तरफ फिर कर उलूक ने कहा:-- 

| . राजा दुर्योधन ने आपसे कहा हैः-हे पार्थ! इस समय तुम अपने मुँह अपनी 
| हाई करना छोड़ कर हाथ से कुछ काम कर दिखाओ | अब यह समय बातें बनाने का 
| "हीं; किन्तु कुछ काम क्र दिखाने का है । सिर्फ़ बड़ाई बघारने से यदि काम सिद्ध हो 
भाता तो संसार में किसी को किसी बात की कमी न रहती । बहुत TR हमारे कान 
' "यहद बात पड़ी है कि तुम्हारी बराबर योद्धा दूसरा नहों है । तथापि, तुम्हारा राज्य 
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| FA समान राजा के साथ कभी युद्ध नहीं करना पड़ा | अव इम देखेंगे कि. 


Pe लोन लिया है, उसका भोग भी हम कर रहे हैं, और इस युद्ध में तुम्हें मार _ 


o Ammi ; : 


a लेते हुए चुप बैठे थे । परन्तु इसके भागे उनसे न रहा गया। वे अपने आसन के ऊपर 


हा 
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कर उसकी रक्षा भी करेंगे. । जब GE में हरा कर हमने तुम्हें अपना दास बना लिया _। 
तब ताड़ के समान बड़ा तुम्हारा गाण्डीव घन्वा कहाँथा | wt ऐसे बहादुर at कि t 
तुम्हारी खी द्रौपदी को तुम्हें दासपन से छुड़ाना पड़ा ! तुम में जे सच सुच ही इतनी | 
मूर्खता समाई ह ता तुम भी भीष्म के साथ युद्ध करो, अथवा अपने सिर की ठोकर से | 
किसी पर्वत को तोड़ो; अथवा अपनी झुजाग्रों के बल से इस अगाध सेना-रूपी समुद्र | 
को पार कर जाव ! किन्तु, महा अपवित्र और पापी आदमी की खर्ग-प्राप्ति की इच्छा 
के समान, युद्ध में हमें हरा कर राज्य पाने को वृथा आशा न क्रा | 
` यह वाक्य-रूपी बाण अर्जुन के हृदय में बेतरह लगा। उसके माथे पर पसीना 

निकल आया । उसे वे अपने हाथ से पॉछने लगे | किन्तु यह सोच कर कि दूत मारा 
नहीं जाता, उल्क को उन्होंने दण्ड नहीं दिया | वे यह सब सुन कर भी चुप बैठे रहे। 

अन्त में भीमसेन को पुकार कर उलूक ने कहा: 

है भीमसेन | आपके लिए राजा दुर्योधन ने हमसे कहा है कि उस खादड़, मूर्ख, 
बे-सींग के बैल से कहना:--- | : 

पृथा के पुत्र ! हमारे ही प्रभाव से विराट नगर में वहाँ के राजा की रोटियाँ बना कर 
तुमने रसोइये की पदवी प्राप्त की थी । इससे तुम्हारी अच्छी प्रसिद्धि gel वाह .खूव | 
नाम पैदा किया ! सभा में उस दिन जो प्रतिज्ञाये' तुमने की थीं उन्हें अब याद कर लो 
और उन्हें सफल करने की चेष्टा में लगो । यदि gad कुछ भी सामथ्ये हा तो हम सब 
भाइयों को मारो और दुःशासन का _खून पिओ । हे भीम ! मनो weg उड़ा जाने में | 
तुम ज़रूर श्रेष्ठ हो; किन्तु युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने पर अपनी गदा से लिपटे हुए | 
तुम्हें ज़रूर ही ज़मीन पर लोट पोट होना पड़ेगा । युद्ध और भोजन में बड़ा भेद है। | 

भीमसेन अब तक सिर नीचा किये बहुत बड़े काले नाग की तरह ज़ोर ज्ञोर सांस | 


से सहसा कूद पड़े | यह देख कर कृष्ण समझ गये कि उलूक की झफुत आई । इससे वे | 
सुसकराये और भीम को उलूक पर चोट करने से रोक दिया । भीम को मना करके | 
उन्होंने उल्कं से कहाः-- E 

हे उलूक ! तुम बहुंत जल्द अब यहाँ से चल at जाकर दुर्योधन से कह देना किं | 
पाण्डवों ने तुम्हारी सारी बाते सुन लां और उनका अर्थ भी अच्छी तरह समभ लिया | | 
तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही सब काम होगा | कल प्रोतःकाल ही युद्ध AS 3 
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यह सुनने पर भीमसेन का क्रोध कुछ कम हुआ और उन्होंने कहा: 


हे san ! दुर्योधन से कहना कि STÅ उत्तेजना-पूर्ण बाते हमने सुन लीं | हम 


pon अच्छी तरह याद है । युद्ध में वे सभी 
प्रतिज्ञा पूण की जायेगी । उनके सिवा इस समय एक प्रतिज्ञा हम और भी करते हैं। 


इसे भी सब लोगों के सामने gales को सुना देना | वह प्रतिज्ञा यह है कि जब हम 


पनी गदा की चोट से तुझ SEE को ज़मीन परं गिरा झो 
इम तेरे सिर पर लात मारेंगे। Lait तब धर्म्मराज के सामने 


तब महावीर अजुन ने कहाः-- 
हे उल्लक ! तुम दुर्योधन से हमारा उत्तर इस प्रकार कहना: 
हे महात्मा ! तुम यदि अपने बल और वीय्ये के भरोसे हम लोगों को युद्ध के लिए 


| Wea ता हम तुम्हें क्षत्रिय समझ कर तुम्हारे साथ आनन्दपूर्वक युद्ध करते--ते 


हम बड़ी ही .खुशी से तुम्हारे निमन्त्रण को खीकार करते | किन्तु हे नीच ! तुम अपने 


' मन में यह न समझना कि जो बड़े बूढ़े गुरुजन वध किये जाने के पात्र नहीं हैं उन्हें 
£ करने से हमारे मन में दया उत्पन्न हो आवेगी | इसलिए, हम उन्हें न 
| met | ऐसा कभी न होगा | जिन: भीष्म के भरोसे तुम इतना उछल-कूद रहे हो, हम 
| परतिज्ञा करते हैं कि हम ख़ुद इस युद्ध में उन्हें मारेंगे । तुमने कहला भेजा है कि तुम 


कल ही से युद्ध के लिए तैयार हो, से बहुत अच्छी बात है। यह हमें मंजर है। कल ही 


| गण्डीव के मुँह से इस बात का उचित उत्तर तुम्हें मिलेगा । 


अन्त में धर्म्मराज ने उल्लूक से कहा:-- 
तात ! सुयोधन से तुम कहना:-- 
भाई तुम्हारा निज का जैसा चरित्र है वैसा ही तुम औरों का न समझो | तुमने 


अपनी मूर्खता और gg द्धि से जा अन्याय किया है उसका फल चखने के लिए अपने 


amet के अनुसार तैयार रहो | | 
इसके अनन्तर जितने राजा लोग पाण्डबों की समा में बैठे थे सबने दुर्योधन के संदेशे 
"भ तरह तरह से यथोचित उत्तर देकर उल्लक से Te STA को कहा। | 


is उलूक ने लौट कर आदि से अन्त तक सारा हाल दुर्योधन से कह सुनाया दुर्यो+ 
की आज्ञा से रथों, घोड़ों और Set आदि पर सैकड़ों दूत दौड़ पड़े । कौरवों को 


Wert बड़ी सेना में सब कहीं जाकर उन्होंने Tat और सोनाध्यच्ों से कहा कि 
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कल सूरयै उदय होने के पहले ही युद्ध छिड़ जायगा । राजा की आज्ञ है कि सब लोग 
तैयार रहें । 
इसके अनन्तर दुयोधन की आज्ञा के अनुसार कौरवों की तरफ जितने राजा थे 
सबने प्रातःकाल होने के पहले ही स्नान किया; मालाये' धारण कों; सफेद कपड़े पइने;, 
were तथा ध्वजाये हाथ में लीं; और स्वस्ति-वाचन तथा अप्निहोत्र किया | इस 
प्रकार तैयार होकर एकामर-मन से सब युद्ध के मैदान को चले | 
मैदान गोल मण्डलाकार था | उसका विस्तार पाँच योजन से कम न होगा । इस 
मैदान का आधा भाग कौरवों के अधिकार में था और आधा पाण्डवां के । कौरवों के 
सेनापति इसी मैदान के पश्चिमी भाग में अपनी सेना युद्ध के लिए सजाने लगे । 
उधर युधिष्ठिर ने भी अपने सेनाध्यच्षों को युद्ध के मैदान में चलने के लिए आज्ञा 
दी । राजाज्ञा पाकर वे लोग भी लोहे के चित्र-विचित्र कवच धारण करके, कारीगरों और 
मिञ्जियां आदि को सेना के डेरों में छोड़ कर--सेना, हाथी, घोड़े, रथ आदि लेकर 
युद्ध के मैदान के पूर्वी भाग में जा डटे | वहाँ उन्होंने अपनी सेना का विभाग ऐसी 
' चालाकी से किया कि शत्रुओं को भ्रम हो गया | उन लोगों ने समभा कि पाण्डवों की 
सेना का यह विभाग ऐसा ही रहेगा और इसी दशा में वे युद्ध शुरू करेंगे | परन्तु बात 
Praga ही उल्टी निकली | पाण्डवों ने शत्रुओं को भ्रम में डालने ही के लिए यह 
चालाकी की थी । सेना-विभाग का जो ढँग कौरवों को दिखाई दिया था, युद्ध शुरू होने 
पर वह एकाएक बदल गया | इससे कौरवों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 
उनकी सारी बेशबन्दी ख़ाक में मिल गई | इस तरह कौरवों को .चकमा देकर युधिष्ठिर ने | 
युद्ध के समय प्रत्येक विभाग की सेना के पहचानने में किसी तरह का गड़बड़ न हो, | 
इसलिए हर एक विभाग के लिए जुदा जुदा चिह्न, जुदी जुदी भाषा और जुदी जुदी 
संज्ञा निश्चित कर दी।. > 
पाण्डवों की पताका देख पड़ते ही कौरवों ने लड़ाई की चाल शुरू कर दी | भीष्म 
पितामह ने सब सेनाध्यक्षों को इकट्ठा करके कहा:-- 
। है चत्रिय.वीर ! रोग से पीड़ित होकर घर में पड़े पड़े जान दे देने.की अपेच्ा युद्ध 
` के मैदान में अल्लों के आघात से मर जाना ही चत्रियों के लिए अधिक अच्छा है | युद्ध 
._- ही को खर्ग में प्रवेश करने का खुला हुआ द्वार समझना चाहिए | इससे, इस समय, 
fe ia जाने की इच्छा हो वह इसी द्वार का आसरा लेकर जाने के लिए तैयार .. 
हो जाय | ° aay aes 
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इसके बाद कर्ण को छोड़ कर प्रत्येक सेनाध्यक्ष ने कालौ सृगाला घारण कर, 
| दुर्योधन के लिए प्राण तक देने की प्रतिज्ञा करके, प्रसन्न-मन एक एक अक्षौहिणी सेना 
| द्पने साथ ली । सेनापति भीष्म सफेद पगड़ी, सफेद कवच, और सफेद छत्र घारण 
| क्षरके, बची हुई एक अत्तोहियी सेना लेकर, सबके आगे चले । इसके पहले इतनी बड़ी 
सेना एक जगह इकट्ठी हुई कभी नहीं देखी गई थी । 
जब युधिषिर ने देखा कि दुर्योधन की इतनी विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार है, 
और भीष्म ने बड़े कौशल से ऐसी मोरचावन्दी की है कि किसी तरह धावा नहीं किया 
जा सकता तब उनका मुँह उतर गया । वे बहुत उदास होकर अर्जन से कहने लगे:-- 
हे धनव्जय ! पितामह भीष्म जब कौरवों के सेनापति हुए हैं तब कहो किस तरह 
हम उनके साथ युद्ध करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे ? महा तेजखी भीष्म ने युद्ध-शास्र 
| के अनुसार जो यह व्यूह-रचना की है--जो यह विकट मोरचा-बन्दी बनाई है--उसे 
देख कर हमारे मन में बेतरह सन्देह हो रहा है। इस व्यूह के तोड़ने अथवा इस से 
| झपनी रक्षा करने का कोई उपाय हम नहीं देखते । 
अर्जुन अपने जेठे भाई को इस तरह उदासीन और निराश देख कर बोले:-- . 
महाराज ! वुद्धि, बल और पराक्रम होने से थोड़ी भी सेना बहुत अधिक सेना को 
इरा सकती है । उद्योग-पूवंक युद्ध करने से हमें ज़रूर ही सफलता होगी | आप डरिए 
` नहीं; डरने का कोई कारण हम नहीं देखतें । भीष्म के इस व्यूह को देख कर आप 
| चिन्ता न कीजिए । हम इससे भी थोड़ी सेना . लेकर इस व्यूह के जवाब में एक दूसरा 
॥ व्यूह बनाना जानते हैं । इस समय हमें एक ऐसा व्यूह बनाना होगा जिसके भीतर 
|| प्रवेश करने का द्वार सुई के छेद के कार का हो | उसके द्वार पर भीमसेन के समान 
| कोई योद्धा रहने से शत्रु उसे देख इस तरह डर कर भागेंगे जैसे सिंह को सामने देख 
हिरणा का झुण्ड आगता हैं। - 
' सहा-्बलवान्‌ अर्जुन ने धर्मराज को इस तरह धीरज देकर, जैसा उन्होंने कहा 
था वैसा ही, TW नाम वाला एक व्यूह बनाया | इसके बाद a कौखों, की सेना की 
RR हाथी की तरह धीरे धीरे चले | 
इस तरह न तरफ मोर्चाबन्दी हो जाने पर कौरवों और पाण्डवं Ta : 
` चेरे क सिंहनाद और घोड़े, हाथी और रथों आदि के कोलाहल से दसों दिशायें 
' व्याकुल हो उठीं । दोनों सेनाओं की चाल से उड़ी हुई धूल ने आकाशमण्डल को 
बिल्कुल ही छा लिया--यहाँ तक कि दिन दोपहर घोर अन्थकार.हो गया। 
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दोनों दल एक दूसरे के सामने आ जाने पर अपनी अपनी जगह पर ठहर गये A 
तब कहीं धूल का उड़ना कुछ कम हुआ और आकाश थोड़ा बहुत साफ हो गया। 4 
नये निकले हुए सूयय के प्रकाश में सोने की झूलों और sel से शोभित हाथी, और | 
सोने ही के परदे पड़े हुए रथ, इस तरह मालूम होने लगे जैसे मेघमण्डल में बिजली " 
चमक रही हो। योद्धा लोग चमकते हुए चित्र विचित्र कवचो से सजे हुए अभि और 
JA की तरह प्रकाशमान देख पड़ने TT 

धलुष,बाण, तंलवार, गदा, शक्ति और दूसरे प्रकार के सैकड़ों अल्न-शत्नों से सजे 
हुए दोनों सेना-दल ऐसे मालूम होने लगे जैसे प्रलय होने के समय सैकड़ों तरह के 
उन्मत्त मगर आदि जल-जीवों से पूर्ण, उछलते हुए, दो समुद्र . मालूम होते हैं । सोने के 
काम वाले, जलती हुई आग के समान उज्ज्वल, नाना प्रकार के पताके इन्द्रधनुष की 
बराबरी करने लगे | और और पताका-चिन्हों के -बीच में भीष्म का पाँच ताराओं से 
शोमित तालकेतु, अर्जुन का महा-भीषण कपिध्वज, सुधिष्ठिर का सुवर्णमय चन्द्र, 
` दुर्योधन का मणिमय नाग-चिह, भीमसेन का सुवर्ण-सिंह ध्वज, आचार्य्य द्रोण का 
'कमण्डलु-चिह्न वाला केतु और अभिमन्यु at मणि-काव्चन-सय मयूर सबसे अधिक 
प्रकाशित St कर चमकने लगा। 

इसके बाद राजा दुर्योधन. ने पाण्डवों की सेना की मोरचा-बन्दी अपनी भोरचा- 
बन्दी से भी विकट और दृढ़ देख कर द्रोणाचार्य से कहा:-- 

हे आचार्ये | देखिए, शंत्रुओं ने कैसे अच्छे व्यूह की रचना की है--कैसी अच्छी 
किलाबन्दी. की है। उसकी रक्षा के लिए द्वार परे भीमसेन को Rat है | अब वे हमारी 
फौज पर चाल करने की तैयारी कर रहे हैं । किन्तु, पाण्डवों की सेना कम है; हमारी 
सेना उससे बहुत अधिक है। अनगिनत योद्धा इमारे लिए प्राण देने को तैयार हैं। 
इससे चिन्ता की कोई बात नहीं ! हमारे सेनाध्यक्ष व्यूह के हर द्वार पर रहें और आप 
खुद भीष्म की रक्षा करे । 

तब महात्मा भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह-नाद करके अपने शंख 
को. बड़े ज़ोर से बजाया | उसे सुन कर हर एक सेनाध्यन्न ने अपने अपने विभाग से 
शंख बजा कर युद्ध शुरू करने के लिए उतावली सूचित की । ह 

कौरवों 5 

कौरवों की शंख-ध्वनि सुन कर दूसरी तरफ से अर्जन ने अपना देवदत्त नामक 
और कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख इतने ज़ोर से बजाया कि सुनने वालों को. 
Tee दो जाने की gr होने गी।.इनकी इस शंख-ध्वनि से” कौरवों की सेना को तो 
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ma हुआ; अपनी निज की सेना का उत्साह बढ़ा । पाण्डवों के सेनाध्यन्षों ने भी 
| ग्पना अपना ST बजा कर यह सूचित किया कि मोरचा-बन्दी और किलेबन्दी हो 
| gat; अब इम युद्ध के लिए पूरे तौर से तैयार हैं । 
इसके बाद सफेद घोड़े जुते हुए और मणियों से जड़ 
पाण्डवों के सेनापति अजुन ने कृष्ण से कहा:-_[)-- 
è वासुदेन ! दोनों नाभ के बीच में रथ खड़ा करो, जिसमें हम यह निश्चय 
कर सके कि किस पड a कान योधा किसके साथ युद्ध करने के योग्य है। इससे 
युद्ध आरम्भ करने में सुभीता होगा | 
तब कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेजाकर खड़ा . किया और कहा:---' 
हे पार्थ ! देखो ये भीष्म, द्रोण आदि योद्धा और कैरव-सेना के सब वीर इकट्ठे हैं । 
अजुन ने दोनों दलों में अपने पितामह, अपने आचार्य्य, अपने मामा, अपने भाई, 
IA पुत्र, अपने ससुर, और अपने मित्र आदि आत्मीय जनों को देखा । अपने प्यारे. 
| से भी प्यारे और निकट से भी निकट सम्बन्धियों और आत्मीय जनों को देख कर 
A का हृदय करुणरस से उमड़ आया । वे उदास और दुखी होकर बोले:-- 
हे मधुसूदन ! अपने इन आत्मीय जनों को युद्ध करने के इरादे से आया देख 
| हमारा शरीर सन्न और चित्त रान्त हो रहा है। हमारा जी ठिकाने नहीं रहा । गाण्डीव 
| हमारे हाथ से गिरने चाहता है | जिनके कारण मनुष्य संसार में राज्य पाने की कामना 
। करता है उन्हीं कुट्ठम्बियों और प्रेम-पात्र जनों का नाश करके हम राज्य पाने का उद्योग कर 
रहे हैं। परन्तु, पृथ्वी की बात जाने दीजिए, यदि इमे त्रैलोक्य का भी राज्य मिलता हो 
| तो भो हम इन लोगो! को मारने की इच्छा नहं कर सकते। ये लोग लोभ से अन्धे 
| है कर युद्ध करने आये हैं; किन्तु हाय ! हम सब बात अच्छी तरह समभ करके भी . 
पह भहा पाप करने चले हैं। हम चुपचाप खड़े रहें और ये हमारा सिर उतार ले', तो 
| ` भी इम अच्छा ही समसमेंगे; परन्तु इनके साथ युद्ध करना हम अच्छा नहीं समझते | 
| यह कह कर अर्जुन ने अपना घनुष-बाण फेंक दिया और महा शोकाकुल होकर 
| ख पर चुप चाप बैठ रहे । तब झर्जुन को इस प्रकार चिन्तित और दया-परबश देख 
| पेर इष्ण ने कहा: i 1 
, है अजुन ! ऐसे विषम समय में क्यों तुम मूर्खे आदमियों की तरह मोह कर रहे 
, पे? इस तरह मोह में पढ़ना ged उचित नहीं। अपने हृदय से इस तुच्छ लता को 
re उठा और क्षत्रियां के धम्म का पालन करो | 
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झन ने कहाः--हे ष्ण ! अपने परम पूज्य गुरुजनों को वध करने की अपेक्षा _| 
इस लोक में भीख माँग कर पेट भरना हम सौगुना अधिक अच्छा समझते हैं । इन l 
लोगों के मारे जाने पर हम जीकर ही कौन सा सुख भोगेंगे ? जब यही न रहेंगे तब 
इम राज्य लेकर करेंगे क्या ? हे मित्र ! कातरता और दया ने हमें अपने वश में कर लिया 
है । इससे हम घम्मान्ध हो रहे हैं; हमें कुछ सूकता नहीं । आप हमें उपदेश दीजिए | 
हम आपकी शरण F | 
तब कृष्ण हँस कर अर्जुन से बोले:-- 
भाई | जिन बातों का विचार करके तुम अपनी आत्मा को पीड़ित कर रहे हो-- 
“अपने जी को इतना दुःख दे रहे हो--बे ऊपर से देखने में ता ठीक मालूम होती. हैं; , 
'परन्तु, खूब सोच समझ कर उनका विचार करने से तुम्हें यह अवश्यं मालूम हा जायगा | 
कि तुम्हारे विचार और तुम्हारी युक्तियाँ भ्रमपूर्ण हैं | मनुष्य का सुख-दुख एक बहुत ही 
छोटी बात है। इस Ue सुख-दुख के खयाल से मनुष्य को अपना कर्तव्य और wae 


* तत भूलना चाहिए। उसका जो कर्तव्य हा उसे, सुख-दुःख का कुछ भी विचार न करके, 


Prag, करना चाहिए । और जा उसका कर्तव्य न हो, अर्थात्‌ जो बात उसे करना 
' उचित न हो, उसे कदापि न करना चाहिए, चाहे उसके करने से कितने ही सुख की 

प्राप्ति उसे क्‍यों न होती St | मनुष्य की बुद्धि ही कितनी ? वुद्धि के अनुसार हर एक 
` बात के फलाफल का विचार करना व्यर्थ है । जिसका फल तुम अपनी वुद्धि के अनुसार 
अच्छा समझते हो, बहुत सम्भव है, उसका फल बुरा हो; और जिसका*तुम बुरा सम्न- 
tad हो उसका अच्छा हो । हम ता कोई काम ऐसा नहीं देखते जिसके विषय में यह 
निःसन्देह कहा जा सके कि इसका फल यह होगा | इससे मनुष्य को चाहिए कि भले 
` .बुरे फल, और सुख-दुःख की कुछ भी परवा न करके अपने धम्म के अनुसार अपना 
कर्तव्य-पालन करे । हे चत्रयों में श्रेष्ठ ! दिल को कड़ा करके चत्रियों के धर्म्म के अतु 
` सार लुम युद्ध करो । ऐसा करने से तुम्हें लेश सात्र सी पाप न होगा । हे अर्जुन ! चिर- 

काल से जो हज़ारों घटनायें' एक के बाद एक होती आई हैं वही इस इतने बड़े चषत्रियों | 
: के डुल के क्षय का कारण होंगी । इस युद्ध को उन्हीं घटनाओं का फल समझना | 
चाहिए | इसके उत्तरदाता न ते तुम्हीं हो और न और ही कोई है। इससे हे at | 
o वत्सल ! तुम अपने मन में यह समक लो कि तुम किसी की सृत्युं का कारण नहीं हो 

| act | न मालूस कब से कार्य्य और कारण का प्रवाह चला आता है | उसीसे जो कुळ 


is | होने को होता है हो जाता है। मनुष्य का किया कुछ भी नहीं होता । तुम्हारा जो काम j 
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रा T A ~ 
हारे TA की रक्षा भी होगी और अन्त में सब प्रकार मंगल भी होगा | 


कृष्ण के इस अनमोल उपदेश को सुन कर अर्जुन का मोह जाता रहा | उनके ध्यान 


में यह बात तत्काल आ गई कि हमारे कुल का--हमारी जाति का>_क्या घम्म है । ` 


तब उन्हेने मन को धीरज देकर ऋष्ण से कहा:-- 
हे वासुदेव ! आपकी कृपा से हमारा मोहान्धकार दूर हो गया | आपने हमें युद्ध 
करने के लिए जो उपदेश दिया उस उपदेश का पालन जहाँ तक हमसे हो सकेगा पनी 
शक्ति के अनुसार हम अवश्य करेंगे | 
इसके बाद अर्जुन ने फिर अपने गाण्डीव धनुष को हाथ में लिया और युद्ध के काम 


| में दत्तच्चित हुए | 


बेद जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ व्यासजी ने जब सुना कि दोनों पक्षों की प्रचण्ड 
~ a ~ x a `, 
सेना युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है तब वें धृतराष्ट्र के पास आयं । 


| धृतराष्ट्र ही की अनीति और अन्याय से युद्ध की नौबत आई थी | इससे इस युद्ध को 


ग्रपनी ही अनुदार नीति का परिणाम समक कर धृतराष्ट्र इस समय बहुत शोकाङुल हो 
रहे थे | व्यासजी उन्हें इस दशा में देख कर Gara में ले गये और बोले:-- 
हे राजन्‌ ! काल बड़ा बली है। वही सब कुछ करता है | उसी के कारण आज इस 


बुद्ध का उपक्रम हुआ है । तुम्हारे पुत्र और भतीजे आदि परस्पर एक दूसरे को मरने 
मारने पर जा उतारू हैं उनके लिए तुम शोक न करो । हे पुत्र ! यदि युद्ध के मैदान में 
| उन्हें देखने की तुम्हारी इच्छा हो ते हम तुम्हें दिव्य ag दे सकते हैं-तुम्हारे हृदय की 

| ate इम खाल सकते हैं । युद्ध में जो कुछ होगा वह सब तुम उनसे देख सकोगे | 


धृतराष्ट्र ने कहाः-हे त्रह्मर्षि | अपनी जाति वालों का वध देखने को हमारी इच्छा 


हक] $ 
नहा। परन्तु आपकी कृपा से युद्ध का सारा हाल हम सुनना चाहते = | 


व्यासजी ने धृतराष्ट्र की बात सुन कर सजय को वर दिया और कहा:-- 
सञ्जय तुमसे युद्ध का सब हाल कहेगा | युद्ध की कोई बात इससे छिपी न 
रेगी--.गुप्त हो या प्रकट, दिन में हो या रात में, जो कुछ होगा सञ्जय को सब मालूस 


| हो जाया करेगा | न इसे sewer से कोई बाधा पहुँच सकेगी, न परिश्रम से इसे . 
RE ही मालूम होगी | हे भरतश्रेष्ठ | तुम शोक न करो | हम 


कौरवों और पाण्डवो 
की इस कीति' को चिरकाल के लिए विख्यात कर देरे! 


महात्मा व्यास धृतराष्ट्र को इस तरह धीरज देकर चले anil 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Nm 
BNR? S 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
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व्यास के दिये हुए वर के प्रभाव से सञ्जय प्रति दिन युद्ध के मैदान में, बिना ; 
किसी विन्न-बाधा के, घूमा किये, और, सायङ्काल, युद्ध समाप्त होने पर, सारा हात् 
FUE से कहते रहे । 


३-युद्ध का आरम्भ 


दोनों तरफू-से युद्ध की तैयारी हो चुकी । युद्ध आरम्भ करने का समय आ गया। 
सेनापति लोग अपनी अपनी सेना को आगे बढ़ कर भिड़ जाने की आज्ञा देने ही को 
थे कि इतने में एक आ्लय्यजनक बात हुई । धम्मेराज युधिष्ठिर ने अपने अ्न-शख् रख | 
- दिये और रथ से उतर कर वे कौरवों की सेना की तरफ पैदल ही चले | अपने जेठे भाई | 
का यह अद्भुत आचरण देख कर पाण्डवों को बड़ी चिन्ता हुई। वे भी अपने अपने | 
रथ से उतर पड़े और युधिष्ठिर क पीछे पीछे दौड़े | अजुन के साथ कृष्ण भी चले । और 
भी कितने ही राजा लोग उसी तरफ को रवाना हुए । उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ कि वात | 
क्या है जो युधिष्ठिर इस तरह अचानक कौरवों की सेना की तरफ जा रहे हैं। और | 
` तो कोई न बोला, पर ot से न रहा गया । उन्होने पूछा:-- 
हे धम्मेराज ! आप क्यों इस तरह पैदल ही शत्रुओं की सेना में जा रहे हैं ? 
अजु न को इस तरह*पुकारते देख भीमसेन ने भी कहाः-- 
सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है । ऐसे समय में हथियार डाल कर आपं 
कहां जा रहे हैं ? ; 
aga और सहदेव से भी न रहा गया | उन्होंने भी कहाः-- 
. आप हमारे बड़े भाई होकर हमें छोड़े जाते हैं; यह हमारे लिए बड़े दुःख की बात 
है । बतलाइए तो, मासला क्या है ? आप क्यों ऐसा करते हैं ? , 
परन्तु. युधिष्ठिर ने किसी की भी बात का उत्तर न दिया । वे निश्चलभाव से भीष्म 


के रथ की तरफ मुँह किये हुए बराबर चले ही गये । तब कृष्ण ज़रा सुसकरा कर | 


कहने लगे , 


हे पाण्डव | तुम किसी बात की चिन्ता न करो । घबराने का कोई कारण नहीं। | 
हमने युधिष्ठिर के मन की बात. जान ली । गुरुजनों की आज्ञा के बिना वे युद्ध नहीं 
. करना चाहते । इसीसे वे उनकी आज्ञा लेने जा रहे हैं । l 
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i यह अद्शुत EM देख कर कौरवों के दल में तरह तरह की बाते' 
उई कोई कहने लगाः--- 
यह युधिष्ठिर दियो क = में कलङ्क के समान पैदा हुआ हैं। मालूम होता है 
| कि यह युद्ध से डर गया है। इसी से भीष्म की शरण लेने दौड़ा झा रहा है । हाय ! 1 
` हाय! यह बड़ा छी कायर आर ङुपूत निकला । अपने भाइयों का मुँह काला करके, 
gar तो, यह कैसा अनुचित काम कर रहा है । अब इसके महाबली भाई भीम और 
प्रजुन लज्जा के मारे मुंह दिखलाने लायक भी न रह जायैगे | “ह 
'ऐसी ही ऐसी बे सिर पैर की बाते' कौरवों की सेना में सब कहीं होने लगी । इस 
तरह शत्रुओं की सेना पाण्डवों को धिकार और दुयोधन आदि कौरवों की प्रशंसा करके 
बढ़े आनन्द से झंडे दिलाने लगी । | 
| ` जब युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुँचे, तब, सब लोग, यह सुनने के लिए कि देखे ये | 
| क्या कहते हैं और भीष्म क्या उत्तर देते हैं, चुपचाप मूति` के समान खड़े रहे । उधर 
| युधिष्ठिर, भाइयों को साथ लिये हुए, अख्न-शख्नों से सजी हुई शत्रु की सेना के बीच 
घुसते हुए वहाँ जा पहुँचे जहाँ पितामह भीष्म युद्ध के लिए तैयार खड़े थे । उनके पास 
जाकर युधिष्ठिर ने उनके दोनों पैर छुए और कहा:-- 
| हे वीर-शिरोमशि ! इम आपसे आज्ञा माँगने आये हैं । युद्ध के लिए आप हमें 
| अनुमति और आशीर्वाद दीजिए | 
| युधिष्ठिर के इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म बहुत ही प्रसन्न हुए | वे बोले 
| हे राजन्‌ ! तुम यदि हमसे विना मिले ही युद्ध आरम्भ कर देते तो हमें ज़रूर दःख 
| होता | तुम्हारे इस शिष्टाचार से हम बड़े प्रसन्न हुए। हम तुम्हें आशीवांद देते हैं:-- 
युद्ध में तुम्हारी ही जीत हो | तुम ते .खुद ही जानते हो कि हम कर्तव्य के वश होकर 
| तुम्हारे शत्रुओं की तरफुदारी करने के लिए लाचार हुए हैं। इससे हमें अपनी तरफ 
कर लेने की बात को छोड़ कर और जे वर हमसे चाहे माँग सकते हो । 
| युधिष्ठिर ने कहाः--हे पितामह ! आप कौरवों का पत्त लेकर युद्ध ह es 
| इसे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा हित हो इम आपसे यही वर मांगते a 
|. भीष्म ने कहाः--बेटा | यह किसी में शक्ति तुही लो इस अननक ए 
` भारसको। हम जब मरेंगे अपनी ही इच्छा से मरेंगे । इससे इस समय तुम्हें जिताने 
. चे लिए इम कौन सा उपदेश दे, कुछ समम में नहीं आता। a हुए हि 
À ‘ fa x अवश्य कुछ उपदेश करेंगे t 
हि कन र 
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तब युधिष्ठिर ने पितामह को प्रणाम किया और उनकी बात को हृदय में धारण 
करके वे आचायय द्रोण के पास गये । द्रोण से भी उन्होंने युद्ध के लिए अनुमति साँगी। 
द्रोणाचार्य्य ने कहा:--हे युधिष्ठिर ! तुम यदि गुरु से पूँछे बिना युद्ध आरम्भ कर | 
देते ता हमें ज़रूरही तुम पर क्रोध आता और जी से हम यही चाहते कि तुम्हारी . 
हार हो | परन्तु ऐसा न करके जा तुम हमारे पास आये हो ते हम प्रसन्न होकर तुम्हें 
| आशोराद्‌ देते हैं कि तुम्हारी ही जीत हो कौरवों का अन्न खाने के कारण हमें उनकी 
तरफदारी करनी पड़ी है। हम बड़े ही दीन भाव से कहते हैं कि तुम हमें अपनी 
तरफ हो जाने की बात के सिवा और जो कुछ चाहो माँग सकते हा । | 
तब युधिष्ठिर ने जैसी भीष्म से प्रार्थना की थी वैसी ही द्रोण से भी की। 
, उन्होंने कहा: BR 
` हे गुरु ! आप कौरवों की तरफ होकर युद्ध कीजिए; हमारे लिए आप सिर्फ़ इतना 
ही कीजिए कि कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा भला हो । : 
इसके उत्तर में द्रोण ने कहा: i 
हे राजन्‌ ! महात्मा कृष्ण ही जब तुम्हारे मंत्री: हैं तब हम ओर क्या उपदेश दे 
सकते हैं ? हे धर्म्मराज ! धर्म्म तुम्हारे ही पत्ष में है; इससे तुम्हारी ही जीत होगी। 
इसमें कोई संदेह नहीं | परन्तु जब तक हम युद्ध के मैदान में उपस्थित रहेंगे तब तक 
तुम्हारी जीत होने की कोई आशा नहीं | इससे सब भाई मिल कर तुम शीघ्र ही हमें 
आर डालने की कोशिश करना |. : te 
इसके . अनन्तर SATA की अनुमति लेने के लिए युधिष्ठिर उनके पास गये | 
और बोलेः- ` `. : 
है आर्य ! ora हो ते हम शत्रुओं को परास्त करे | 
क्ृपाचा््य॑ ने आशीर्वाद दिया और कहाः-- 
महाराज | मनुष्य अथ का दास है; इससे उसे धन-संम्पत्ति मिलती है उसी का 
वह दास बन कर रहता है। हमारा भी ठीक यही हाल है । कौरवों ने हमें दासपन में 
बाँध सा लिया है । इससे इस युद्ध में हमारी सहायता को छोड़ कर और जो कुछ 


` कहो.हम करने को तैयार हैं । 
a तब युधिष्ठिर, पहले की तरह, युद्ध में जीत होने के विषय में उपदेश माँगने को 
तैयार हुए । परन्तु उनको यह संदेह हुआ कि द्रोण की तरह HA यह न कह 


» 
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& कि लड़कपन के वूढ़े गुरु को मारे बिना जात को आशा करना व्यर्थ है। यह सोच 
को बड़ा दुःख हुआ 
ees दुःख हु । उनका कण्ठ भर आया; मुँह से वात न निकली | 
| युधिष्ठिर को इस कातरता का कारण मालूम होने पर पाचाय्य वार वार आशी- 
बाद देकर कहने लग: ; 
हाराज | हम तुस्हार र्‌ किये 

मह S al as स अवध्य ज़रूर हैं---हम तुम्हारे द्वारा वध किये जाने 
के पात्र नहीं | तथापि कोई चिन्ता की बात नहीं । हसें मारे विना भी तुम्हारी जीत होने 
में काई बाधा न आवेगी । 


३०३ 


में अपने मामा शल्यराज के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया ओर प्रेम- 
ga बात चीत करके युद्ध करने के लिए अनुमति माँगी। 


| तरह प्रतिज्ञा में बँधे हें, सा तो तुम जानते ही हो | इस समय, कहो इम तुम्हारा क्या 
हित-साधन कर सकते हैं । 


) सपुत्र के तेज को हम कम करेंगे उसे न भूल जाइएगा | 
| इसके अनन्तर. मामा की मानमर्यादा के अनुसार बहुत कुछ नम्रता दिखा कर 
| भाइयों को साथ लिये हुए युधिष्ठिर अपने शत्रु कौरवों की सेना से बाहर' निकल झाये। 
इस बीच में कण को कारकों के पत्त से ` अलग कर लेने की फिर एंक बार चेष्टा 
करने के इरादे से कृष्ण कर्ण के पास गये थे। कणं से मिल कर कृष्ण ने कहा:-- 
हे वीर ! सुनते हैं, भीष्म के जीते रहते तुम युद्धन कर TAM | अतएव तुम्हारा 
| भ्रपमान करने वाले भीष्म जब तक मारे न. जाये तब. तक तुम्हारे लिए यही बेहतर 


| सहायता करने चले जाना और उनकी तरफ हो कर लड़ना | 
कर्ण ने कहा:--हे क्रेशव ! दुर्योधन की इच्छा - के विरुद्ध हम कोई काम न कर 
TÌ । आप इस बात को निश्चय समभिए कि हम उनके भले के लिए अपने प्राण 
| पेक दे देने में संकोच न करेंगे । 
कृष्ण का मनोरथ इस aH भो सफल न हुआ । लाचार होकर वे कणे के पास से 
शौर आये और पाण्डवां से आ मिले । जिस समय युधिष्टिर कौरवों की सेता से 
Fr ला 
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यह सुन कर युधिष्ठिर की चिन्ता दूर हो गई। उन्हें बहुत कुछ ढाढ़स हुआ | अन्त: 
शल्य ने कहाः-बेटा | तुम्हारे शत्रुओं की तरफ हो कर लड़ने के लिए हम . किस | 


युधिष्ठिर ने कहाः--महाराज ! आपने पहले जो प्रतिज्ञा की. है कि युद्ध के समय - 


| होगा कि तुम हमारी तरफ़ होकर युद्ध करो | उनके सारे जाने पर तुम फिर दुयोधन की . 
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यदि कौरवों के पत्तवालों में से हमारा कोई हितचिन्तक हो- हमारा कोई भत्ता 
चाहने वाला होता वह हमारे पास निःशङ्क चला आवे । इम उसे प्रेम-पूर्वक अपने ' 


पत्त में लेने को तैयार हैं । 
धृतराष्ट्र के एक वेश्या थी | उसके गर्भ से उनके एक पुत्र था। उसका नाम युयुस्ु | 


. था। उसने सबकी तरफ देख कर युधिष्ठिर को बात का इस प्रकार उत्तर दिया: 


हे धर्म्मराज ! इम तुम्हारी तरफ होकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे | 

युधिष्ठिर ने कहा:--भाई | आवो, सब इकट्र होकर तुम्हारे इन मूर्ख भाइयों क | 
साथ युद्ध करें । इम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अपने पत्त में लेते हैं। यह बात अब साफ 
मालूम हो रही है कि धृतराष्ट्र के बुढ़ापे की लकड़ी अकेले तुम्हीं होगे । तुम्हीं उनके 
वंश की रक्षा करोगे; तुम्हारे और सब भाई ज़रूर ही इस युद्ध में मारे जायेगे | 

युधिष्ठिर को अपने गुरुजना और माननीय पुरुषों को मान-मर्य्यादा की रक्षा करते _ 
देख, जितने राजा ल्लोग वहाँ उस युद्ध के मैदान में थे सबने उनकी बार बार प्रशंसा 
की । चारों तरफ से दुन्दुभि और भैरी के शब्द सुनाई पड़ने लगे । पाण्डवों के पचत 
के वीर Greg से फूल उठे भ्रौर सिंह की तरह गर्जने लगे । न | 

युधिष्ठिर फिर रथ पर सवार हुए और फिर segia अपने naa धारण कियें। | 
उनके भाई और दूसरे राजा लोगं भी रथों पर सवार होकर अपनी अपनी जगह पर 
जा डटे | Sam चले जाने से व्यूह में जा जगहें ख़ाली हो गई थीं वे फिर भर गई । | 
व्यूह फिर जैसे का तैसा बन गया | 

इसके बाद दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन ने भीष्म को आगे किया और बहुत 
सी सेना लेकर युद्ध आरम्भ करने के इरादे से पाण्डव्रों की तरफ पैर बढ़ाया | यह देख | 
कर पाण्डवों के व्यूह के दरवाजे की रचा करने वाले भीमसेन ने मतवाले बैल की | 


`, तरह बड़ी ज़ोर से गर्जना की और जो सेना उनके अधीन थी उसे लेकर शत्रुओं पर 


दट पड़े। उस समय महासागर की तरह दोनों सेनाये' प्रचण्ड बेग से परस्पर भिड़ 
गई | उनके सिंहनाद से भ्राकाश-मण्डल गूँज उठा | 

जितने बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े महारथी थे वे सब जब अपने अपने जोड़ के 
बीरों और महारथिथों के सामने हुए तब थोड़ी देर तक बह कौरवों और पाण्डवों का 
दल चित्र में लिखा हुआ सा मालूम होने. लगा । सेना की चाल: से इतनी धूल उड़ 


a कि सूर्यबिम्ब छिप गया । धीरे धीरे इतना अन्धकार बढ़ा कि हाथ मारा न सूझने लगा! 
असुन का भीष्म के साथ, भीमसेन का दुर्योधन के साथ, युधिष्ठिर का मद्रराज के | | 
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साथ, विराट का भगदत्त के साथ, सायकि का इंतवर्म्मो के साथ, इसी तरह 

पत्त के प्रत्येक वीर = दूसरे पत्त के उपयुक्त वीर के साथ कुछ देर ल पबा बा 
| गुध हुआ । परन्तु कोई किसी को न हरा सका । दोनों पक्षों की ee 
| gare की किलेबन्दी--जैसी की तैसी रही; वह जरा भी न टूट सकी । सेनाओं का 
| किलकिला-शब्द, शङ्क और भेरी की ध्वनि, बीरों का सिंहनाद, धनुष की प्रयच्चाओं 
| की eg, हथियारों की झनकार, दौड़ते इए हाथियों का घण्टा-नाद और रथो की 
| वज्ञ-तुल्य घर-घराहट से सब दिशाये' भर गई | 

| ` दो पहर तक इसी तरह युद्ध होता रहा। बड़ा भयडूर युद्ध हुआ । दोनों पक्षों की | 
| बहुत सी सेना कट गई। पर दोनों में से कोई भी आगे न बढ़ सका । जो जहाँ था 
| वहीं रहा । किसी का भी व्यूह न टूटा । भीष्म ने इस तरह के युद्ध को अच्छा न 
समभा । उन्होंने कदा, जिस युद्ध में जीत किसी की न हो और दोनों तरफ की सेना 
व्यध कट जाय उस युद्ध को रण-चतुर सेनापति बुरा समभे हैं। इससे इन्होंने दो 
| पहर के बाद एक कशल रचा । उन्होंने पाण्डवों के व्यूह के एक ऐसे स्थान का पता 
५ तगाया जा ज़रा कमज़ोर था और जिसकी रक्षा का भी ठीक ठीक प्रबन्ध न था | 
| फिर कृप, शल्य tna आदि वीरों से रक्षित होकर उन्होंने उसी स्थान पर 
| बावा किया और असंख्य सेना मार कर व्यूह तोड़ देने का यन्न करने लगे । 

| अकेले बालक अभिमन्यु को छोड़ कर व्यूह के उस भाग की रक्षा करने वाला और 
| भोई बहाँ न था। अर्जुन ही के समान तेजखी उनके पुत्र अभिमन्यु को मालूम हो 
| गया कि अब हमारी सेना पर विपद्‌ आ गई और अव. व्यूह बिना टूटे नहीं बचता। 
Wey वह डरा नहीं | निडर होकर सिंह की तरह बह उस स्थान पर आ पहुँचा जहाँ 
| पई बड़े कौरववीर ogg तोड़ने की कोशिश में थे। आते ही उसने उन बीरों के काम 
| े विन्न डाला । पहले ता उसने कृतवम्मा और शल्य को अपने शरों से छेद दिया; 
| फिर भीष्म के ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया | कृपाचार्य ने अभिमन्यु के उपर 
We vere चलाये, परन्तु अभिमन्यु ने उन सब को रास्ते ही से लौटा दिया 
| भौर अपने अत्यन्त पैने बाणों से ऋपाचाय्य के सुवर्श-खचित धनुष को काट गिराया | 
` चह देख कर भीष्म को बड़ा क्रोध हो आया । उन्होंने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा 
RE डाली, उनके सारथि को घायल किया और ,खुद अभिमन्यु को तीन बाशों से छेद 
5 परन्तु अर्जुन के बेटे महाबीर अभिमन्यु ने oe तक न की; ज़रा भी वे 
ही घबराये; ज़रा भी वे नहीं डरे। यद्यपि दुर्योधन के पक्तवाले चोरों ने उन्हें इस 
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3 ही वे उन सबका सामना करने 
समय चारों तरफ से घेर लिया था, तथापि अकेले ह TAT करने 


लगे | बाणों की विकट वर्षा से उन्होने कौरवों की सेना को žu fon । जहां देखे 
vet अभिमन्यु के छोड़े हुए बाण ही बाण देख पड़ने लगे । कौरव-सेनापति भम को 
भी अभिमन्यु ने नहीं छोड़ा । अपने अत्यन्त पैने शरों से उन्होंने भीष्म को बे-तरह पीड़ा 
पहुँचाई । उस समय यह मालूस होता था मानों पिता की तरह पुत्र अभिमन्यु भी 
गाण्डीव धन्वा से शरों का समूह छोड़ रहे हैं । p 
घतुविंदया में अभिमन्यु का हाथ ऐसा बढ़ा चढ़ा था कि मोका पाते ही उन्होंने 
भीष्म के रथ की ध्वजा काट गिराई। कौरवों के सेनापति भीष्म के रथ की ध्वजा 
बहुत ऊँची थी । वह सोने की बनी हुई थी; बीच बीच में मणियां जड़ी थों । उस पर 
ताल का चिह्न था | इसीसे उसका नाम ताल-ध्वृज ` थां । भीष्म की ध्वजा के कट कर 
ज़मीन पर गिरते ही कौरवों की सेना में हाहाकार र पाण्डवों की सेना में प्रसन्नता- 
सूचक शब्दों का कोलाहल सुनाई पड़ने लगा। इसी समय पाण्डवों के पक्ष के 
भीमसेन आदि दस महारथियों की कुमक आ गईं । उन लोगों ने अभिमन्यु को मदद 
पहुँचाई और भीष्म के धावे को व्यर्थ कर दिया । हज़ार प्रयत्न: करने पर भी भीष्म की 
दाल न गलाई गली । 
पाण्डवो की इस कुमक में राजा विराट का पुत्र उत्तर भी था । वह हाथी पर सवार 
था । उसने AAT के राजा शल्य पर आक्रमण किया | बाण लगने से उसका हाथी 
बे-तरह बिगड़ उठा । बह शल्य के रथ पर जा टूटा और उसके अगले भाग को तोड़ 
क्र घोड़ों को पैरों से कुंचल डाला | शल्य बड़े योद्धां थे । उन्हें यह देख कर बड़ा क्रोप 
भाया । वे उसी टूटे हुए बे-घोड़े के रथ पर बैठे रहे और शक्ति नाम का एक लोहे का 
हथियार उठा कर बड़े ज़ोर से उत्तर के ऊपर फेंका । बह उत्तर के शरीर पर लगा और 
लोहे का कवच फाड़ कर भोतर घुस गया | उसकी चोट से विराटतनय उत्तर हाथी 
से नीचे गिर पढ़ा | उसकी आँखें के सामने अँधेरा छा गया और देखते देखते उसके 
प्राण निकल गये | तब मद्रराज शल्य ने तलवार उठाकर उत्तर के हाथी को मार डाला | 
फिर अपने टूटे हुए रथ को छोड़ कर तवमम के रथ पर वे सवार हो गये | 
इसी कुमार उत्तर की बहन उत्तरा अभिमन्यु को .व्याही थीं । इससे अपने प्यार 


सम्बन्धी के सुत की सत्यु. से. पाण्डवो को बड़ा दुःख हुआ । उनके चेहरे उतर गये; स ` 
` पर उदासीनता छा . गई। कौरवों को यह अच्छा: मौका मिला | उन्होंने पाण्डवों की | 
` असंख्य सेना मार गिराई | इससे पाण्डवों के दल में चारों तरफ़ हाहाकार मच गया। | 
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समय प्रायः सन्ध्या हो गई थी बने चाइ 

Fr ane SU गई थो । Gea बने चाहता था। कौरवं लोग बड़ी ही 
|^ भीषण मार मार रहे थे। इससे पाण्डबों के सेनापति गर्जन 
लिए आज्ञा दो | इस भयङ्कर युद्ध का पहला दिन,इस तरह बीता । 

रात भर विश्राम करने के लिए दोनों 3 ने अपने aux 

कि जीत से, aoe दोनों तरफ़ की सेना अपने अपने ढेरों में गई । 
F का प्रबल प्रताप देख कर वे a Si E अधिष्ठिर को बड़ा दुःख gon । 
| भीष्म न TE कहां इसारे पक्ष की हार ही न होती 
| ami TTS, छष्ण को ओर अपने पत्त क राजों को बुला कर बे 

कहने लगे: $ 
I `A | देखिए, तिनकों ~ 

हे वासुदेव ! , आग जैसे तिनकों के ढेर को जलाती है, महापराक्रमी भीष्म 


३०७ 


| wed अच्छे GSC थे सबको घायल हो हो कर इधर उधर भागना पड़ा है । इसका 
| क्या इलाज करना चाहिए ? हे यादव-शरेष्ठ ! हमारे ही अपराध से हमारे भाइयों को 
| शुभ्रां के शरों से घायल होना और मित्रों को मरना पड़ा है | इसकी अपेक्षा तपस्या 
/ करके अपना जीवन बिताना हमारे लिए अधिक अच्छा था | l 


| पैदा करने वाले वाक्य कहे: 3 

| हे भरत-कुल के दीपक ! तुमको इस तरह शोक करना उचित नहीं । तुम्हारे सभी 
| भाई महाबली और ऊँचे दरजे.के धनुद्धारी हैं.। हम सब लोग तुम्हारे हितचिन्तक 
भौर सहायक हैं । महारथी धृष्टययुम्न तुम्हारे प्रधान सेनानायक हैं । फिर भला चिन्ता 
| का क्या काम ? | i 

| ` तब धृष्टयुग्ज ने भी. वीरों के योग्य वचन कह कर युधिष्ठिर को धीरज दिलाया। 
| R सबका उत्साह <दूना हो गया और दूसरे दिन के युद्ध के लिए जी जान से 
| Sita होने लगीं । 

दूसरे दिन सबेरा होते ही फिर युद्ध की ठहरी | पाण्डबों ने अपनी सेना का फिर 


ff रून के रथ का कपि-चिह्न वाला पताका फहराने लगा । व्यूह के दाइने-बायें सेना- 

चेष लोरा हुए । उनकी सहायता के लिए वीच में और पीछे असंख्य महारथो वीर, 
शें से सज कर, खड़े हुए | पहाड़ों को तरह हाथी चारों तरफ व्यूह के दरवाज़ों 
रखवाली करने लगे | बीच में धर्मराज का सफेद छत्र ` शोभायमान हुआ । युद्ध 
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भुन ने लड़ाई बन्द करने के . 


| इसी तरह हमारी सेना को जला रहे हैं । हमारी सेना में जितने अच्छे अच्छे बीर और. 


महात्मा युधिष्ठिर को इस तरह शोकाकुल देख कष्ण ने उनसे इस प्रकार उत्साह | 


| थूइ बनाया--फिर उसकी किलेबन्दी करके मोरचे लगाये | उसके आगे सेनापति. 
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आरम्भ करने की आज्ञा देने के लिए वहीं से Fat उदय होने की राह चुप चाप | 
“देखने लगे | r eae 
इधर दुर्योधन पाण्डवों का बह विकट व्यू देख कर द्रोणाचार्य आदि मुख्य मुख्य 
-सेनाध्यत्तों से कहने लगे: - 
है वीर-वर | आप सभी लोग शास्त्रों के जानने वाले ओर नाना प्रकार के अख्र-शत्र 
चलाने की विद्या में निपुण हैं । आप. लोगों में से प्रत्येक जन अकेले ही पाण्डवों को 
हरा सकता है, सब मिल कर उन्हें हराने की तो बात ही नहीं । हमारे पास सेना भी 
मतलब से अधिक है । इसलिए बहुत सी सेना और बहुत से महारथी योद्धा केवल 
भीष्म की रंखवाली के लिए नियत कर देना चाहिए । 
यह बात सबको पसन्द आई | तब भीष्म ने उसी के अनुसार आपनी सेना की 
व्यूह-रचना की | 
इसके बाद बड़े ज़ोर से शंख बजा कर दोनों पत्तों के सेनाध्यक्षों ने अपनी अपनी 
'सेना के उत्साह को बढ़ाया | कोलाइल का पार न रहा | घोर युद्ध आरम्भ हो गया। . 
धीरे धीरे भीष्म ने पाण्डवों की सेना को फिर पहले की तरह पीड़ित करना और 
'काटना आरम्भ किया | फिर भगदड़ पड़ने लगी | तब अजेन ने कष्ण से कहाः-- 
हे कृष्ण ! apd जल्द भीष्म पितामह के सामने हमारा रथ ले चलो । महावीर 
भीष्म दुर्योधन का जी जान से भला.करने पर उतारू हैं। उनको न रोकने से हमारी 
सारी सेना कट जायगी | इससे प्राणों की परवा न करके आज उनके साथ युद्ध 
करना होगा | 
कृष्ण ने, अजेन के कहने के अनुसार, भीष्म के सामने रथ, ले जाना आरम्भ किया । | 
अजुन कौरवों की सेना का नाश करते करते भीष्म के रथ के सामने जा पहुँचे । दो 
प्रचण्ड तेजों के परस्पर भिड़ जाने से जैसे महा अदभुत व्यापार होता है वैसे ही इन दों 
प्रब पराक्रमी वीरों की मुठभेड़ से हुआ | अर्जुन की सहायता के लिए पाण्डवो के 
सेनाध्यक्ष और भीष्म की सहायता के लिए कौरवों के सेनाध्यक्ष वहाँ आ पहुँचे | 
भीषण युद्ध होने लगा । चारों तरफ सेना में वाह वाह और बड़ाई के तार Fa गये । 
लोग कहने लगे:-- 
rat ! कैसा अद्भुत युद्ध हो रहा है । ऐसा युद्ध न ते कभी पहले ही हुआ दै 
और न कभी आगे ही होने की आशा है । इधर महावीर अर्जुन भीष्म को नहीं जीत 


> 
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उधर वीर-शिरामणि भी 
i Sli l णि भीष्म के द्वारा अजुन के जीते m के भी कोई लक्षण नहीं- 
a हितः भच अच्छ mai थे सब ओष्म-अ्जुंन का यह आश्र्य-कारक युद्ध 
देखने के लिए एक जगह इकट्टे हो गये । भीमसेन को यह अच्छा मौका मिला | उन्होंने 
कौरवों की सेना पर बड़े वेग से धावा किया. और चारे! ओर हाहाकार मचा दिया |: 
इतकी तेज़ तलवार की चोट खा खा कर हाथियों के झुण्ड के झुण्ड घोर चीत्कार क्रते 
हुए ज़मीन पर लोटने लगे। घोड़े और घुड़-सवार भी महाबली भीमसेन के पैने बायो 
से छेदे जाकर सा सौ पचास पचास एक ही साथ गिरने लगे । भीम ने बड़ो ही विचित्र 
WATT दिखाई | उछल उल्ल कर उन्होने रथ पर सवार बीरों को ज़मीन पर शिरा. 
' दिया; किसी को अपने पैरों से कुचल डाला; किसी के केश पकड़ कर ज़मीन पर पटक 
दिया | भीमसेन की उस समय की वह भयङ्कर मूति' देख कर कौरवों क पक्तवाले वीर 
RATE डर कर WT | भाग कर उन्होंने भीष्म की शरण ली | ं 
यह दशा देख कर कलिङ्ग देश के क्षत्रियों ने भीमसेन को रोकने की चेष्टा की--वे- 
इनका मुकाबला करने दौड़े | उनको दौड़ते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे । तत्काल ही 
| उन्होंने अपना धनुर्बाण उठाया औरं पहले कलिङ्ग-देश के राजा और उनकी रखवाली 
| करने वालों वीरों को, और फिर उनकी बहुत सी सेना. को, यमराज के घर पहुँचा 
| दिया | अधिक और क्या कहा जाय, वहाँ रुधिर की नदी बह निकली | साक्षात्‌ काल- 
| सरूप भीमसेन के अद्भुत युद्ध को देख कर सैनिक लोग हाहाकार मचाने लगे । 
इस हाहाकार और कोलाहल को सुन कर भीष्म ने अपने पास की सेना का व्यूहः 
| क्ता दिया और आप ,खुद भीमसेन का मुकाबला करने चले । उन्होंने आते ही सीस की 
| रता करने वाले पाण्डव वीरों को.अपने तीखे शरों से तोप कर उनके घोड़े मार गिराये | 
| तब मह्दाबली सात्यकि अकस्मात्‌ न मालूम कहाँ से आ पहुँचे | आते ही वे कटा : 
| भागे हो गये और भीष्म के सारथि को मार कर ज़मीन पर गिरा दिया । यह देख 
| भीमसेन सायकि के रथ पर सवार हो गये और शक्ति, गदा तथा और अनेक अख-शख 
| 'शाते चलाते वहां से निकल आये । उधर रथ पर सारथि न होने से भीष्म के घोड़े , 
| "इक उठे और भीष्म को लेकर लड़ाई के मैदान से बेतहाशा भागे | 
महावीर अर्जुन और उन्हं के समान तेजस्वी उनके पुत्र अभिमन्यु ने जब देखा कि 
Da मैदान में नहीं हे तब उन्हें शत्रुओं पर मार करने का और भी अच्छा 
AN मिला । बड़े ही प्रचण्ड विक्रम से वे कौख-सेना पर टूट पड़े | अभिमन्यु ने दुर्योधन 
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३९० युद्ध का आरम्भ [ महाभारत 


. कवेटे लक्ष्मण के नाकों दम कर दिया--उसे बेहद पीड़ित किया | यह 


Er 


कौख-वीरों के साथ खयं दुर्योधन को मदद के लिए वहाँ आना पड़ा । उस समय भर्जन 
के विकराल बाण कौरवों के पक्ष के सैकड़ों छोटे मोटे राजो को यमालय भेजने लगे | 
कठोर मार खा खा कर कौरवों की सेना बे-तरह पीड़ित दा उठी आर जहाँ जिसे ten 
भिला भागने लगी । भीष्म का रचा हुआ व्यूह एक दम हों ढीला हो गया--सैनिक 
लोग अपनी जगह पर न ठहर सके; उनके पेर उखड़ गय । 


इतने में महात्मा भीष्म युद्ध के मैदान में लौट आये और वहाँ का अद्भुत हाल देख 
कर द्रोणाचार्य्यं से कहने लगे:-- 
हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ | यह देखा कौरवों की सेना का अजन किस तरह नाश कर रहे हैं। ` 
सचमुच ही इस संमय वे बड़ा भीषण काम कर रहे हैं । आज अब फिर सब सेना को 
एकत्र करके व्यूह बनाना सम्भव नहीं । जो जिधर पाता है भागा जा रहा है। फिर, 
कहिए, कैसे व्यूह बन सकता है ? सूर्यदेव भी अस्ताचल पर पहुँचने चाहते हैं; सन्ध्या 
होने में कुछ ही देरी है | इससे इस समय सेना को डेरों में जाने की आज्ञा देने के सिवा | 
और कुछ नहीं हा सकता। . $ 
जब कौरव-सेना ने युद्ध के मैदान की तरफ़ पीठ कर दी तब कष्ण और अजुन ने | 
आनन्दपूर्वक ज़ोर से UE बजाया । इस प्रकार उन्होंने उस दिन का युद्ध समाप्त किया। 
* इसके अगले दिन जो युद्ध हुआ उसमें भी अर्जुन ने बड़ी वीरता दिखाई । उनके | 
बल, विक्रम और प्रबल प्रताप को कौरव लोग नहीं सह सके । जिस तरह ,सावन- | 
आदों के मेघों से बृष्टि की भड़ी लगती है उसी तरह अजुन ने अपने गाण्डीब 
धन्वा से बाणों की झड़ी लगा दी ।' कौरव-सेना उनकी मार न सह कर फिर भागने | 
लगी | यह देख दुर्योधन का मुँह पीला पड़ गया; उस पर उदासीनता छा गई | बहुत | 
दुखी होकर वे भीष्म के पास आये और बोले: 
दे पितामह ! शल्लास्र-विद्या के आचाय्य महात्मा द्रोण और आपके रहते कौस 
` सेता में भगदड़ मच रही है, यह कैसी बात है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी | 
सेना की कैसी दुईेशा हो रही है--उस पर कैसी विपद आई है--फिर भी आप इसका 
. इलाज नहीं करते; फिर भी आप चुप हैं | इससे तो साफ यही मालूम होता है कि शी 
a 7) 
. पहले से मालूम हो जाती तो हम यह युद्ध कभी ठानते ही नहीं-। 
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दूसरा खण्ड युद्ध का आरम्भ ३९९ 
दुयोधन की इस बात से भीष्म की gia’ क्रोध से लाल हो गई । उन्होंने भे 


४ 3ही करके कहा:-- | 


| राजन्‌ । हम पहले न र > w =e y 

i è जन्‌ ! इस पह से वार वार आपसे कहते आयं हैं कि पाण्डव महा परा- 
रमी वीर हैं । उन्हें जीत लेना कोई सहज काम नहीं । खैर जो कुछ हो; यह कभी मत 
समझना. कि हम जान वू कर अपने कर्तव्य में नुटि करते हैं । नहीं, जो कुछ हमसे 
हा सकेगा उसमें कुछ भी कसर न होने पावेगी। इस बात को अभी तुम अपनी आँखों 


` देख लेना | 


यह कह कर ऊँची ऊँची लहरों वाले समरं-रूपी उस महा-सागर में भीष्म फिर 

~ A bep l दिखाने ~ 
कूद पड़े आर बड़ ही अद्भुत अद्भुत कृत्य कर दिखाने लगे। उन्होंने अपने धनुष को 
खींच कर गोल मण्डलाकार कर दिया, और उससे काले . साँप की तरह भयङ्कर और 


चमकते हुए असंख्य बाण बरसाना आरम्भ किया । वे बाण बड़े वेग से चारों ओर' गिरने 


और Weal के महारथी वीरों को छेद छेद कर उन्हें ज़मीन पर गिराने लगे | युद्ध के 


* मैदान में भीष्म को अभी पूर्व में, अभी पश्चिम में, आँख की पलक मारते उत्तर में, फिर 


पल्ल भर में दक्षिण में देख कर पाण्डव-पच्त के वीर भय और विस्मय से विहल हो उठे । 


इस तरह पाण्डव-सेना जब नियता से काटी जाने wit तब, उसके पैर उखड़ गये | 
| अर्जुन के देखते ही वह भागने लगी | 


महा-तेजस्वी कृष्णं से पाण्डवों की सेना का भागना नः देखा गया | उन्होंने अर्जुन 


को बहुत धिक्कारा । वे बोले:-- : | 


हे अर्जुन. ! यदि तुम होश में हा, यदि तुम्हारी बुद्धि ठिंकाने हो, तो तुरन्त ही. 
भीष्म पर आक्रमण करो । देखें ये राजा लोग भीष्म के डर से इस तरह भाग रहे हैं 
जैसे सिंह के डर से छोटे छोटे aii के झुण्ड भागते हैं । युद्ध के मैदान में तुम्हारे रहते 
पाण्डव-सेना की यह दशा होना बड़े अफसोस की बात है | ; ; 

यह कह कर आर्जन के रथ को कृष्ण भीष्म के सामने ले गये | फिर दोनों सेना- 
पतियों में घोर युद्ध आरम्भ हुआ । बाण छोड़ने में अत बेतरह सिद्धहस्त थे। उनमें 
हाथ की चालाकी बड़ी ही अद्भुत थी -। उन्होने भीष्म के IGT को कई बार काट कर 
उनका बाण बरसाना बन्द कर दिया । इस पर भीष्म बड़े. प्रसन्न हुए और अजुन की 
पार बार प्रशंसा करने लगे | अजुन भी बूढ़े भीष्म की युद्ध-चातुरी और ग्ाश्चय्य॑- 


` अनक उत्साह देख कर मन ही मन बड़े विस्मय को प्राप्त हुए । पितामह के युद्धः 
att चमत्कार ने अर्जन के हृदय पर ऐसा असर किया कि उन्होंने पितामह को | 
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322 युद्ध का आरम्भ [ महामारतः 
और आधिक पीड़ित करने का इरादा छोड़ दिया । उन्होंने मन में कहा, इस gee बीर 


को अधिक सताना उचित नहीं । परन्तु अर्जुन के पक्ष वाले पाण्डव-वीरों ने कौरवों 
की सेना पर बड़े वेग से आक्रमण किया । भीष्म जा बे-तरह भीषण मार मार रहे थे- 
उन्हें तो अर्जन ने रोक GT | इससे कौरवों की तरफ़ से कोई विशेष डर न रहा । इसी 
कारण से पाण्डवों को अपना विक्रम दिखाने का और भी अच्छा मोका मिला । उन्होंने 
अपने शत्रओं को बहुत ही हानि पहुँचाई | कुछ हा दर में कौरवों के दस हज़ार रथ 
सात सौ हाथी, तथा सौ पूर्वी वीर और क्षुद्रक देश के सारे योद्धा बिलकुल ही नष्ट 
हो गये । दुर्योधन की सेना का धीरज छूट गया । बड़े बड़े वीरों की वीरता ख़ाक में fire 
गई; उनका सारा उत्साह जाता रहा | अन्त में कौरवों के सेनाध्यच्षों ने दुर्योधन की 
आज्ञा से उस दिन का युद्धं समाप्त किया | 

इसी तरह भीष्म प्रति दिन पाण्डवों की सेना का नाश और अजुन उनका निवा- 
रण करने लगे | जहाँ भीष्म पाण्डवों का संहार आरम्भ करते तहां अजुन उनके सामने 
जा डटते और उन्हें वहाँ रोक देते फिर भीष्म की एक न चलती | सायङ्काल युद्ध ae 
होते समय पाण्डवों ही की जीत रहती | प्रति दिन कौरवों को निराश होना पड़ता; 
प्रति दिन उनकी आशाओं पर पानी पड़ जाता; प्रति दिन उनके हृदय का सन्ताप 
बढ़ता । इस हार से दुर्योधन के हृदय पर भारी धक्का लगता | बेतरह क्रुद्ध होकर वे 
भीष्म पर यह इलज़ाम लगाते” कि तुम जान बूक कर पाण्डवां को नहीं मारते--तुम 
उनकी तरफदारी करते हो । किन्तु महात्मा भीष्म दुयोधन की अन्याय-पूर्ण बातें पर 
ध्यान न देते, वे गम्भीर वैराग्य में डूबे हुए चुपचाप अपना कर्तव्य पालन करते । 

युद्ध के छः दिन इसी तरह बीत गये | सातवे' दिन भीष्म और द्रोण आदि को साथ 
लेकर दुर्योधन ने एक सहा विकट व्यूह बनाया । उसके द्वार की र्ता खुद प्रधान 
सेनापति भीष्मं करने लगे | उसे देख कर पाण्डवो ने युधिष्ठिर को बीच में डाल कर 
AKER नाम का एक उससे भी अच्छा व्यूह, कौरवों के व्यूह के जवाब में, बनाया | 

पहले तो सेनाध्यचों ने मन ही मन. युद्ध का ढड़ सोचा । फिर परस्पर एक दूसरे 
को ललकार कर भिड़ गये। उस समय बिजली के समान wand वाले असंख्य 
wae से आकाश परिपूर्ण हो गया । उस समय की वह शोभा देखने ही 
योग्य थी | ड 

परम वीर भीष्म ने अपने रथ की कान फोड़ने वाली घरघराहट से युद्ध के मैदान 


. को व्याप्त कर दिया। उसे सुन कर पाण्डवों की सेना के होशं उड़ गये | भीष्म रथ 77 
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चारों आर हवा का तरह Sted लगे । वे सें यहाँ 7 
E DAA न चण मं यहाँ देख पड़ने लगे, क्षण में वहाँ । 
५ शज्ञ की तरह अजुन ने भी पितामह का सामना किया; 
करके उन्होंने FOR युद्ध करना उचित न समभा | फल 
से पाण्डवां का अनगिनत सेना कटने छगी। यह देख कर भीमसेन को बड़ा क्रोधः 
हुआ | भीष्म को रोकने के लिए वे .खुद दौड़ पड़े। सीम को भीष्म का मुकाबला 
| करने के लिए दड़ते देख पाण्डवों की सेना बहुत प्रसन्न हुई | उसने बड़े ज़ोर से सिंह- 
नाद किया | उधर भीम को आते देख दुर्योधन को बड़ा रोष हो आया । पने भाइयों. 


पर उनके . बुढ़ापे का ख़्याल 
यह हुआ कि भीष्म की मार 


को साथ लेकर वे ,खुद भीष्म पितामह की रच्षा करने चले | 


उस समय भौम ने बड़ा ही अद्भुत काम किया । धृतराष्ट्र के अनेक पुत्रों के मिल 
कर किये हुए आक्रमण को बार वार सहन करके भी, मौका मिलते ही, उन्होंने भीष्म 
के सारथि को मार गिराया । सारथि के गिर जाने से रथ के घोड़े भड़क उठे । वे रथः 
को लेकर भारे | फल यह हुआ कि भीष्म को बे उस स्थान से दूर ले गये | 


| भीमसेन तो धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पहले ही से जल रहे थे । उन्हें युद्ध के मैदान में 
पाकर उनके क्रोध की आग और भी दहक उठी। अनेक प्रकार के अख-शख् चला चला 
| कर वे दुर्योधन के भाइयों के सिर उतारने लगे । उनमें से कितने ही बात की बात ` 
| में प्राणहीन होकर ज़मीन पर लोट गये । भीमसेन के किये हुए इस संहार को देख 
कर बचे हुए धृतराष्ट्र-पुत्र बे-तरह डर गये | उन्होंने समका कि भीमसेन आज ही 
पनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोड़ेंगे । इससे डरे हुए हिरनों के we की तरह वे वहाँ से 
भाग गये | 

बूढ़े राजा धृतराष्ट्र प्रति दिन सायङ्काल सय से युद्ध का हाल बड़े दुःख से चुपचाप: 
सुनते, किन्तु यह समझ कर किसी तरह धीरज धरते कि हमारे पास एक तो सेना 
| अधिक है, दूसरे भीष्म की बराबरी करने वाला एक भी योद्धा पाण्डवों की तरफ़ नहीं 
! है एक न एक दिन हमारी जीत ज़रूर ही होगी wg उस दिन भीमसेन के हाथ 
' से अपने पुत्रों के मारे जाने का हाल सुन कर उनका धीरज छूट गया। वे घबरा कर 
| सेय से बोले: ; 
| हे सखय ! आज हम कई दिन से पाण्डवों के साथ अपने पक्ष के वीरों के बहुत 
परह के युद्ध का हाल तुम्हारे मुँह से सुन रहे हैं । परन्तु प्रति दिन तुम पाण्डवों ही 
4 जीत हुई बतलाते द्वो--प्रति दिन तुम यही कहते हो कि पाण्डव .खूब आनन्द सत्ता _ 
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। इससे आज हमें यह निःसन्देह मालूम होता कि भाग्य हमारे पुत्रों क्के 


३९४ 


` प्रतिकूल है। 


सब्जय मे कहाः--महाराज ! आपके पत्तवाले कुछ कम वीर नहीं है । वे भी अद्भुत 
बीरता और पराक्रम दिखलाते हैं और बड़े ही बल-विक्रम से युद्ध करते हैं । परन्तु 
पाण्डवों के सामने उनकी कुछ भी नहाँ चलती । उनका सारी वीरता व्यर्थं जाती 
इसके लिए आप भाग्य को-दोष न दीजिए । आपके पुत्रों ही के दोष से यह जनसंहार- 
कारी घोर युद्ध हो रहा है । सब बातों का फलाफल जान कर भी इसके रोकने की 
आपने चेष्टा नहीं की | अब शोक करने से क्या लाभ है? अव आप जी कड़ा करके 
प्रति दिन का हाल चुपचाप सुन लिया कीजिए | 

इसके अनन्तर, आठवें दिन का युद्ध हो रहा था कि उलूपी नाम की अजुन की 
दूसरी खनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ उनका पुत्र इरावान्‌ वहाँ अकस्मात्‌ आ पहुंचा | उलूपी 
नाग-कन्या थी | उसका पुत्र यह इरावान्‌ बहुत ही सुन्दर था आर बली भी बहुत था। 
उसका लालन-पालन और शिक्षण ननिहाल में हुआ था । जब युद्ध का समाचार उसे 
मिला तब उसने भी पिता की मदद के लिए बहुत सी नाग-सेना साथ लेकर कुरुक्षेत्र को 


` प्रस्थान किया | वहाँ करं उसने कौरवों की अनन्त सेना काट-कूट डाली | कुछ देर 


तक युद्ध करने के वाद सुबल-देश की सेना पर, जा शकुनि के अधिकार में थी, इरावान्‌ 
ने धावा किया । इस पर गान्धार लोगों ने चारों तरफ से इरावान्‌ को घेर लिया और 
अत्यन्त पैने अख्न-शख्रों से उसके शरीर पर घाव ही घाव कर दिये | परन्तु इरावान्‌ ने 
इसकी कुछ भी परवा न की । पहले से भी अधिक नियता से वह गान्धार लोगों को 
मार गिराने लगा । यह देख कर दुयोधन ने शकुनि की मदद के लिए बहुत सी कुमक 
भेजी | उसे आई देख इरावान का क्रोध दूना हो. गया | शकुनि के सिवा उस सेना का 
एक भी वीर उससे जीता न बचा । सब युद्ध के मैदान में से रहे । यदि शकुनि की 


रषा और लोग न करते तो वे भी न जीते बचते | 


यह दशा देख कर दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना न रहा | भीम ने. बक नाम के एक 
राक्षस को मारा था। उस राक्षस के MAA नामक एक नौकर था | इरावान्‌ को 


' मारने के लिए दुर्योधन ने इसी आष्यंश्ज्ञ को भेजा । वह ज्योंही इरावान्‌ के सामने 


आया याही इरावान्‌ ने अपनी तलवार से उसके धनुष को काट डाला और उसे . खुर्द | 
भी बहुत घायल Pea | तब वह राक्षस मायायुद्ध करने लगा । वह आकाश में उड़ गया। | 
पर इरावान्‌ ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा: । आकाश में भी उसने अपने तेज़ बाणी 
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.. से mAg के शरीर की दी। तव वह - 
$ से "a ₹ क चलना बना दी। तव बह राक्षस बहुत ही कुपित हुआ | उसने 
न्त विकराल रूप धारण करके वालक इरावान्‌ को मोहित कर लिया | इरावान्‌ संज्ञा- 


A 
शून्य दो गया | यह मोका अच्छा हाथ : आया देख MEGA अपनी तीक्षण तलवार 


से इरावान्‌ के किरीट-शोमित शीश.को ज़मीन पर काट गिसाया | \ 

इस पर कौरवों को बड़ा आनन्द हुआ । उस समय अर्जुन ake मैदान में एक 
aire जगह शत्रुओं का नाश करने में लगे हुए थे । इससे उन्हें इस घटना की कुछ भी 
ख़बर नहीं हुई। पन्त भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को यह सब हाल मालूम हो गया । 
अपने भाई इरावान्‌ की सत्यु से उसे बड़ी व्यथा हुईं । क्रोध से वह पागल हो उठा । 
अ्रनेक राक्षसों को लेकर बड़े ही भीम-विक्रम से वह दुर्योधन पर जा टूटा । घटोत्कच 
के हाथ से दुर्योधन को बचाने के लिए महावीर agate ने हाथियों की अनन्त सेना 
लेकर उसे घेर लिया । तब बड़ां ही घोर युद्ध होने लगा । राजा दुर्योधन ने जीने की 
झाशा छोड़ कर UTA के उस बृन्द पर सैकड़ों, हज़ारों पैने पैने बाण बरसांने आरम्भ 
किये | इससे बहुत से प्रधान प्रधान राक्षस मारे गये | यह देख कर कटोत्कच के क्रोध 
का ठिकाना न रहा | उसने एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति दुर्योधन पर छोड़ी जा किसी प्रकार 
अ्यर्थ नहीं जा सकती थी | ASAT ने देखा, अब दुर्योधन का बचना कठिन है | इससे 
अपने रथ के द्वारा दुर्योधन को छिपां कर अपने ही ऊपर उन्होंने उस शक्ति को लिया | 
उसके लगते ही वङ्ग-राज के प्राणां ने शरीर से प्रस्थान कर दिया | 

उस समय दुर्योधन को राचसों.से घिरा हुआ देख कर भीष्म द्रोणाचाय्ये के पास 
गये और बोले:--- 

हे आचार्य | यह देखिए दुर्योधन वाले सेना-विंभाग में राक्षसों की महा घोर 
कोलाहल-ध्वनि सुनाई दे रही है । इससे इन निशाचरों के हाथ से उनकी रचा किये 
विना निस्तार नहीं | ; X 

यह कह कर बहुत से महारथी लेकर भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन की ees! के 
लिए गमन किया । जाकर उन्होंने देखा कि राचसों के माया-युद्ध के प्रभाव से 
करव लोग रुधिर में लद-फद हो रहे हैं । उनके चेहरे उतर गये हैं। जान सखा ह 
वे बे-तरह डर गये हैं । किसी का कुछ भी किया नहीं होता | सब«्एक दूसरे का सुह 
देखते हुए चुपचाप खड़े हैं । प्रधान प्रधान कौरवों की यह BS ae 
सैनिक युद्ध का मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं । इस पर उन aA का वार 
Ran करके, भीष्म ज़ोर से कहने लगेः-- । 
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है योद्धाओ | राजा दुयोधन को राक्षसों क हाथ में सौंप कर तुम्हें इस तरह भागना 
: उचित नहीं । तुरन्त लौटो | ख़बरदार, जा कोई भागा | 
परन्तु उन लोगों के होश हवाश बिलकुल ही ठिकाने न थे। इससे किसी ने भीष्म 
' की बात न सुनो; और जिसने सुनी भी उसने उसकी परवा न की । तब भीष्म उदास- 
होकर दुयोधन से कहने लगे . 
~ हे राजन्‌ ! तुम्हें अपने आपको इस तरह विपद के Te में डालना उचित नहीं | 
राजा को चाहिए कि वह हमेशा ही अपनी रक्षा का अच्छा प्रबन्ध करके युद्ध करे। 
हम सब लोग यहाँ पर आपही का उदेश पूरा करने के लिए हैं । यदि किसी पर आपको 
झधिक क्रोध आवे तो इम लोगों में से किंसी एक को उसे दण्ड देने के लिए आपको 
आज्ञा देनी: चाहिए | | 
यह कह कर महावीर भगदत्त से भीष्म वोले:--. 
हे महाराज | आपने पहले बड़े बड़े अद्भुत पराक्रम के काम किये हैं । इससे आपः 
ही कटोत्कच का सामना करने योग्य योद्धा हैं । अब आप ही इस महाबली निशाचर 
का घमण्ड चूर करे | 
भगदत्त को इस तरह आज्ञा देकर भीष्म ने दुर्योधन को एक ऐसी जगह पहुँचा 
दिया जहाँ किसी तरह का डर न था | यह करके फिर आप युद्ध के काम में लग गये। 
इस बीच में भीमसेन के मुँह से अपने पुत्र इरावान का आना, उसका भीषण युद्ध, 
उसकी वीरता और उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर अर्जुन ने बहुत शोक किया । 
वे कृष्ण से बोले: 
हे मधुसूदन | यह जो हमारे बन्धुः्चान्धवों का नाश हो रहा है उससे क्या लाभ 
होगा ? क्यों धर्म्मराज केवल ` पांच गाँव लेकर इस विवाद को मेटने की चेष्टा करते थे, . 
सो बात इस समय अच्छी तरह हमारी समझ में आ रही है । क्षत्रियां के धम्म को 
धिक ! हाय हाय, राज्य-सम्पदा पाने के लिए क्षत्रियो को अपने प्यारे से भी प्यारे जनों 
को मृत्यु के मुँह में झोंकना पड़ता है। कुळ भी हो, अब इस मामले में हम इतनी दूर 
निकल आये हैं कि लौट नहीं सकते । जो कुछ होना होगा सो होगा | अब व्यर्थ देर 
करना उचित नहीं» इससे जहां सबसे भीषण युद्ध होता हो वहाँ हमें शीघ्र ले चलो | 
द्रोण आदि महारथियों से रक्षित होकर जहाँ भीष्म बड़ी ही निर्दयता से पाण्डवों 
o की सेना को काट रहे थे, अर्जुन के इच्छानुसार, कृष्ण वहीं उनको ले गये । पुत्र के 
i yar जाने से अजुन क्रोध से जले भुने थे ही; कौरवों को सेना को मार कर वे उसकी 
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A =. =u `a A लोगों 
सारी कसर निकालने लगे । बड़े बड़े कौरव को लेने के देने पढ़ गये। ata 


है बाण्ड्ो पर SRT कर रदे थे। कहाँ खुद ही उन्हें अपनो जान बचाना मुश्किल हो 


गया | अब पाण्डवों के सेनाध्यचों को मौका मिला वे फिर सँभले. 3 

ieee A 7 । वे फिर dae. और कौरवों 

aa पीड़ित करने लगे । ; : च 
यह सुयोग हाथ आते ही भीमसेन ने कौरा ; 

६ २ ` नात हो भोमसंन ने कौरवों के व्यूह को तोड़ डाला और उसके 
भीतर जहाँ FATS = सुत्र आर ङुडुम्बीय थे जा पहुँचे | वहाँ उन्होने सारी सोह-ममता 
छोड़ कर एक एक = यसपुर भेजना आरम्भ कर दिया | उस समय वहाँ कोई भी उन्हें 
भीमसेन के हाथ से न बचा सका | 

~ ~ A QJ 
क्रम क्रम से भीम आर अजुन के इस महाभयहूर युद्ध से युद्ध के मैदान ने बड़ी ही 
मूर्ति nx ~ EN : 
इरावनी Aft धारण की । कहां पर रुधिर लगे हुए सोने के कवच पड़े हैं; कहीं पर 
चित्र-विचित्र पुलले लगे हुए बाण पड़े हैं; कहीं पर टूरे हुए बहुमूल्य घंटीदार रथ पड़े 
ty कहीं पर धूल में लिपटे हुए athe पताके पड़े हैं। हाथियों और घोड़ों की AN और 
AMAR के रुण्ड-सुण्डों की तो कुछ गिनती ही नहीं | 


AN A 


इसके बाद कुछ ही देर बाद सूर्य्यास्त हो गया । धीरे धीरे घोर अन्धकार छा गया। 


A ~ c कौरवों A 
| भारी जाने से बची हुई कौरवों की सेना निराश और उत्साहहीन होकर चुपचाप ढेरों 


की तरफ चली | जीत से आनन्दित होकर पाण्डव लोग भी विश्राम करने गये | 

शिविर में जाकर दुर्योधन विललाप करते करते कहने लगे: > 

हे वीरो ! युद्ध के मैदान में भीष्म, द्रोण, कप और शल्य के रहते भी कया कारण 
हैकि पाण्डव अब्‌ तक परास्त नहीं किये जा सके ? पाण्डव लोग जीते रह कर हमारी 
सेना का नाश कर रहे हैं और हम Pde, शख्जशून्य और परास्त हो रहे हैं । ता क्या 
देवता भी पाण्डवों को सचमुच ही नहीं जीत सकते ? 

यह बात महावीर कर्ण के कलेजे में बाण सी लगी । उन्होंने उत्तर दिया: 

हे भरसवंशावतंस | आप शोक न कीजिए | हम आपका मनोरथ ज़रूर सफल करेंगे। 
भौध्य एक ते पाण्डवो पर दया करते हैं--जैसा चाहिए वैसा उनके साथ जी खोल कर 


| हड नहीं--दूसरे युद्ध के विषय में उन्हें अभिमान तो बड़ा है पर योग्यता उनमें 
| वकी नहा है। इससे उन्हें चाहिए कि हथियार हाथ से डाल कर वे प्रधान सेनापति 


श पद हमें दे दे' | यदि ऐसा हो जाय तो आप हमारे हाथ से पाण्डवों को शीघ्र ही 


भरा हुआ देखेंगे | 


यह सुनते ही दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी: 
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भाई | तुम जाकर हसारे साथ रहन वालों से कहदो कि वे शीध ही तैयार हो 
जायें; हम भीष्म से अभी मिलने STAT | . 
इसके HARK मुकुट, बाजबन्द, पहुँची, भाला आदि आभूषण पहन कर, सोने के 
जलते हुए लालटेन हाथ में लिये हथियारबन्द नौकरों के साथ, राजा दुर्योधन q 
महात्मा भीष्म के डेरे की ओर चले | वहाँ TEN कर वे घोड़े से उतर पड़े ओर भीष्म 
के डेरे के भीतर जाकर हाथ Ae कर भीष्म के सामने खड़े हो गये । फिर वे 
में आँसू भर कर इस तरह भीष्म से कहने लगे: 
हे शत्रुओं के नाश करने वाले ! आपके बले पर पाण्डवों की बात तो दूर रही, इन्द्र 
आदि देवताओं तक को भी हम लोग जीतने को ग्राशा रखते थे । परन्तु हम देखते हैं 
कि उलटा पाण्डव ही प्रति दिन हमारी सेना का नाश कर रहे हैं । हे महानुभाव! 
पाण्डवों पर स्नेह के कारण, अथवा हमारे ऊपर अप्रसन्नता AZT के कारण, अथवा | 
हमारे दुर्भाग्य के कारण, यदि आप पाण्डवां को परास्त करने से मुह मोड़ रहे हैं ता 4 
हमारे परम हितचिन्तक महाबली कर्ण को आज्ञा दीजिए, जे अवश्य ही बन्धु-बान्धवों 
सहित पाण्डवों का संहार करेंगे | 
इतनी बात कह कर कुरु-राज दुर्योधन चुप हों रहे | दुर्योधन का यह वाक्यरूपी 
बाण भीष्म के हृदय में बेढब लगा । मारे क्रोध के कुछ देर तक वे आँखे” बन्द किये 
चुपचाप बैठे रहे । अनन्तर आँखे” खोल कर शान्ततापूर्वक कहने लगे: 
हे राजन्‌ | अपने प्राणां की भी परवा न करके, जहाँ तक हो सकंता है, हम सदा 
ही तुम्हारा मनोरथ पूरा करने की कोशिश करते हैं | उपाय भर हम इसमें ज़रा भी 
कसर नहीं करते | फिर क्या समर कर तुम हमारा अपमान करने से बाज्ञ तहीं आते ! 
क्यों तुम बार बार इम पर झूठा इलज़ाम लगाते हो ? मोह के कारण तुम्हें भले बुरे का . | 
ज्ञान नहीं रहा | तुम इस समय ज्ञान-शून्य हो रहे हो। यदि ऐसा न होता ते हम 
कभी तुम्हें इस अपराध के लिए क्षमा न करते | खाण्डव-दाह के समय अर्जुन ने किस 
प्रकार असि को ठु किया था; से याद है ? गन्धो के हाथ. से पाण्डवों ने जो तुम्हें 
बचाया था,'वह स्मरण है ? कर्ण आदि जिन पाँच रथियों का तुम्हें इतना भरोसा द 
उन्हीं का, विराट-नगर में, झजुन के द्वारा जा पराभव हुआ था वह अब तक भूला 
ते नहीं ? पाण्डवों के बल-पौरुष का नमूना, इस तरह, कई दफे तुम्हें देखने को मिल | 
गया है | फिर क्यों उनके न हारने पर इस समय तुम्हें आश्य हो रहा है SS 
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हे, मे प्रतिज्ञा हमने a अन्त तक इम उस पर दृढ़ रहेंगे | जान, अब 
> क्षेओ्र | कल हमारा महा-युद्ध होगा । 
दूसरे दिन सबेरा होते ही शान्तनुसुत भीष्म बहुत बड़ी सेना लेकर a 
से बाहर निकले युद्ध के मैदान में आकर उन्होंने _ सर्वतोभद्र नाम का व्यूह बनाया; 
अच्छे TOR येद्धाओं को अपनी रक्षा का काम सौंपा; र उस व्यूह के = प्र z 
,कर लड़ने और सेना की देख-भाल करने का भार .खुद अपने ही ऊपर लिया । उधर 
बुधिष्ठिर ने भी इस व्यूह के जवाब में एक व्यूह बनाया | तब भीष्म ने जीने की आशा _ 
छोड़ दी आर जलती हुई आग की प्रचण्ड ज्वाला के सदृश पाण्डवो की सेना को 
जलाना आरम्भ कर दिया। महा पैने अख-शखं ने पाण्डवों की सेना को चारों ओर 
से छा लिया और अनन्त रथ, हाथी, तथा घोड़े बिना सवारों के हो होकर भागने लगे | 


खींच कर बाण छोड़ने से भीष्म के धन्वा की डोरी का शब्द क्रम क्रम से तेज़ होने 
लगा | यहाँ तक कि पाण्डव-पक्त के योद्धाओं को कुछ देर में वह बज्र के समान कठोर 
सुनाई देने लगा | उससे पाण्डवो के बीर बहुत डर गये | देखते ही देखते भीष्म ने 
पाण्डवों की सासक-सेना . प्रायः बिलकुल ही काट डाली । तब भीष्म के तीखे बाणा 
| से विध कर बड़े बड़े महारथी तक भागने लगे । कोई भी उन्हें Gem में समर्थ त्त 
| हुआ | वे लोग मारे डर के इतने fea और व्याकुल हो गये कि दस पाँच की ता . 
| वात ही नहीं, दो आदमी भी एकत्र एक जगह न दिखाई देने लगे। चारों तरफ 
कोलाहल और हाय हाय मात्र सुनाई पड़ने लगा ।.उस समय सेना की यह दशा 
भर पितामह भीष्म पर हथियार चलाने में अर्जुन की उदासीनता देख कर क्ष्ण 

को वहुत रंज हुआ । उन्होंने रथ खड़ा कर दिया और बोलेः-- | 

| हे अजुन ! सभा में तुमने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की थी; इस समय, क्षत्रिय 
होकर भी, कैसे तुम उसे झूठ कर रहे हो ? क्षत्रियों के धम्मे का स्मरण करके सन्ताप 


| छोड़ो और युद्ध करो | 

| अजुन ने कृष्ण की तरफ तिरछी दृष्टि करके मुँह नीचा किये हुए कहा:-- , ` 

हे कृष्ण ! जिनको मारना पाप है उन्हीं को मार कर यदि नरक की यन्त्रणा भागना 
a ते साधारण sae के दुःख से हम लोग क्यों इतना घबराये ? अपने बन्धु- 
Teast को मार कर नरक जाने की अपेक्षा जंगल में पड़े रहना ओर फल-फूल खाकर 
Matfag करना क्या अधिक seat नहीं ? .खैर आप ही के उपदेश के अनुसार 
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इसने युद्ध का आरम्भ किया है; आप ही के कहने के अनुसार अव भी युद्ध करेंगे इस | 


a जहाँ आपकी इच्छा दो हमारा रथ ले चलिए। , ; 
तब कृष्ण ने अर्जन का रथ भीष्स के पास ले जाकर खड़ा कर दिया । अर्जुन ने 


. बड़ी ही बे-परवाही से भीष्म पर आक्रमण किया | उनसे अर्जुनः बे-मन ड्ड करने लगे। 
फल यह हुआ कि अर्जुन की हलकी वारां का निवारण करते हुए भीष्म ने पाण्डवो की 
सेना का नाश पहले ही की तरह जारी रक्‍्खा। कष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर की सेना 
कटती जा रही है, तिस पर भी अर्जुन युद्ध में मन नहीं लगाते--भीष्म के साथ लड़कों 
का सा खेल कर रहे हैं । इस पर उन्हें सहा क्रोध .हुआ | क्रोध से वे अन्धे हो गये और 
खुद युद्ध न करने की अपनी प्रतिज्ञा . भूल गये । वे रथ से कूद पड़े और भीष्म पर 
बार करने के लिए gaia चक्र को घुमाते हुए पैदल ही दौड़े । 

यह देख कर अर्जुन को बड़ी लज्जा लगी | अपने प्यारे बन्धु इष्ण के इस तरह 
अकेले ही शत्रुसेना की तरफ जाने से उन्हें बड़ी चिन्ता हुई | इससे वे .भी तुरन्त ही 
रथ से उतर पड़े और कष्ण के पीछे दौड़े | कृष्ण कोई सौ कृदम भी न गये होंगे कि 
अर्जुन ने जाकर उनकी दोनों सुजायें' पकड़ लां । परन्तु ष्ण उस समय मारे क्रोध के 
` जल रहे थे | उन्होंने अजुन से इस तरह पकड़े जाने की कुछ भी परवा न की; उनको 
घसीटते हुए वैसे ही वे आगे aga गये | तब अर्जुन ने लाचार होकर उनके दोनों पैर 
पकड़ लिये और TH लाल लाल आँखें किये हुए कृष्ण से बोले:-- 
` हे महाबाहो | लोटिए, युद्ध में शामिल होने से आपकी प्रतिज्ञा टूट जायगी | इससे 
आपकी अपकीत्ति होगी और हमारी लज्जा कां ठिकाना न रहेगा । जब हमारे ही उपर 
सारी जवाबदारी है तब हमा पितामह को मारेंगे | आप अब और, आगे न बढ़िए। . 
अर्जुन की बात का. कुछ भी उत्तर दिये बिना ही, विषधर सर्प की तरह ज़ोर से 
साँस लेते हुए, कष्ण फिर रथ पर सवार हो गये । परन्तु इस बीच में. भीष्म ने पाण्डवों 
की सेना की इतनी eT कर डाली थीं कि उसमें से एक भी जवान अपनी जगह पर 
खड़ा नहीं रह सका । युधिष्ठिर ने जब देखा कि अर्जुन का मन युद्ध में -नहीं लगता 
'तब उन्हें बड़ा खेद हुआ | उधर सायङ्काल भी हो चुका था | इससे और कोई उपाय न 
` देख कर लाचार उन्हें उस दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए आज्ञा देनी पड़ो। | 
उस रात को युधिष्ठिर ने सब लोगों को सलाह करने के लिए बुला कर इष्ण 


 सेकहा . ` ; 


| 


| 


हे वासुदेव | पितामह बड़े ही पराक्रमी हैं । उनके बल-विक्रम का कहीं ठिकाना दै ! l 
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बे हमारी सेना का 
देखिए è mn इस तरह नाश करते हैं जैसे मतवाला हाथी सरपतों के बन 
का तहस-नहस कर डालता है। हममें से किसी में भी इतना सामर्थ्यं नहीं जो उन्हें 
शेक ia bor ET आक्रमण से सेना को बचा सके | भोष्म 
के प्रबल a आज हम अपनी मूर्खता के कारण शोक-सागर में. Sat दिया है। 
. + कोई > 
उससे SIS जाला इस समय हमें कोई नहीं देख पड़ता । अतएव हम अब और 
युद्ध नहीं Rtr चाहते | यदि आप हमें अपनी कृपा का पात्र समते हों ता इस 
विषय में आप कोई ऐसा उपदेश हमें दे' जिसमें हमारा भल्ला हो । j 
युधिष्टिर को इस विहूलता के कारण कष्ण को बहुत दुःख हुआ । उन्होंने युधिष्ठिर 
को अनेक प्रकार से धीरज दिया । वे बोले: 
हे धम्मराज आपके भाई भीम और अर्जुन सहज में जीते जाने योग्य नहीं । वे 
gaa हैं। नकुल और सहदेव भी बड़े तेजसी हैं। ऐसे भाइयों के होते आपको रंज न 
करना चाहिए | यदि अजुन युद्ध करने .से बिलकुल ही इनकार कर दे' ता आप हमें 


| men दीजिए; हम शस्त्र धारण करके भीष्म के साथ युद्ध करेंगे । आपके शत्र हमारे 


ag हैं और आपकी विपद हमारी विपद है। भरुन हमारे प्रियतम मित्र हैं; उनके लिए 


| हम प्रसन्नतापूर्वक प्राण तक देने. को तैयार हैं । अर्जुन ने सबके सामने भीष्म के 
मारने की प्रतिज्ञा की है। इस समय यदि वे उस प्रतिज्ञा को पूरा न करना चाहेंगे तो 
| इम .खुद उसके पूरा करने का भार अपने ऊपर लेंगे! 

| षह सुन कर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहाः-- 


है मधुसूदन | जब तुम हमारी तरफ हो तब हमारे सभी अभिलाष पूणे होंगे, इसमें | 


| कोई सन्देह नहीं । परन्तु तुम्हें युद्ध में शामिल होने के लिए कहना मानो तुम्हें मिथ्या- 
| वादी बनाना है । अपने और तुम्हारे, दोनों के, गौरव के Gare से हम यह बात नहीं 
| करना चाहते | महात्मा भीष्म दुर्योधन की तरफ होकर युद्ध करते हैं, यह सच है; किन्तु 
| पुद आरम्भ होने के पहले उन्होंने कहा था कि, मौका आने पर, हमारे भले के लिए वे 
` भैईभ्रच्छा उपदेश देंगे। इसलिए, आइए, सब मिल कर इस समय इन्हीं की शरण चले' । 
| ष्ण ने कहा:--महाराज | आपकी सलाह हमें पसन्द है। .खुद भीष्म ही से उनके 
| भारने का उपाय पँ छने से ज़रूरही हमारा मतलब सिद्ध हो जायया | 

í i यह निश्चय हो जाने पर कृष्ण ने भी अपने wee और कवच रख दिये, 


oS पाण्डवों ने भी | इस प्रकार TREAT होकर इन लोगों ने भीष्म के डेरों में प्रवेश 
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किया | वहाँ जाकर उन्होंने भीष्म की a की T “कहा--इस समय हम आपकी 
x हैं; लज्जा अब आप ही के हाथ है। 

She t ee कर बढ़ा आनन्द हुआ । वे प्रीतिपूवंक कहने लेः 
हे धर्म्मराज ! हे इष्ण ! हे भीमसेन ! हे अर्जुन ! हे नझल ! हे सहदेब ! तुम्हारा 
स्वागत है | तुस भले आये | इम तुम्हें देख कर बहुत असन्न ET | कह, Fat लिए ह्म 
ज्या करें | कौन ऐसा काम है जिसे करने से तुम प्रसन्न होगे ? हम वही करने को तैयार हैं। 
यह सुन कर राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वेक कहा . | À 
हे पितामह | आप हमेशा ही शरों की वर्षा करके हमारी सेना का नाश करते हैं। 
और हम आपका अनिष्ट कर नहों सकते | अतएव अब आप ही बतलाइए 'कि अपने 

लाभ के लिए हमें क्या करना, चाहिए | Er i 

भीष्म पितामह का एक तो यादी पाण्डवों पर स्नेह था; फिर वे घम्मे-परायण थे। 
पाण्डबों के हाथ से कभी कोई अधर्म नहीं हुआं। भीष्म को पेसे धर्मिष्ठ और स्नेह ' 
भाजन पाण्डवों को युद्ध में अत्यन्त पीड़ित करना पड़ता था.। इस बात को सोच कर, ' 
` और अपने विषय में दुर्योधन के मर्म्मभेंदी कड़वे और सन्देह से भरे हुए वचन याद ? 
करके, भीष्म को जो वैराग्य पहले ही से हो रहा था, वह इस समय और भी वढ़ गया। | 
उन्होंने अपने जीने.की इच्छा बिलकुल ही छोड़ दी और प्रसन्न मन पाण्डवों से बलेः 
हे.पाण्डव | जब तक हम जीते हैं तब तक तुम्हारी जीत होने की कोई आशा नहीं। 
इससे हम तुम्हें ज्ञा देते हैं कि तुम लोग हम पर बे-खटके वार करे । तुसने जा हमारी | 
मान-मर्यादा की रक्षा की है उसी से हम बहुत प्रसन्न और सन्तुष्ट हैं । अब इस समय | 
` हमें मार डाले बिना इस युद्ध की समाप्ति न होगी । हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी सेना में राजा | 
हुपद का जा शिखण्डी नामक पुत्र है वह असल में खी है। पुरुषत्व उसे पीछे से पराप | 
` हुआ है । इस कारण उसके ऊपर हम हथियार नहीं चला सकते । यह भेद हमने तुमसे _ 
चतला दिया | अब हमारे मारने का उचित उपाय जाकर करो | यही हमारा उपदेश है। ' 
` धितामह को परास्त करने का उपाय मालूम हो जाने पर युधिष्ठिर ने महात्मा भीष्म | 
को बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया, और कृष्ण तथा भाइयों-सहित अपने डेरों को ate 
. आये । परन्तु प्राण छोड़ने के लिए तैयार , होने वाले पितामह के वचन सुन कर FST | 
ST बड़ा दुख हुआ | उन्हें बड़ी लज्जा लगी। वे कृष्ण से कहने लगेः-- ‘ i 
` हेमित्र ! लड़कपन में धूलि से भरे हुए. aa लोग जिसे पिता कह कर पुकार * 
Pear हमसे यह कहते थे कि--हम तुम्हारे पिता नहीं, पिता के पिता saat 
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द्ध पितामह पर हम किस प्रकार कठोर आधात करेंगे और किस प्रकार मारेंगे 
बे चाहे हमारी सारी सेना का नाश क्‍यों न कर ढाने oe हम उन्हें मारेंगे ? 
हो 7 चाह हमारी हार नहीं 
ag et क्यों न हो जाय, हम किसी प्रकार ऐसा अन्याय और अधर्म न कर सकेंगे 
का ३ पनथ ! सभन प्रतिज्ञा की है कि तु भीष्म को मारोगे। wre 
हो कर. तुम उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते । खैर उसे जाने दो । तुम .खुद ही 
देला, HO इसे समच सचमुच ही ससय झा गई है। यदि यह बात न होती ते बे 
gÈ कभी ऐसा उपदेश न देते । पर सिवा तुम्हारे और कोई उन्हें मारने की शक्ति नहीं 
रखता | AUNTS क नदान मे तुम अपने को सत्यु का निमित्त मात्र समझो। यह a 
साचो कि तुम पितामह को मार रहे हो; नहीं, मारने वाली है मृत्यु; तुम केवल उस 
मृत्यु के निमित्त हो । अतएब तुम्हें युद्ध में यह बात भूल जाना I कि ये ganz 
geet हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे गुरु-जन हैं। सम्मुख आकर जो कोई तुम पर 
बार करना चाहे उसे मारने में GA ज़रा भी सोच विचार न करो । आततायी को--अपने 
| उपर अत्याचार करने वाले को--भी भला कोई छोड़ता है? . 
|. NA ने ऋहाः-- इष्ण ! यदि बहुत ही ज़रूरी समझा जाय तो शिखण्डी ही 3 
| पितामह का वध साधन करें--वही उन्हें. मारे' | शिखण्डी को सामने देखकर महात्मा 
| भीष्म हथियार रख देंगे । हाँ, भीष्म को cat करने वाले महारथी वीर वैसा न करेंगे | 
| TASC शिखण्डी पर वार करेंगे । पर हम ' उन लोगों की दाल न गलने देंगे--उनके 
| क्रमण से हम शिखण्डी को बचाते रहेंगे | इस तरह, जे बात हम चाहते हैं वह सहज 
| है| मं शिखण्डी के हाथ से हो जायगी | * 
अजुन की यह सलाह कृष्ण ओर पाण्डवों को पसन्द आ गई । वे लोग aga 
GT हुए आर सोने के लिए अपने अपने डेरों में गये। 
॥ = युट होते ना दिन, हो गये। दसवां दिन आया। उस दिन पाण्डवों ने भोष्म के 
|| भारने का ager किया और अपनी सेना का एक ऐसा अच्छा व्यूह वनाया जो किसी 
| परह तोड़ा न जा सके। उसके द्वार की रक्षा का काम उन्होंने शिखण्डी के Pgs किया। 
| भन और भीमसेन व्यूह के दाहिने बाये' हुए। अभिमन्यु को उसके पिछले भाग की 
| We का काम मिला । जितने _सेनाध्यक्त थे सब अपनी अपनी सेना लेकर इन 
' धेत कष चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए। इस तरह बड़ी मज़बूती के साथ व्यूह 
i रचना करके भीष्म पर आक्रमण करने के लिए पाण्डव लोग धीरे धीरे कौरवों 
Tag बढ़ने लगे । 
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युद्ध का आरम्भ ( महाभारत 

झर्न अपने गाण्डीव TAT AT IMT की agit करके धीरे धीरे बाण बरसा 
कर रखा रोकने वाले कैख-ोद्धाओं को पीड़ित करने लगे। उनके Recher हो 
जाने पर पाण्डवों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया । a दुर्योधन ने 
भीष्म से कहाः- 

हे पितामह ! हमारी सेना शत्रुओं की मार से बेहद पीड़ित हो रही है। इससे 
झब आप युद्ध करके उनकी रक्षा कीजिए । 

भीष्म ने पाण्डवों के व्यूह के आगे शिखण्डी को देख कर दुर्योधन से कहा:-- 

है राजन्‌ ! हमने यह प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ तक हो सकेगा हम पाण्डवां को सेना 
का नाश करेंगे । उस प्रतिज्ञा का हमने आज तक पालन किया है | आज हम अपनी 
शक्ति का सबसे भारी परिचय देकर युद्ध के मैदान में प्राण छोड़ेंगे । स्वामी का अन्न 
जो आज तंक हमने खाया है उसके ऋण से आज हम छूट जायेंगे | 

यह कह कर भीष्म पितामह पाण्डवों की सेना में घुस पड़े। अपनी अद्भुत | 
शक्ति का पूरा परिचय देते हुए उन्होंने सैकड़ों बीरों को ज़मीन पर - सदा के लिए | 
सुलाना आरम्भ कर दिया । दुर्योधन भी बहुत बड़ी सेना लेकर भीष्म के साथ हुए । 
और पंद पद पर उनकी रक्षा करने लगे | तब पाण्डवो को सेला के बड़े बड़े वीरों से \ 
रक्ता किये गये. शिखण्डी ने ज्योंही आगे बढ़ने की चेष्टा की त्योंही अश्वत्यामा | 
सात्यकि की तरफ, 'ट्रोणाचाय्यै धृष्यु्न की तरफ, और जयद्रथ विराट की तरफ 
दौड़ पड़े । इस तरह दोनों दलों के रक्षक लोगों के द्वारा परस्पर एक दूसरे की राह | 
रोकी जाने पर महा घोर युद्ध होने लगा | 

युद्ध के मैदान में सजय. सब बाते अपनी आँखों देखते थे और सायङ्काल युद्ध का | 
. सचा सच्चा हालं धृतराष्ट्र से कहते थे उस दिन सन्ध्या समय जब वे युद्ध के मैदान | 
से लौटे तब उदास और चिन्ता में डूबे बैठे हुए. राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार यु | 
का हाल कहाः-- .' =e 

महाराज ! इम सञ्जय हैं | आपको हमारा प्रणाम है। -कुरु-पितामह भीष्म आ | 
युद्ध में मारे गये। योद्धाओं में जे; सबसे श्रेष्ठ थे, और कौरव-वीरों को जिनका eT | 
भरोसा था, वही भीष्म आज बाणों की सेज पर सोये हैं। जिन्होंने काशी के मउ | 
में सैकड़ों राजों के साथ एकरथ युद्ध करके सबको हरा दिया; .खुद परशुराम * । 
. जिन्हें नहीं जीत सके; वही: भीष्म आज शिखण्डी के द्वारा परास्त होकर ज़मीन J 
पढ़े हैं। शूरता में जे इन्द्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, सहन-शील्षता में 
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दूसरा खण्ड ] युद्ध का आरम्भ 
, पृथ्वी के समान और गम्भीरता में समुद्र के समान थे वीरे! 
© प्रहावीर भीष्म दस दिन तक अपनी सेना की रक्षा , 
| करके आज सूर्य की तरह अस्त हो गये¡। , | 

धृतराष्ट्र ने कहा:--है सञ्जय ! यह तुम कैसे कह रहे हो कि a आज मारे 
गये ! देवता भी जिन्हें नहीं जीत सकते थे ऐसे WEI भीष्म को पाञ्चाल देश के 
शिखण्डी ने युद्ध में क्यों कर मारा ? संसार में जितने घनुष धरने वाले हैं उन सब में। 
ag भीष्म के सारे जाने की ख़बर सुनने से अधिक और क्या दुःख हो सकता है ? 
आओ हो ! क्या ही आश्वर्यं की बात है | जिसने दस दिन तक इन्द्र की तरह नन्त 
वाण-वर्षा करके एक अरब वीरों को मार गिराया बही आज खुद ही मारा जाकर, प्रचण्ड 
एन के झकोरों से ee कर गिरे हुए ae की तरह युद्ध के मैदान में पड़ा 21 सहा- 
रथियों के कुल में उत्पन्न हुए उस वीर पुरुष के हारने का सारा वृत्तान्त [न का 
क्योंकि सब बाते' अच्छी तरह सुने बिना इम नहीं रह सकते | l 

सञ्जय बोले:--महाराज इस युद्ध के सम्बन्ध में जिस महात्मा के वरदान से हम 
mia से न देख पड़ने वाली बाते' भी देख सकते हैं, बहुत दूर होने वाली बाते' भी सुन 
सकते हैं, और दूसरों की मन की भी बाते' जान सकते हैं, उन्हीं को नमस्कार करके. 
हम विस्तारपूर्वक युद्ध का वर्णन करते हैं, सुनिए | | 
| इसके अनन्तर पहली रात को पाण्डवों का भीष्म के पास जाने, उनके उपदेश के 
| अनुसार व्यूह की. रचना करने और . युद्धारम्भ होने आदि का यथार्थे वर्णन करके 
| सञ्जय कहने लगे: O, 
| जब शिखण्डी को. आगे करके पाण्डवों की सेना ने कौरवों से घिरे हुए भीष्म 
| पर आक्रमण किया तब सहा घनघोर युद्ध होने लगा। वज्र हाथ में लिये हुए इन्दर 
| का सामना जैसे दैयों के दल ने किया था, ठीक उसी तरह महारथी भीष्म का 
| पाना पाण्डव लोगों ने किया । तब पितामह ने महाघोर मूर्ति धारण की और इन्द्र 
| के am पर रगड़ कर: तेज़ किये गये सैकड़ों-हज़ारों बाणों की वर्षा करके आकाश- 
वाल एक कर दिया । _ ae 

धीरे धीरे हमारी सेना का नाश करते करते भीम और अजुन व्यूह के द्वार पर 

WES । शिखण्डी के रथ को बीच में डाल कर वे उसकी रचा करते थे।. इससे 
N पिण्डी का रथ क्रम क्रम से आगे को बढ़ता गया और कुछ देर में भीष्म के रथ के 
पेस पहुँच राया । तब अजुन ने कहाः-- aries 
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ka सका : A किसी 
हे शिखण्डी ! तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा मौका है। इस समय और किसी ' 


बात का सोच विचार न करके तुम तुरन्त ही भीष्म पर वार करो l 
` दर्जन के कहने के अलुसार शिखण्डी ने भीष्म की छाती पर बाण मारना आरम्भ: 


कर दिया | परन्तु पितामह ने शिखण्डी की तरफ उच्छ इष्टि से देखा--उन्होंने 


३२६ 


. शिखण्डी कीं अवज्ञा मात्र की | शिखण्डी के वार पर वार .करने पर भी उन्होंने एक 


बार भी उन पर बाण न चलाया न और ही किसी श्न से उन पर चोट की । शिखण्डी 
की मार की कुछ भी परवा न करके पहले ही की तरह वे और और योद्धाओं पर बाण- 
वर्षा करते.रहे । j 

किन्तु शिखण्डी के ध्यान में यह बात नहीं आई | जिसमें शिखण्डी को यह न 
मालूम हो कि पितामह उन पर शस्त्र नहीं चलाते, अर्जुन बार बार शिखण्डी के उत्साह 
को बढ़ा कर उन्हें उत्तेजित करने लगे | अजुन बोले: 

हे शिखण्डी | इस समय भीष्म को मारने की जी खोल कर चेष्टा करो । इस इतनी 
बड़ी सेना में तुम्हें छोड़ कर ऐसा एक भी योद्धा नहीं जा इंस महान्‌ काम को कर Ta | 
यदि तुम्हारी चेष्टा निष्फल गई.ते हमारी और तुम्हारी दोनों की बे-तरह हँसी होगी | 

तब बल के मद से मतवाले से होकर शिखण्डी ने अपने बाणों से भीष्म को तोप 
दिया | परन्तु पितामह इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हँसते हँसते उन 
सब बाणो! को अपने शरीर पर धारण कर लिया | शरीर में इतने बाण छिद जाने पर 
भी उन्होंने व्यथा के कोई चिंहं, नहीं प्रकट किये | उल्टा दूने उत्साह से वे पाण्डवा की 
सेना का नाश करते रहे | दुर्योधन ने देखा कि. अजुन इस तरह शिखण्डी की रक्षा 
कर रहे हैं कि किसी भी . कौरव-वीर की पहुँच शिखण्डी तक नहीं होती । इस लिए 
दुर्योधन ने ललकार कर कहाः-- Ro 

हे योद्वाओ | ge लोग तुरन्त ही अर्जुन पर आक्रमण करो | भीष्म तुम्हारी रचा 


; करेंगे । कोई तुम्हारा कुछ भी न कर सकेगा | 


इस आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े राजा--बड़े बड़े बल-विक्रमशाली वीर--अजुन पर . 


o हटने के लिए इस तरह दौड़े जैसे दीपक पर गिर कर जलने के लिए पतंगे दौड़ते हं । 
__ किन्छु अर्जुन के महानवेगशाली बाणों और अख-शखों की सार से विकल होकर कुछ ने 


ते गिर कर वहीं प्राण छोड़ दिये और कुछ भाग निकले । . भीष्म की रचा करने वाले jf 


` लोग शिखण्डी को. मारने को जो चेष्टा करते थे उसे अर्जुन पहले ही की तरह अपने 
बाणों से व्यर्थ करते रहे | कोई भी शिखण्डी को कुछ भी हानि न पहुँचा सका | 
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हि दत we युद्ध का आरस्म 
ga S का आरस्म ae 


. इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता x 
छ बाणों ने पितामह को बे उङ दाला रहा। अन्त में शिखण्डी और दूसरे demi 
के ह को बे-तरह घायल कर दिया । उनके शरीर मे 
TE इससे से ae म॑ सब तरफ घाव ही 
घाव ही | RAR उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी । उन्होंने जान लिया 
अब समीप S | तब उन्होंने : eng 
काल l t न्हांने अपनी रक्षा का यत्न करना छोड़ fear | धनुर्बाण ar 
इन्होंने रख दिया ओर तलवार लेकर रथ से उतर पड़े | उस समय पितामह पर अजन - 
को दया आई | उन्होंने शिखण्डी के शिथिल mii द्वारा पितामह को 2 
a S र i ; दे को ` बहुत देर तक 
पीड़ित करना और व्यथा पहुँचाना व्यर्थ समझा । इस लिए इन्होंने GRR नामक एक 
करके पच्चीस बाणो शरीर 3 
3 Tiap a श्न TOR को भीतर तक बे-तरह छेद दिया | तब पितामह 
का अङ्ग काः दा; हाथ-पैर आदि सब शिथिल हो गये । इस दशा को प्राप्त होने 
पर, बगल में खड़े हुए दुःशासन से उन्होंने कहा:-- 
हे डासन !ये et जो हमारे इतने मज़बूत कवच को फोड़ कर शरीर के भीतर 
चले जा रहे हैं, कदापि के चलाये हुए नहीं हैं। ये बज और त्रद्मा-दण्ड की 
| परह वेगवाले अत्यन्त असह्य शर, जा हमारे शरीर की हड्डियों तक को तोड़ कर हमें 
[dae विकल कर रहे हैं, शिखण्डी के धनुष से कभी नहीं झूट सकते | ये.भरसन्त क्रुद्ध 
झुफकारते हुए विषधर नाग के समान तीर, जो हमारे मर््मस्थानों-के भीतर प्रवेश करके 
' हमारा प्राण ले रहे हैं, अजुन के गाण्डीव धन्वा से निकले हुए हैं । इसमें कोई सन्देह 
| नहँ । गाण्डीव को छोड़ कर और कोई हमें ज़मीन पर नहीं गिरा सकता । 
यह कहते हुए बृद्ध पितामह धीरे धीरे ज़मीन पर गिर गये। किन्तु उनके शरीर | 
में इतने वाण fae हुए थे कि वह ज़मीन को नहीं छू गया । बीरों के योग्य -शर-शय्या 
' पर इस समय पितामह सो रहे हैं । | 
| है महाराज ! इस महावीर के शरीर के.साथ हम लोगों का सारा उत्साह नष्ट हो 
| प्या। सूर्य के समान तेजस्वी इस महात्मा के साथ हंमारी सारी आशा धूल में मिल गई। ` 
RUE ने कहाः--हमारी ही मूर्खता के कारण Paget भीष्म की आज यह दशा 
| इ | इससे अधिक दुःख की बात हमारे लिए और क्या हों सकती है ? हमारा हदय- 
| सचमुच ही पत्थर का है, नहीं ता ऐसी शोचनीय घटना को सुन कर भी वह. फट क्यों | 
ह ? ऋषियों ने चत्रियों के धर्म्म को बड़ा ही ढुखदायी बनाया है। उसे उन्होंने 
| ऐसा दारुण कर दिया है कि उसके पालन के लिए पितामह ऐसे महात्मा का वध करा 
| लोग राज्य करने की इच्छा करते हैं, और चर 0770 aa 2 | 
य पाने की आंशा रखते हैं । बीच धारा में नाव इन जाने से पार Tor 
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रखने वाले की जो दशा होती है, भीष्म की सत्यु से हमारे पुत्रों की ठीक वहीं दशा हुई 
है। हाय ! सीष्म के विना इस समय दुयोधन अब किसके आसरे रहेंगे ! दे सञ्जय ! इस 
युद्ध में हमारे पुत्रों की क्या दशा होगी, यह सोच कर पहले ही से हमारा हृदय शोकाझि 
से जल रहा था । तुमने भीष्म की सत्यु की ख़बर सुना कर उस आग म॑ भानों घी 
डाल कर उसे और भी प्रज्वलित कर दिया । उस भीमकम्मा महायोद्धा भीष्म की 
सत्यु-वार्ता सुन कर हमारे मुँह से अब बात नहीं निकलती | हमारी वाणी बन्द सी 
हो रही है । हममें और अधिक बोलने की शक्ति नहीं | k 

इधर कुरु-सेनापति भीष्म के शर-शय्या में सा जाने पर कारव लोग वे-तरह घबरा 
गये । कुछ देर तक एक दूसरे का मुँह देखते हुए सब लोग खड़े रदद गये । यह किसी 
को न सूरा कि अब क्या करना चाहिए | अन्त में दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन, 
द्रोणाचाय्य॑ की सेना की तरफ दौड़तें हुए गये। उन्हें इस प्रकार जल्दी जल्दी जाते 
देख सैकड़ों योद्धा, यह जानने के लिए कि मामला क्या है, उन्हें चारों ओर से घेर 
` कर उनके साथ साथ चले | i 

द्रोण के पास पहुँच कर दुःशासन ने उनसे भीष्म के मरने की बात कही । इस महा 
Saga समाचार को सुनते ही द्रोणाचाय्य॑ एकाएक मूर्च्छित होकर रथ पर गिर पड़े। 
होश आने पर उन्होंने दूत-द्वारा अपने सेना-विभाग'को तत्काल युद्ध बन्द करने के लिए | 
आज्ञा दी | तब पाण्डवों ने भी शङ्क-ध्वनि करके उस दिन का युद्ध समाप्त किया | 

युद्ध बन्द होने.पर दोनों दलों के सैनिक लोग अपने अपने कवच उतार कर और 
हथियार रख कर, भीष्म की शर-शय्या के पास आये ओर बड़े आदर से भीष्म al 
अणाम करके उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हा गये | तब कुरु-पितामह ने कहा: 

हे महाशयो | आपका स्वागत है। आपके दर्शनों से हमें बड़ा आनन्द हुआ | 
कुछ देर ठहर कर भीष्म फिर बोले: - : 
` ` हे नरेश-बृन्द ! हमारे सिर के नीचे खाली है; इससे हमारे लिए एक तकिया 
ला दीजिए। * Rn हर ae 
ˆ राजों ने उसी क्षण कई कोसल कोमल बहुमूल्य तकिये ला दिये । परन्तु भीष्म ने 
' इन्हें न लेकर अजुन-की तरफ देखा और कहा: | 
बेटा | तुम्हीं हमें सिर के नीचे रखने योग्य कोई चीज़ दो। . 
. . आँखों में आँसू भरे हुए अ्ुन ने पितामह के मन की बात जान ली। गाण्डीव | 
उठा कर भीष्म के मलक के नीचे तीन बाण उन्होंने मारे । बे सिर औरं जमीन के बीच 
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ठहर गये | उन्होंने तकिये का काम दिया | जैसी 
तकिया बन गया । भीष्म यही चाहते थे । ऐसा तकिया 
अर्जुन को हृदय से आशीर्वाद दिया | 
भीष्म बड़े ही Cem के और धीर पुरुष थे । wei के सैकड़ों घावों से उन्हें 
जो असह्य पीड़ा ही रही थी उसे ज़रा भी प्रकट न करके शान्त भाव से उन्होंने पीने के 
लिए पानी माँगा । सब लोग चारों ओर दौड़ पड़े नेक प्रकार की खाने पीने की 
सामग्री और ठंडा जल लाया गया | परन्तु इन चीज़ों से पितामह को सन्तोष न हआ 
देख, अजन ने फिर उनके सन को'बात जान कर, उनके दक्षिण तरफ की इमो को 
वारुणाख-द्वारा पाताल .तक छेद दिया । उससे अत्यन्त शीतल, विमल और खादिष्ट 
दिव्य जल की धारा निकली | उसने भीष्म की इच्छा पूर्ण कर दी । उसे देख उन्हें बड़ी 
प्रसन्नता हुई और उन्होंने अजुन की बहुत प्रशंसा की | ; 

इसके अनन्तर, शरीर के भीतर धँसे हुए वाणों और दूसरे प्रकार के Bet को 
निकालने और मरहमपट्टी करने वाले बहुत से कुशल बैद्य बुलाये गये वे लोग नाना 
प्रकार के यन्त्र और दवाये' आदि लेकर भीष्म के पास उपस्थित हुए । उन शल्यो- 


३२९ 
शर-शय्या थी, वैसा ही शरो का 
किया पाकर वे बहुत सन्तुष्ट हुए और 


-द्रार-्कुशल Fait को देख कर भीष्म बोले: 


हे दुर्योधन ! तुम इन लोगों का अच्छी तरह आदर-सत्कार करके विदा कर दो। | 
चत्रियों को जिस गति की वाळ्छा होती है उसी गति को इम प्राप्त हुए हैं। हमारे 


लिए दवा-पानी की ज़रूरत नहीं । हमारी सत्यु हो जाने पर इसी शर-शय्या के साथ 


हमारे शरीर को दग्ध कर देना | जिस समय घायल होकर इम युद्ध में गिरे हैं उस 


' समय सूर्य दक्षिण दिशा में थे । हमले वर पाया है कि विना इच्छा के हमारी स॒त्यु न 
| गी । अतएव जब तक सूर्य दक्षिण दिशा को छोड़ न देंगे तव तक इम शरीर न 


A Mo 


| ओोड़ेंगे । 


-TRAT के चले जाने पर भीष्म ने दुर्योधन से कहाः-- 
बेटा ! तुम्हें चाहिए कि तुम क्रोध को छोड़ दो । जी से हमारी यही इच्छा है कि 


मारे भरने ही से युद्ध समाप्त हो जाय । हम चाहते हैं कि हमारी सृत्यु के अनन्तर. 


भाको शान्ति-सुख मिले, राजा लोग प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे को गले से 


| गावें, पिता पुत्र से मिलें, भाई भाई से मिलें, और gerta gead से fe! 
$ ' इससे, हे राजन्‌ | तुम ईप्या-द्रेष छोड़ो । मन की लीनता दूरःकर दा। प्रसन्न ही । 
Weal को आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लो | 
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mat के गहरे घाव लगने के कारण भीष्म पितामह विकल हो रहे थे। इससे और 
अधिक वे न बोल सके | उन्होंने आँखे बन्द कर at और योगियों की तरह प्राणों को 
ब्द्मरन्ध में खींच कर चुप हो रहे! पाण्डवों, कौरवों और अन्य राजा लोगों ने तीन दफे 
उनकी प्रंदक्तिणा करके प्रणाम किया । फिर उनके चारी तरफ़ खाई खाद कर ओर 

संतरी सुक्र करके सब लोग उदास-मन अपन अपने डेरे को लौट आये । 
जिस मनुष्य की. मृत्यु निकट होती है उसे दवा नहीं अच्छी लगती | ठोक यही हाल 


३३० 


दुर्योधन का सममिए | उन्हें भीष्म का उपदेश. विंलकुल ही नहीं रुचा | 


इधर महावीर कर्ण ने जबं भीष्म की शर-शय्या का दाल सुना तब बे पहला वर 
भूल गये और तुरन्त उनके पास आकर उपस्थितं हुए | आँखें बन्द किये हुए, लोहूं से - 
सराबोर, आखिरी शय्या पर लेटे कुरु पितामह को देख कर दयावान कर्शं का कण्ठ भर 


आया | वे उनके पैरों पर गिर कर कहंने लगे:-- 
हे महात्मा ! आपकी -आँखों के सामने होने पर आप सदव जिस .पर अप्रसन्न होते 


, थे वही राधेय कर्ण आपको प्रणाम करता है। 


यह वचन. सुन कर भीष्म. ने बड़े कष्ट से आँखें खालीं | उन्होंने देखा कि कणं के 
सिवा वहाँ और कोई नहीं है । तब उन्होंने संतरियों को दूर हटा कर, कणं को, पिता : 
की तरह, दाहने हाथ से छाती से लगाया He बड़े प्रेम से इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया:--- 

हे करे | यद्यपि तुमने सदा ही हमारे साथ स्पद्धां. की है--सदा ही हमसे Sl- 
रेष रक्खा है--तथापि.इस समय यदि तुम. हमारे पास न आते ता हम निश्चय ही बहुत 


.. दुखी होते | हमने यह बात.बहुतः विश्वासपात्र मार्ग से सुनी है कि तुम राधा के नहीं 


= कुन्ती के पुत्र | हम सच कहते हैं । हमने कभी तुमसे ga नहीं किया | तुम: 


3 ' पाण्डवों का विरोध करते थे; इसंलिए, हम कभी कभी कठोर वचन कह कर तुम्हें राह 
` .पर लाने का यन्न करते थे | हम चाहते थे कि तुम्हें अपने स्वरूप का--अपने तेज का , 


ज्ञान हो जाय "| .इम इस बात.को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बड़े वीर ओर 
बड़े धमांत्मा हो '। पहले जो तुम पर हमारा क्रोध था वह आज बिलकुल जाता रहा | 


. _ हे वीरशिरोमशि ! पौरुष और परयन्न की अपेक्षा भाग्य ही बलवान्‌ है । इससे और aT 


युद्ध करने से क्या लांभ !.तुम यदि पने सहोदरः भाई पाण्डवों के साथ मेल कर लोगे | 


Ba: : तो ag सारा वैर-भाव मिट जायगा अतएव, हमारी इच्छा है कि हमारे प्राणों के 
„ ही से इस युद्ध की समाप्ति हो जाय । 
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aw | ; 
gal युद्ध जारी ३३९ 


कर्ण वोलेः--दे पितामह | आपने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी सन्देह नहीँ । सच 
qa ही हम न्ती के पुत्र हैं । किन्तु कुन्ती ने पेदा होते ही हमें दाग दिया । सूत अधिः 

ने पड़ा हमें देख दया करके बड़े प्रेम स हमारा: लालन-पालन किया | इसके बाद 
दुर्योधन की ऋपा से हम बड़े हुए। हमारे ही कारण इस विषम वैर की आग जली है। 

इससे आप हमें अजुन के साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए | बीमार होकर मरना 


तरियों क कभी उचित नहीं । इसी से इनं महापराक्रमी पाण्डयों के साथ युद्ध करने की 
हमने प्रतिज्ञा का है STC 


तब भीष्म ने कहा: 

हे कर्ण ! यह दारुण वैर मेट देना यदि बिलकुल ही असम्भव हो तो..इम आज्ञा 
देते हैं कि खर्ग-प्राप्ति की इच्छा से तुम अहङ्कार छोड़ कर युद्ध करो | हमने पहले ही 
से इस युद्ध को रोकने की बहुत कुछ चेष्टा की; पर हंमारी. सारी चेष्टाये व्यर्थ गई । 

भीष्म का उपदेश सुन चुकने पर कर्ण उनको प्रणाम करके दुयोधन के पास गये | 


` ४-युद्ध जारी | 
शर-शय्या पर लेटे महात्मा भीष्म.के दर्शन करके आँखों से आँसू बहाते हुए कर्ण 
कौरवों की सेना में पहुँचे । वहाँ उन्होंने कौरवों को बहुत तरह से आसा-भरोसा दिया । 
बहुत दिनों के बाद कर्ण को युद्ध के मैदान में रथ' पर सवार देख दुर्योधन ने प्रसन्न 
| होकर कहा: 
हे करे | भीष्म के मरने से हमारी सेना अनाथ हो गई थी.। उसकी रक्षा का भार 
|` भ्राज जो तुमने अपने ऊपर ले लिया है, इससे हम उसे फ़िर सनाथ समकते हैं । अव 
| शस समय, क्या करना चाहिए, सो निश्रय करो । | 
` करणने कहाः--हे महाराज ! आप बड़े बुद्धिमान आर चतुर हैं । इसलिए; आप 
| ही को निश्चय करना चाहिए कि इस समय हम लोगों का कत्तव्य क्या है । सब बातों 
| की देख भाल जितनी अच्छी तरह राजा कर सकता है उतनी अच्छी तरह ओर लोग 
| नहीं कर सकते । आपके अधीन जो. नरेश हैं वे आपका उपदेश सुचने के लिए उत्सुक 
tes 
. (दुर्योधन बोले -हे कर्ण ! aa, विक्रम, Vea आर उम्र, सभी वातो स AT 
| 'पितासह ने सेनापति होकर दस दिन तक हमारी र्ता और शत्रुओं का नाश किया । 
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जञा काम किसी और से शायद ही हो सके, ऐसे बड़े बड़े दुष्कर काम करके उन्होने 
इस समय देवलोक का आसरा लिया है | इससे, इस समय एक और सेनापति नियत 
करना सबसे पहला काम होना चाहिए । बिना पतवार के नाव र बिना सारथि के 
रथ की तरह, बिना सेनापति के एक पल भर भी सेना नहीं रह सकती | अतएव, हमारे 
बड़े बड़े area में से कौन योद्धा ' भीष्म के बाद सेनापति होने योग्य है, इस बात 
का तुम्हें विचार करना चाहिए | i ; 
कर्ण बोले:--महाराज | इस समय जो महात्मा यहाँ उपस्थित ह वे सभी महाबली, 
महा-पराक्रमी और युद्ध-सम्बन्धी बातों के जाननेवाले हैं । इससे, सभी सेनापति होने 
की योग्यता रखते हैं । किन्तु, ये लोग परस्पर एंक दूसरे के साथ स्पद्धा रखते हैं-ये 
इस बात को नहीं देख सकते कि और कोई उनसे किसी बात में बढ़ जाय । इससे, इनमें 
से यदि किसी एक को सेनापति का पद दिया जायगा ते बाकी के सब योद्धा जी लगा : | 
कर युद्ध न करेंगे । अतएव, किसी ऐसे पुरुष कोः सेनापति बनाना चाहिए जिसमें कोई 
विशेष गुण हो । हमारी समक में घुष धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ठ, और जितने 
योद्धा हैं सबके आचार्यं, महात्मा द्रोण को. सेनापति करना चाहिए । वे शुक्र और बृह- 
स्पति के समान तेजखी हैं । उन्हें सेनापति बनाने से सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी 
आज्ञा मानेंगे | , 
कर्ण की बात सुनकर सेना के बींच में खड़े हुए द्रोणाचार्य्य से राजा दुर्योधन 
ने कहाः- 
. ` हे आचाय्यं ! आप ager ब्राह्मण हैं; जन्म भी आपने बड़े ही विमल वंश में 
पाया है; बुद्धि, वीरता और चतुराई में भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं । इससे, इन्द्र जैसे देव- 
तारों की रचा करते हैं वैसे ही आप हमारी रक्षा करे'। आप सेभापति होकर, देव" 
तारां के आगे स्वामि-कात्तिक की.तरह, हमारे आगे आगे चले | 
दुर्योधन की बात समाप्त होते ही राजा लोगों ने सिंहनाद करको, दुर्योधन की प्रस- 


O ज्ञता को बातें हुएं, द्रोणाचाय्य का जयजयकार किया । सैनिकों का आनन्दसूचक 


कोलाइल बन्द होने पर द्रोण ने सेनापति का पद स्वीकार करके कहाः-- 
. है दुर्योधन ! शत्रुओं को जीतने की इच्छा से तुमने हममें जिन गुणों का होना 
बतलाया उन्हें हम युद्ध में साथेक करने की चेष्टा करेंगे। ' s 


ड is .__ इसके अनन्तर द्रोणाचाय्य को सेनापति के प॒द पर नियत करने का agaa, 


` अथात्‌ अभिषेक आदि, हो चुकने पर कौरवों ने फिर बाजे और शङ्क बजा कर इ प्रकट 
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$ किया | इण्याह शोर स्वस्तिवाचन हुआ । ब्राह्मणों ने वेद-पाठ किया। mii 
खुतिगान किया । द्विजं ने जयजयकार किया । सेनापति नियत होने पर aut 
$ अच्छी तरह सत्कार गया | Saree 
का, इस रकार ae ee है सत्कार किया गया | सेनापति का पद प्राप्त होने पर 
महारथ द्रोणाचाय्य ने सेनिकों के सामने दुर्योधन से कहा:-- 
महाराज ! कौरवों में श्रेष्ठ भीष्म के बाद ही 
जे इतना आदर किया उसके बदले, कहिए 
कास क्रें | 
कर्ण ओर दुःशासन आदि से सलाह करके राजा दुर्योधन ने कहा:--. 
हे आचार्य ! यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्टिर कोः 
जीता पकड़ कर हमारे पास ले आइए । यही हमारी प्रार्थना है । 
द्रोण ने कहाः--युधिष्ठिर को धन्य है, क्योंकि आप भी उनकी सत्यु की कामना 
नहीं करते | यह कम आश्वय्य की बात नहीं कि आप उनके शत्रु होकर भी उनका वध 
न करके, सिर्फ़ उन्हें पकड़ने की इच्छा रसते X धर्मराज सचसुच ही अजात-शत्रु हैं-- 
सचमुच ही उनका शत्रु आज तक नहीं पैदा हुआ । 
तब दुर्याधन ने अपने मन की बात खोल कर इस प्रकार कही: 
हे आचाय्य' ! युधिष्ठिर को मार डालना हमारे लिए अच्छा नहीं; उन्हें मारने से 
हमें सुभीता न होगा । उनका नाश होने से अर्जुन ज़रूर ही हम लोगों का नाश कर 
डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं | किन्तु, युधिष्ठिर को अपने वश में कर लेने से उनके साथः 
फिर जुआ खेल कर हम अपना मतलब साध सकेंगे | 
दुर्योधन के इस कुटिल अभिप्राय को जान कर द्रोणाचार्यं मन हों मन उनसे बहुत : 
अप्रसन्न हुए । उन्होंने दुर्योधन को बरदान तो दिया; पर युधिष्ठिर को बचने के लिए 
जगह रख छोड़ी | उन्होंने कहा: 
| हे राजन्‌ ! यदि अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा करेंगे तो उन्हें पकड़ लेना हमारी शक्तिः 
| के बाहर. की बात है। शक्न-विद्या में हम भर्जुन के गुरु ज़रूर हैं; पर उन्होंने खुद 
| शङ्कर से शक्न प्राप्त किये हैं | तथापि, यदि, किसी ढँग से अर्जुन को tees जगह 
| हैटा सको, और युधिष्ठिर यदि भाग न जाये, तो हम झापकी इच्छा पूर्ण करेंगे | X 
` इसके बाद, युद्ध के ग्यारहवें दिन, सेनापति द्रोण ने सेना का.व्यूह बना कर और 
` दोषन तथा दुःशासन आदि कौरवों को साथ लेकर, यु के मैदान की तरफ शाय 
|" । ऋष, ऋतवर््मा और दुःशासन आदि वौर द्रोण की, रचा करने SEES 
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नाई तरफ नियत किये गये । जयद्रथ, कलिङ्ग-नरेश और धृतराट्र के पुत्र उनकी दाहिनी 
तरफ रहे | मद्रनरेश आदि वीरों के साथ करण और दुयोधन आगे हुए । Ý 
aa सबके आगे गमन करने लगे । उनका सिंह के चिह्न वाला, सूय्य के समान 
चमकीला, पताका कौरवों के सैनिकों का आनन्द बढ़ाते हुए फहराने लगा । तब कर्ण 
को देख कर कैरव लोग भीष्म का अभाव भूल गये | युथिष्ठिर ने भी कौरवों के व्यूह 
' के जबाब में व्यूह बना कर अर्जुन को उसके द्वार पर नियत किया | दोनों दल आमने 
सामने होने पर जन्म के वैरी कर्ण और अजुन परस्पर एक दूसरे को देखने लगे । 
इसके अनन्तर, बन में आग जैसे पेड़ों को जलाती चली जाती है उसी तरह, चारों 
तरफ तेज्ञी से धूमने वाले सोने के रथ पर सवार द्रोण, युद्ध का आरम्भ करके, पाण्डवों 
की सेना का नाश करने लगे | वार बार गरजने वाले मेषा से, हवा के AA के साथ, 
पत्थरों की वर्षा की तरह द्रोण के बाणों की वर्षा से पाण्डवों का दल व्याङुल हो उठां। 
यह देख कर बहुत से पाण्डबबीरों के साथ युधिष्टिर दौड़ पड़े और द्रोण की वाणवा 
AT रोकने लगे | व a 
उस समय महा घोर युद्ध होने लगा । शकुनि ने सामने आकर बड़े ही तेज्ञ बाणों 
A सहदेव पर आक्रमण . किया । उधर द्रोणाचार्य्य द्रपर के GR टूट पड़े । साद्मकि 
कृतवर्म्मा के साथ और धृष्टकेतु इपाचार्य्य के साथ युद्ध करने a | किन्तु शल्य को 
छोड़ कर भीमसेन का तेज कोई भी न सह सका। * 
अन्त को इन पिछले दोनों वीरों में गदा-युद्ध होने लगा। बड़े वेगवाले मतवाले 
हाथियों की तरह ये दोनों वीर गदा हाथ में ऊँची उठा कर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। 
कुछ देर में वे चक्कर लगाते हुए मण्डलाकार घूमने लगे | फिर उन्होंने पैतड़ा बदल कर 
उन्हीं लोहे के डण्डे रूपी गदाओं से परस्पर एक दूसरे पर आघात किया । थोड़ी देर | 
तक इसी तरह भीषण युद्ध होता रहा | उन्होंने एक दूसरे पर ऐसी चोटे' कीं कि दोनों ` 
एक ही साथ ज़मीन पर लोट पोट हो गये । किन्तु भीमसेन ज़मीन पर गिरने के साथ | 
ही उठ बैठे । इतने में.कैरव लोग शल्य को वहाँ से एक सुरक्षित स्थान में तुरन्त ही 
उठा ले गये। . vee | 
तब लम्बी भुजाओं वाले भीमसेन ने गदा हाथ में लेकर Sat की सेना पर आक्र 
सण किया । पाण्डव लोग अपनी जीत से प्रसन्न होकर सिंइाद करने और भीमसेन की 
सहायता करके कौरवों की सेना को कँपाने लगे । ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सेनापति, द्ोणाचार्य्य j 
Ataf कौरव लोग बेतरह घबरा रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने उन्हें C 
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देकर कहा कि डरते की कोई वात नहीँ; घबराओ मत। फिर क्रोध से लाल हे a | 
पाण्डवों की सेना में कूद पड़े और युधिष्ठिर के सामने हुए। उन्होंने देखते देखे 
JAE के चक्ररक्षक को सार गिराया; और जो लोग युधिष्ठिर की रक्षा के लिएथ्चे 
इन्हें बेहद पीड़ित करके युधिष्ठिर के शरीर को सैकड़ों शरों से छेद दिया | e 
इस समय सेना में यह ख़बर उड़ी कि राजा पकड़े गये। इससे चारों तरफ कोला- 
हल मच गया। भजन उस समय दूर युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी यह कोलाइल ल्‍ 
सुना | सुनते ही वे वहाँ से चल दिये। रास्ते में उन्होंने शूरवीरों के हाथ, पैर, धड़. 
'सिर आदि बहा ले जाने वांली रुधिर की नदी बड़ो जल्दी से पार की । फिर a = 
की भयानक घरघराहट से सारी दिशांओ्रों को aot कर और कौरवों को बड़ी निर्द- 


RTS मार अगा कर तुरन्त ही वे युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे। उन्होंने उस समय इतनी 


i ar 


बाणं-दर्षा की कि प्रथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा सब कहीं घोर अन्धकार छा गया-- 
हाथ मारा न BA लगा | 

इस समय धूल की चादर में छिपा हुआ सूर्य अस्ताचलगामी हुआ-सायङ्काल 
हो गया | अतएव द्रोण ने लाचार होकर अजेन के द्वारा Wet की गई कौरव-सेना 
को युद्ध बन्द करने की आज्ञा दी। पाण्डव लोग भी प्रसन्न होकर विश्राम करने के 
लिए अपने अपने. So में गये | जब रात को शिविर में सेना चली गई तब दुर्योधन 
को देख कर मन ही मन लज्जित हुए द्रोण ने कहा:-- 

महाराज ! हमने पहले ही आप से कह दिया था कि युद्ध के मैदान में अर्जुन के 


रहते युधिष्ठिर को देवता तक नहीं पकड़ सकते। इम सबने मिल कर बहुत कुछ सन्न | 
किया, पर अर्जुन ने हमारे सारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया | इससे यदि किसी हिकमत 


से अर्जुन हटा न दिये जायेंगे तो युधिष्ठिर का पकड़ा जाना सम्भव नहीं | कोई वीर 


| अर्जुन को युद्ध करने के लिए लकारे और युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जाय । ऐसा 
; होने से उस ate को परास्त किये बिना अजुन कभी न. लौटंगे | इसी ,अवसर में 
_ पाण्डवो की सेना के भीतर घुस कर हम युधिष्ठिर को पकड़ने का सत्न करेंगे । 


यह सुन कर त्रिगत्तराज ने galas से कहाः-- ree 
महाराज | अर्जुन हम लोगों को हमेशा ही TUR करता है--कभी हम लोग उस 


| से नहीं जीतते । इस कारण हम सब हमेशा ही कोध की आग से जला करते हैं। इससे 
« 'मीं उसे युद्ध के लिए ललकारेगे और मैदान के बाहर जाकर उसके साथ युद्ध HET | 
हां उसे युद्ध में लगा रख कर आपका हित-साधन करेगे। जब तक हम अजुन के 
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रें आप युधिष्ठिर को पकड़ लीजिएगा .। इससे आपका Re और हमारा- 
ae ay होंगी | इसके अनन्तर त्रिगर्तराज ने अपने पाँचां भाइयों को बुलाया | 
उनके अधिकार में जे सेना थी वह भी इकट्ठी हुई । फिर उन्होंने आग को सामने रख 
कर, खर्गप्राप्ति की इच्छा से यह शपथ की कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक 
' हम लोग अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे। & 
दूसरे दिन युद्ध छिड़ने पर ज़िगर्त लोगों ने अजुन को युद्ध के लिए ललकारा और 
ललकारते हुए दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया | 
तब अजुन ने युधिष्ठिर से कहाः-- : i 
महाराज ! युद्ध के लिए ललकारे जाने पर हम युद्ध किये बिना नहीं रह सकते। 
हमें युद्ध करना ही पड़ता है। हमने यही नियम कर Great 2 | इस समय, देखिए, 
'त्रिगर्त लोग युद्ध के लिए हमें पुकार रहे हैं | इससे उनका नाश करने के लिए हमें 
आज्ञा दीजिए | 
युधिष्ठिर बोले:--हे अर्जुन ! महावीर द्रोणाचाय्य ने हमारे सम्बन्ध में जो प्रतिज्ञा 
की है वह तो तुमने सुनी ही है । अतएव उसका कोई उपाय किये विना युद्ध करने न 
जाना | 
अजुन ने कहाः--पाः्चालवीर सत्यजित आज आपकी रक्षा करेंगे । यदि द्रोण 
उन्हें भार डालें तो तुम युद्ध के मैदान में किसी तरह न ठहरना | 
इसके भ्ननन्तर युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अर्जुन को हृदय से लगाया और ard लोगों 
के साथ युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा दी। अतुल वीर aT भूखे बाघ को तरह 
Prat की तरफ दौड़े | तब युधिष्टिर को बिना अर्जुन के देख, उन्हें पकड़ने के लिए, 
'द्रोणाचाय्ये की सेना मन में बहुत खुश होकर आगे बढ़ी | दोनों दलों के वीर बड़े वेग 
से एक दूसरे से भिड़ गये । | 


इधर त्रिगर्त लोगों ने युद्ध के मैदान के बाहर एक चौरस जगह में खड़े होकर 


चक्र के आकार का एक व्यूह बनाया । जब उन्होंने देखा कि अर्जुन उनसे लड़ने ग्रा 


रहे हैं तब वे मारे खुशी के उछलने, कूदने और शोर मचाने लगे। उन्हें इतना रसने 


देख अर्जुन ने कृष्ण से हँस कर कहाः-- 


हे वासुदेव ! मरने की इच्छा रखनेवाले.इन Bard लोगों को ता देखे | रोने के | 
बदले ये लोग. खुश हो रहे हैं | अथवा, रण में मरने से हमें खर्ग मिलेगा, यह सर | 


कर सचमुच ही ये लोग आनन्द मना रहे हैं । 
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_ यह कह कर अजुन ने त्रिगत्तेराज के सामने रथ खड़ा कराया और 
चाला अपना देवदत्त TE बड़े 
a अर्जुन को Be क्र se pales! Ue 
sah रने लगे सें त्रिगर्त 

थआ । उसने यहाँ तक साहस किया कि अर्जन à T Ms 
eee ही उसका सिरा काट गिराया और किरीट पर श्न चलाया | जुन ने 
SIN ee पट राया और सावन-भारों की बृष्टि की तरह बाण बरसा 
कर अनार मे ae : किया | इस पर वे लोग बे-तरह डर गये और 
दुर्योधन हसना, मजा शिख इरादे से भागने का विचार करने लगे। यह देख 
| “कर त्रिगत्तराज का बड़ा क्रोध हुआ । वे पुकार कर कहने लगे: 

हे वीरे | आगना मत। कौरवों के सामने ऐसी भयानक शपथ करके इस समय 
Ga मुँह लेकर तुम लोग उनके सामने जावगे। 

` kay ` . 

यह सुन कर ita लोग उत्तेजित हो उठे--उन्हें फिर साहस झा गया | वे सब 
fra कर फिर युद्ध के लिए तैयार हुए । अजुन उन लोगों को लौटते देख कृष्ण से 
'कहने लगे: 

है केशव ! जान पड़ता है कि शरीर में प्राण रहते ये लोग युद्ध का मैदान न 
'छोडेंगे । इसलिए हमारे रथ को और पास ले चलो । आज तुम हमारे भुज-बल और 
गाण्डीव-माहात्म्य को अच्छी तरह देखोगे। ` 
तब कृष्ण ने रथ चलाने में बेहद कीशल दिखाया | कभी उन्होंने चक्र की तरह रथ 
aT चक्कर दिया; कभी उसे आगे ले गये; कभी तत्काल ही पीछे लौटा लाये | इस तरह, 
| शष्ण ऐसी चतुराई से त्रिगत्त लोगों की सेना में रथ चलाने लगे कि अर्जुन का उत्साह 
| पूषा हा गया । उन्होंने अनन्त शर बरसा कर सामने के सारे वीरों को यमपुरी भेज 
| दिया | बाकी जा बचे उनको उन्होंने बड़ी ही बेदी से मारना आरम्भ किया । 


अन्त में त्रिगर्त लोगों ने जीने की आशा छोड़-दी.। सब एक जगह इकट्ठ हो गये . 
` भरौर एक ही साथ अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। सैकड़ों, दज़ारों बाण अजुनं 
` पर एकबारगी गिरने लगे | उस बाण-वषां ने कृष्ण और अजुन को बिलकुल ही तोप 
| दिया--यहां तक कि एक दूसरे को देखना असम्भव हो गया। यह.दशा देख त्रिगत्त 
| लोगों ने समझा कि कुष्ण और अर्जुन दोनों मारे गये | तब वे अपना अपना बख ऊँचा 
` छठा कर दिलाने और कोलाहल मचाने लगे। इष्ण के कितने ही घाव लगे; वे विकल 
चे उठे और अर्जुन से कहने लगे: 
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है ada | अच्छी तरह ते हो ? तुम्हारे तो कोई घाव नहीं लगा ? तुम हमें देख 


नहीं = ` मुह से यह सुन कर अर्जुन ने एक ऐसा वायव्य अख छोड़ कि त्रितो" 

के चलाये हुए सारे बाण न मालूम कहां चले गये। बाणों के जाल के भीतर से कृष्ण 

और अर्जन दोनों निकल आये | तब अजुन ने त्रिगर्तो को मारते मारते व्याकुल कर 

दिया; और मल्ला द्वारा किसी का सिर, किसी का हाथ, किसी का पेर काट काट कर 

फेंकने लगे इस तरह बहुत: सी त्रिगत्त-सेना मारी गई। जा थोड़ी सी बच रही थी 
` उससे अर्जन का प्रभाव और अधिक न सहा गया | वह भाग गई | 


३३८ 


ata ने जब देखा कि शत्रुओं ने पूरी हार खाई तब युधिष्ठिर के पास लौट आने : 


के लिए बड़ी तेज़ी से रथ हाँका । राह में जे लोग उनके लौटने में रुकावट पैदा करने 
. लगे उनका अर्जन ने इस तरह नाश किया जैसे कमलों के वन में घुस कर मतवाला 
हाथी कमलों का नाश करता है | उनको इस तरह ठिकाने लगा कर अजैन ने बड़े वेग 
` से प्रस्थान किया । परन्तु, उनके लौटने में फिर एक विन्न उपस्थित हुआ । प्रागज्योतिषपुर 
के राजा भगदत्त ने अपने मेघ-सदृश हाथी के ऊपर से अजुन .पर बाण AAMT आरम्भ: 
कर दिया | , 

उस समय अजेन और भगदत्त में परस्पर महाघोर संग्राम हुआ | महाबाहु भगदत्त 
ने अर्जन के बाणों को बात कहते व्यर्थ कर दिया; उनका एक भी बाण अपने पास तक 
न पहुँचने दिया | उन्होंने रथ-समेत कृष्ण और अर्जुन को मार डालने के इरादे से अपने 


हाथी को आगे बढ़ाया । कालान्तक यम की तरह उस हाथी को अपनी तरफ झाते 


देख महात्मा कुष्ण ने बड़ी फुरती से रथ को हटां कर अपनी दाहिनी तरफ कर दिया। 

हाथी और उसके सवार को पीछे से मार डालने का अजुन के लिए यह अच्छा 
मौका था | पर अधर्म्स के ख्याल से उन्होंने वैसा न किया । उधर उस महा-गज ने 
पाण्डवों की सेना का संहार आरम्भ कर दिया । इस पर अजुन को बड़ा क्रोध आया | 


हाथी पर लोहे की जाली की जो झूल पड़ी थी उसे अर्जुन ने अपने तेज़ बाणो से काट _ 


डाला और भगदत्त के फेंके हुए सारे अल्न-शलहमों को रोक कर उन्हें बे-तरह घायल 


किया | तब भगदत्त ने घनजय के सिर पर तोमर नाम का हथियार मारा । उसके । 
आघात से अर्जुन का किरीट टेढ़ा हो गया | अर्जुन ने किरीट को सीधा करके बई . 


क्रोध में आकर भगदत्त से क्रहाः-- 


हे प्रागुज्योतिष-नरेश | अब सब लोगों को तुम अच्छी तरह देख लो । तुम्हारा अन्त 
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समय आ पहुँचा | हसारी किरीट को अपनी जगह से हटाने 
नहीं रह सकता | 5 

यह सुंन कर भगदत्त क्रोध से जल उठे और एक अंकुश अर्जुन पर फेंका | कृष्ण 
ने देखा कि अजुन उससे अपना बचाव नहीं कर सकते। इससे. उन्होंने अजेन को 
तुरन्त अपनी आड़ में कर दिया और अपने ही ऊपर उस अंकुश को लिया | अर्जन 
at यह बहुत बुरा लगा । वे दुखी होकर कृष्ण से कहने लगे: ; = 

हे मधुसूदन ! तुमने युद्ध न करने को प्रतिज्ञा की थी; उसे इस समय तुमने तोड 
दिया | यदि हम अशक्त हों, या और किसी कारण से अपनी रक्षा न कर सकते हों, 
तो हमारी रक्षा करना तुम्हारा काम है। परन्तु, इस समय ते हमारे हाथ में n 
हैं और हम युद्ध कर रहे हैं; अतएव, ऐसी दशा में, तुम्हें युद्ध में दस्तंदाज़ी न करना 
चाहिए। 

ag कह कर अजुन ने भगदत्त के हाथी के मस्तक को सहसा सैकड़ों शरो! से छेद 
दिया । भगदत्त ने हाथी को चलाने की हज़ार कोशिशें कीं, पर वह वहाँ से एक इंच 
भर भी न हटा । उसे बहुत सख्त चोट लगी थी | इससे कुछ ही पलों में उसका शरीर 


३३९ 
ने वाला बहुत देर तक जीता 


' सन्न हो गया, वह ज़मीन पर गिर पड़ा, और ज़ोर से चिल्ला कर उसने प्राण छोड़ दिये । 


इसी समय अजुन ने TAR नामक बाण से भगदत्त के हृदय को छेद दिया | भगदत्त 


| के हाथ से धतुर्वाण छूट wer और प्राण-पक्षी शरीर से उड़ गया | तब अर्जुन ने राखा 


साफ़ देख फिर युधिष्ठिर के पास लौट चलने के लिए ज़ोर से रथ चलाया | 
उधर अजुन के दूर चले जाने पर द्रोणाचार्य्य ने एक ऐसा व्यूह बनाया जो किसी 


|` तरह तोड़ा न जा सके | फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर, को पकड़ने के इरादे | 


से वे पाण्डवों की सेना के सामने हुए । द्रोण के व्यूह के जवाब में युधिष्ठिर ने भी एक 
व्यूह बनाया | उस समय द्रोण और युधिष्ठिर के शरीर-रक्षकों में घमासान का युद्ध 
होने लगा | युधिष्ठिर की तरफ की जो सेना द्रोणाचार्यं का आगे बढ़ना रोकती थी वह 
इस तरह तितर बितर होने लगी जैसे वायु के बेग से मेधों का जमाव छिन्न भिन्न हो 
जाता है । इसी समय महावीर द्रोण युधिष्टिर के ठीक सामने आ पहुँचे और Saat 
बाण बरसा कर उन्होंने युधिष्ठिर को तोप दिया । . 

हाथियों के झुण्ड के सबसे बड़े हाथी. पर सिंह को eee देख जैसे सारे हाथी बे- 


` परह चिल्नाने लगते हैं, युधिष्ठिर पर द्रोण का आक्रमण देख पाण्डव-सेना ने उसी तरह 
 भेलाइल आरम्भ कर दिया । अर्जुन ने सत्यजित को युधिष्ठिर की रक्षा का काम पहले 
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ft से दे wen था । जब उन्होंने देखा कि. द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पीड़ित कर रहे हैं 
तब बड़े वेग से दै।ड़ कर द्रोण के सारथि और घोड़ों को उन्होंने अपने तीक्षण रारों से 
ag दिया | फिर मण्डलाकार घूम कर उन्होने आचार्य्ये की ध्वजा को काट गिराया | 
इससे द्रोणाचार्य्य को बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने दस बाण सत्यजित के शरीर के भीतर 
पविष्ट कंर दिये । परन्तु इतने बाण लगने पर भी सजित ज़रा भी न घबराये। 
५ उन्होंने फिर भी द्रोण पर आघात किया | 
` पाण्डव लोगों ने सजित के इस पराक्रम को देख कर सिंहनाद . करके और जय- 
सूचक वस्न दिला कर Gat मनाई | द्रोणाचाय्य बार बार सत्यजित का धनुष कारने 
Sit; परन्तु परम पराक्रमी सत्यजित क्रम क्रम से दूसरे धनुष ले लेकर, विना ज़रा भी 
अय या चच्चलता प्रकट किये, पहले से भी अधिक घोर संग्राम करने लगे । अन्त में 
fer पाते ही आचार्य ने wader बाण से सत्यजित का सिर ag से अलग कर 
दिया । तब अर्जुन के उपदेश के अनुसार द्रोणाचार्यं के सामने रहना उचित न सम 
युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान से प्रस्थान किया । 
युधिष्ठिर को पकड़ न सकने के कारण द्रोणाचार्य के क्रोध की सीमा न रही। 
रण-भूमि में घूम घूम कर अनन्त पाच्चाल लोगों को उन्होंने मार गिराया | इसी समय | 
अगदत्त को मार कर, और रास्ते में कौरवों की अनगिनत सेना नष्ट करके, अर्जुन वहां । 
'पहुँच गये | उन्हें लौट आया देख पाण्डवां की सेना का उत्साह बढ़ गया | उसने बहुत 
ही घोर युद्ध आरम्भ कर दिया । इससे कौरव-सेना एक क्षण भर भी उसके सामने न 
:ठहंर सकी | द्रोणाचार्य्य पर चारों तरफ़ से धावा होने लगा । इससे उनका मनोरथ 
सफल न हो सका। उन्होंने वहाँ से हट जाना ही उचित समभा | तब दुयोधन ने 
` “अपने पक्तवाल्ों की बड़ी ही दुदेशा Bese दोते देख आचार्य्य के कहने से उस 
:दिन का युद्ध समाप्त होने की आज्ञा दी। - : 
दूसरे दिन, सबेरे, युद्ध का आरम्भ होने के पहले ही, सब लोगों के सामने gä- 
“घन ने द्रोण से उदास होकर कहा: 3 ; 
हे आचार्ये ! प्रसन्न मन से हमें वरदान देकर अब आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे 
` हैं। भक्तजनों को इस तरह निराश करना क्या आप ऐसे महात्माओं को उचित है ? 
- तब द्रोण बहुत लज्जित होकर कहने लगे: 
हम तुम्हारे मन के अनुकूल काम करने का निरन्तर यन्न करते हैं; किन्तु, कष्ण की 
चालाकी और अर्जुन के पराक्रम के कारण हमारी एक भी नहीं चलती । जो कुछ हम 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ` 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
gat खण्ड J युद्ध जारी द ae 
es ass करेगे---हमः एक ऐसी मोरचाबन्दी करेंगे-कि 
उसके Pe पड़ जायगा वह जीता न बचेगा | 
अ x इते लड़ते अजुन को दूर ले गये और 

बहा उन्हें वीर Gee लगा ख़खा। इधर द्रोण ने अपने कथन के अनुसार एक बडा: 
ही विकट व्यूह रचा और बे-धड़क पाण्डवों की तरफ बढ़े । : 

आचार्य्य at इस तरह बड़े ही भीम विक्रम और साहस से आते देख युधिष्ठिर को 
बड़ी चिन्ता हुई । वे उनसे बचने का उपाय सोचने लगे। द्रोण के बनाये हुए उस 
चक्रव्यूह ( चकावू ) नामक मोरचे के भीतर घुस कर उसे तोड्ने के योग्य बोर वे 
get लगे पिता ही के समान तेजसी अजुन के पुत्र अभिमन्यु. को छोड़ कर और 
किसी को उन्होंने इस योग्य न समभा । इसलिए यह काम अभिमन्यु को सौंप कर 
युधिष्ठिरं वाले: 

बेटा ! इस व्यूह को कैसे तोड़ना चाहिए, यह कुछ भी हमारी समक में नहीं 
भ्राता । ऐसा न हो कि लौटने पर अजुन हम सबकी निन्दा करे'। इससे तुम्हीं को 
इस समय जा उचित जान पड़े करो | 

अभिमन्यु ने कहाः--हे आर्यं ! हम इस व्यूह के भीतर घुस जाने की युक्ति ते 
ज़रूर जानते हैं; परन्तु इससे' निकल आने की युक्ति नहीं जानते | इससे जलती हुई 
भाग में पतंगे की तरह इस विपदाजनक व्यूह के भीतर घुसना क्‍या आप उचित 
समते हैं ? | 

तब युधिष्ठिर ने कहाः--तुम यदि एक वार व्यूह को तोड़ कर भीतर घुस जावगे 
ते तुम्हारे पीछे हम लोग भी सब घुस कर तुम्हारी रचा और कौरवों का नाश करगे । 
इससे शत्रुओं के बीच में घुसने को हमारे लिए तुम जगह भर कर दो । 

` चचा युधिष्टिर की इस प्रकार आज्ञा पाकर महावीर अभिमन्यु ने सारथि Sie 

हे सुमित्र ! तुम द्रोणाचार्यं की सेना के सामने शीघ्र ही हमारा रथ ले चलो । 

अभिमन्यु के वार वार इस तरह आज्ञा देने पर सारथि बोला 

हे राजकुमार | आप बहुत बड़ा काम अपने ऊपर ले रहे #1 ऐसा बुरा साहस 
` फेरना आपको उचित है या नहीं, इसका अच्छी तरह विचार करके तद डद २ ~ 


Ot करना उचित होगा | 
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तब अर्जुन-सुत अभिमन्यु ने हँस कर कहा: p ; 
`` च्ञत्रियों से घिरे हुए द्रोण की बात तो दूर रही, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज 
इन्द्र से भी युद्ध में हम पीछे नहीं हट सकते । इससे ज़रा भी विलस्च न करके तुम 
'हमारे रथ को द्रोयाचार्य्य की तरफ TATA | : ; 

सारथि ने देखा कि अभिमन्यु ने मेरी बात का कुछ भी आदर न किया। यह बात 
उसे बुरी लगी । पर वह करता क्या ? बेचारा लाचार था। उसे रथ चलाना ही पड़ा। 
सोने के साज से शोमित पीले घोड़ों की रास उसने हिलाई और वे तुरन्त ही द्रोणाचार्य्य 
की सेना के सामने चले | तब पाण्डव-वीर भी अभिमन्यु के पीछे हो लिये । गंगा का 
un सोता जैसे समुद्र में प्रवेश करे, वैसे ही द्रोण की सेना से अभिमन्यु जा मिले। 
'घार युद्ध ठन गया । द्रोणाचाय्ये के देखते देखते उनके व्यूह को तोड़ कर अभिमन्यु 
'उसके भीतर घुस गये । 

किन्तु, जो पाण्डव-वीर अभिमन्यु के पीछे व्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा करते थे 
: उन्हें जयद्रथ ने व्यूह के द्वार ही पर रोक दिया । मिल कर सबके बहुत प्रयत्न करने पर 
"भी पाण्डवों की एक न चली। दैव कौरवों की तरफ था। महाबली सिन्धुराज को 
“हटा कर एक भी पाण्डव-वीर व्यूह के भीतर न धँस सका । कौरवों ने टूटे हुए व्यूह 
, को. फिर सुधार लिया और अभिमन्यु को भीतर पाकर चारों तरफ से. उन्हें घेर लिया | 
' इसके अनन्तर दुर्योधन ही ने अभिमन्यु पर पहले आघात किया । किन्तु प्रबलं 
चीर अभिमन्यु का प्रचण्ड प्रताप दुर्योधन से न सहा गया। अभिमन्यु ने शीघ्र ही 
उनकी नाकों दम कर दिया। तब द्रोणाचाय्य, अश्वत्थामा, कप, कर्ण, शल्य और त- 
aan ने मिल कर दुर्योधन को अभिमन्यु के पंजे से छुड़ाया | शिकार का इस तरह जाल 
से निकल जाना अभिमन्यु से न सहा गया । मारे क्रोध के वे अधीर हो उठे और अपने 
ेज्ञ बाणो से सबके सारथियों और घोड़ों को व्याकुल करके उन महारथियों को उन्होंने . 
वहाँ से शीघ्र ही मार भगाया। उन्हें इस तरह युद्ध के मैदान से पराड्मुख देख 
अभिमन्यु ने बड़े ज्ञोर से सिंहनाद किया | र | 

कुछ देर बाद अभिमन्यु को कुछ दूर पर शल्य दिखाई दिये । अभिमन्यु ने उन्हे 
` अपने विषम बाणों से इतना घायल किया कि शल्य को मूच्छा आ गई। यह देख कर 
झाल्य की सेना इस वरह भागी जैसे सिंह से पीछा किया गया हिरन भागता है। शरण 
का छोटा भाई उस समय वहीं था । उसने बड़े भाई को मूर्छित देख भ्रभिमन्यु पर र 


३२२ 


- अण किया। अभिमन्यु का. युद्ध-कौशल यहाँ तक बढ़ा चढ़ा था कि उन्होंने शल्य के 
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छोटे भाई, उनके सारथि, और उनके दोनों चक्र-र्षकों को एक ही दे में मार 
गिराया | 


` तब सैकड़ों येद्धा--केई घोड़े पर सवार होकर, कोई रथ पर सवार होकर, कोई 
हाथी पर सवार दाकर--एक-ही साथ अभिमन्यु पर दौड़े । परन्तु, अभिमन्यु इससे 
ज़रा भी न डरे उनमें से जे उनके सामने झाया उसे उन्होंने हँसते हँसते भूमि पर 
सदा के लिए सुला दिया । 
इसके अनन्तर अजुंननन्दन अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में चारों ओर चकर लगा 
कर द्रोण, FU, शल्य आदि सेनाध्यत्षों को भ्रपने पैने बाणों से बेधना शुरू किया। 
उस समय FATS चलाने में अभिमन्यु ने बड़ी बेढब फुरती दिखाई । मालूम होने 
am कि एक ही समय में वे चारों तरफ युद्ध कर रहे हैं। तब क्रुद्ध होकर दुर्योधन 
कहने लगे: न 
हे भूपाल-बुन्द | देखिए, अपने शिष्य अजेन के पुत्र अभिमन्यु को आचारय स्नेह 
के कारण नहीं मारना चाहते | यदि वे इसे मारने पर उतारू होते तो यह बालक कभी 
न जीता बचता । अर्जुन के पुत्र की द्रोणाचार्य्य रक्षा करते हैं। इसी से यह अपने को 
बड़ा वीर समभता है | इस मूढ़ का शीघ्र ही संहार कीजिए । वीरता-विषयक इसका 
झूठा अभिमान दूर कर देना चाहिए । 
इस पर घमण्ड में चूर होकर दुःशासन ने कहा:-- i 
जिस ate राहु सूर्य का ग्रास करता है उसी तरह सबके सामने हम अभिमन्यु 
'का संहार करेंगे । 
यह कह कर दुःशासन ने अभिमन्यु को ज़ोर से लकारा र बड़े क्रोध में आक्र 
| . उन पर बाण बरसाना आरम्भ किया । अभिमन्यु और दुःशासन दोनों ही रथ-युद्ध मे 
निपुण थे । अतएव दोनों में बड़ा ही भीषण युद्ध दोने लगा कभी दाहिनी कभी बाई 
तरफ होकर, इधर से उधर मण्डलाकार चकर लगाते हुए; अभिमन्यु और दुःशासन 
परस्पर एक दूसरे पर आघात करने लगे | महाबीर अभिमन्यु ने दुःशासन ले क 
= = सामने पाया है। हमारे चचा लोगों को 
आज हमने बड़े भाग्य से युद्ध में तुम्हें साम a 
जो तुमने कढुवाक्य कहे हैं उन सब का बदला आज देण लिये लेते हं । 
रे = करने के लिए अर्जुननन्दन अभिमन्यु ने आग के सहश 
ह कह कर दुःशासन का नाश ग द/ शासन रथ पर गिर 
तेज वाले बाण मारे। वे बाण दुःशासन के शरीर के भीतर घुस गये। दु 
| पड़े सारथि उन्हें मैदान से सगा लाया | 
` पड़े और मूर्च्छित हा गये । उनकी यह दशा देख सारथि उन्ह 
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तब धृतराष्ट्र के पुत्रों के परम हितकारी महा-धनुर्धर कर्ण ने बड़ा क्रोध करके 
अभिमन्यु को एक तीदण बाण मारा । परन्तु, अभिमन्यु इससे ज़रा भी न पीड़ित 
हुए और gaat अपनी जगह से न हटे । उन्होंने न मालूम कितने बाण कर्ण के 
शरीर में छेद दिये, और जा रथी या महारथी उनके सामने आया उसे उन्होंने बे-तरह 
घायल किया | बड़ी फुरती से वे कौरवों की सेना का संहार करने लगे । कौरवों की 
तरफ वालों में से कोई भी भ्रभिमन्यु की चपेट से अपनी सेना को न बचा सका। 
अभिमन्यु के छोड़े हुए महा विषम बाण रथों को तोड़ने और घोड़ों तथा हाथियों को 
काटने लगे | हथियार लिये हुए, बाज़बन्द बाँधे हुए, अंगूठियाँ आदि सोने के भूः 
षण पहने हुए चीरों के कटे हुए हाथ और माला तथा कुण्डल धारण किये हुए उनके 
मस्तक ज़मीन पर धड़ाधड़ गिरने लगे | nr 
waz yeaa, विराट, द्रुपद, आदि महारथियों से रक्षा किये जाने पर भी जितने 
बार पाण्डवां ने अभिमन्यु को बचाने के इरादे से उस चक्रव्यूह के भीतर घुसने की 
चेष्टा को उतने ही बार अकेले सिन्धुराज जयद्रथ ने, अभिमन्यु के तोड़े हुए व्यूह के 
द्वार को बन्द करके, उन्हें भीतर जाने से at) यह देख कर सैनिकों को बड़ा 
आश्रय्य हुआ । इतने में टूटे हुए व्यूह को फिर मज़बूत-बनां लेने के लिए कौरवों को 
काफ़ी वक्तृ मिल गया | उन्होंने उस व्यूह को फिर जैसे का तैसा बना दिया । इससे 
'उसके भीतर घुसने की पाण्डवों की सारी आशा धूल में मिल गई | अतएव, अन्त तक 
बिना किसी और की सहायता के, अकेले अर्जुनसुत अभिमन्यु ने, समुद्र के बीच में 
तैरते हुए मगर की तरह, उस उतनी बड़ी कैरव-सेना को पीड़ित किया toy ~ 
धीरे धीरे अभिमन्यु की मार ने बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण किया । कर्ण आदि. 
वीरो का बार बार निवारण करके-उन्हें पास तक.न फटकने देकर--जब अभिमन्यु a 
दुयोधन के पुत्र लक्षण और मद्रराज के पुत्र रुकमारथ आदि बहुत से राजकुमारों 
शर कोशल-देश के राजा महारथ बृहदबल को मार गिराया तब कैरव लेपा बे-तरह 
` घबरा कर द्रोणाचार्यं की शरण गये । 
कर्ण बोले:--हे ब्रह्मन्‌ ! यदि ora बहुत जल्द कोई उपाय न करेंगे ते अर्जन का 
पुत्र हम में से किसी को न छोड़ेगा--एक एक का संहार कर डालेगा | 
- आचायय अपने प्यारे शिष्य अर्जुन के पुत्र का युद्ध-पराक्रम प्रसन्नतापूर्वक देखते 
रहे थे । उन्होंने कहा:--- 
है वीरा ! अभिमन्यु को इस समय तक क्या तुमने कभी एक qh भी सुखाते 
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ae ९ अजेन के पुत्र के हाथ की सफाई और बाण चलाने की फुरती तो देखे | 
कौरवों के है वीर क्रोध से पागल होकर भी यद्यपि अभिमन्यु पर चोट करने 
के लिए बार बार कोशिश करते हैं, तथापि, अब तक, अभिमन्यु को ज़रा भी नहीं 
घायल कर सके | अपने शिष्यपुत्र की इस रण-चातुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं । 
उसके शर-समूह से पीड़ित होकर भी हमें सन्तोष ही होता है। 

: कणे ने कहा:--हे आचार्य्य | युद्ध का मैदान छोड़ कर भाग निकलना बड़ी लज्जा 
की बात है। यही सोच कर हम अब तक यहां हैं; नहीं तो न मालूम. कत्र हमने पीठ 
फेर दी होती । इस महा-तेजस्वो अर्जुन-कुमार के दारुण -बाणों की पीड़ा से हमारा 
शरीर जल सा रहा है। ; 

तब महावीर द्रोणाचार्य्य हँस कर बोले: i 
हे कर्ण ! अभिमन्यु जे यह कवच पहने हुए है वह अभेद है--न वह हूट सकता 
है, न फूट सकता है, न कट सकता है i उसके बाँधने की युक्ति हमने अभिमन्यु के 
पिता को बतलाई थी । इससे तुम.लोग जे अभिमन्यु पर बाण बरसाते हो वे सब 
व्यर्थ हैं। यदि उसे जीतने की इच्छा हो तो रथ पर सवार होकर युद्ध करना बन्द 
करो । तुम सब शोग मिल कर पहले अभिमन्यु के हाथ से हथियार छीन लो; फिर 
उसे रथ से उतार दो | तब उसके साथ युद्ध करो । अभिमन्यु के हाथ में हथियार 
रहते उसे परास्त करना तुम लोगों की शक्ति के बाहर की बात है । 
द्रोण की बात सुनते ही सब लोग इकट्रे होकर एक ही साथ भ्रभिमन्यु पर टूटे । 
किसी ने अभिमन्यु का धनुष काट डाला, किसी ने उनके सारथि का वध किया, किसी | 
ने उनके घोड़ों को मार गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए weal को छेद 
कर व्यर्थ कर दिया । यह हो! चुकने पर द्रोण, कर्ण, इप, अश्वत्यामा और कतवम्मां, 
दया और धर्म्म दोनों छोड़ कर, उस बालक पर एक ही साथ हथियार चलाने लगे । 
तब अभिमन्यु ढाल-तलवार लेकर बे-ोड़ों के रथ से कूद पड़े | उन्हें अपनी तरफ 
तलवार लिये हुए दौड़ते देख द्रोण ने उनकी तलवार और कणे ने ढाल काट डाली । 
एक एक करके जब अभिमन्यु के सारे अख कट गये तब'बचा हुआ अकेला एक चक्र 
लेकर बड़ी निर्भयता के साथ वे. दौण wale | उस समय बीरों से घिरे हुए, सुधिर से 
लदफद, थोड़ी उम्र के कुमार अभिमन्यु के रूप ने बहुत ही अपूर्व शोभा धारण को । 

` कौरवों के पत्त बाले राजा लोग उस दिव्य तेजखी बालक को देख त गये र 

` सबने एक ही साथ असों की वर्षा करके अभिमन्यु के चक्र के Ste Ste कर डाले | 
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उस समय दुःशासन के पुत्र ने. हाथ में गदाःलेकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया 
और उनके माथे पर गदा मारी । सैकड़ों-हज़ारों पेड़ों को जड़ से उखाड़ने के बाद बन्द 
होनेवाले प्रचण्ड पवन की तरह, हाथी-घोड़े-रथ सहित अनगिनत वीरो को यमालय 
भेज कर, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान सुख वाले अभिमन्यु ने उस गदा की एका- 
एक “चोट से भूमि पर गिर कर प्राण छोड़ दिये | 

उस समय कौरवों की सेना की भनन्द-सूचक ध्वनि आकाश फाड्ने लगी | उसे 
सुन कर Weal ने अभिमन्यु की महाशोचनीय मृत्यु का समाचार जाना । इस पर, जब * 
सैनिक लोगों ने युधिष्ठिर के सामने ही भागने की ठानी तब युधिषिर ने कहा:-- 

हे वीरो ! शत्रुओं की असंख्य सेना में अकेले पड़े जाने पर सी महाबाहु अभिमन्यु 
युद्ध से ge न मोड़ कर, चत्रियोचित परम गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हें भी उन्हीं 
का अनुकरण करना चाहिए--तुम्हें भी उन्हीं का ऐसा व्यवहार करना चाहिए। - 
आगना मत | 

यह सुन कर पाण्डवों के पक्ष वाले योद्धाओं. को बड़ी AST लगी । उन्होंने बेढब 
शूरवीरता दिखाई, वे इतने साहस से ae कि कौरवों के पैर लड़ाई के मैदान से उखड़ | 
गये | उस समय दिन और रात की सन्धि उपस्थित हो गई--शाम होने को आ गई। | 
भगवान्‌ सूर्य सारे अख-शस्रों की प्रभा हरण करके, लाल कमल के समान शरीर aT 
` रंग बनाये हुए, अस्ताचल पर्वत की चोटी पर चढ़ गये। इससे दोनों पक्षों ही सेना 
जा दिन भर युद्ध करते करते थक गई थी, विश्राम करने गई । देखते देखते युद्ध का 
मैदान खाली हो गया | ‘ | 

अभिमन्यु की मृत्यु से पाण्डव वीरों को बड़ा दुःख हुआ | अपने अपने रथ, कवच 
और धनुष छोड़ कर वें लोग युधिष्ठिर के चारे! तरफ बैठ गये | सबके सुँ ह पर बे-तरह 
उदासीनता छाई हुई थी। धर्म्मराज उन्हें देख कर और भी विकल हो उठे और 
विललाप करने लगे: 

हाय ! हमारी ही आज्ञा से मह्दावीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर घुस कर प्राण 
त्याग किया । उस बालक को उतना बड़ा काम सौंप कर हम लोग उसकी .रच्षा न कर 
सके । पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाली सुभद्रा और भाई झर्जन को आज | 
इम केसे सुं ह दिखाबेंगे झाज न हमें जीत अच्छी लगती है और न राज्य की प्रा्ि “| 
ही भ्रच्छी लगती है स्वग भी आज हमें सुखकर नहीं मालूम होता | | । 

जिस समय युधिष्ठिर इस तरह धीरज छोड कर विलाप कर. रहे थे उसी समय . 
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._ कृषण द्वैपायन पाण्डवों के शिविर में आकर उपस्थित हुए । उनकी यथोचित पूजा करके 


gafa ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया । फिर शोक से व्याकुल होकर उन्होंने युद्ध का 
सारा हाल कह सुनाया । वे वाले: 

O अगवन्‌ ! हमने उस सुकुमारं वालक को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम दिया | 
हमें ऐसा न करना था। यह हमसे बड़ी भूल हुई। फिर, अकेले जयद्रथ ने हमें व्यूह 
के भीतर न धँसने दिया। इससे हम अभिमन्यु की सहायता भी कुछ न कर सके। 
ही सोच सोच कर हम अथाह शोक-सागर में इब रहे हैं। बहुत साच; विचार और 


|` न्ता करने पर भी हमारा जी नहीं मानता | हज़ार समभाने पर भी हमारा चित्त 


-शान्त नहीं होता | 
व्यासदेव ने देखा कि युधिष्ठिर बहुत ही शोकाकुल हो रहे हैं । इससे उन पर उन्हें . 
.दया आई | काम्यक वन में द्रौपदी-हरण करने के कारण भीम ने जे जयद्रथ का अप- 
आन किया था उसका स्मरण दिला कर व्यासदेव ने.कहा कि, उसके बाद जयद्रथ को ' 
बहुत बड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें यह बर दिया है कि अर्जुन को 


. जड़ कर और पाण्डवां को एक न एक दिन तुम युद्ध में ज़रूर परास्त करोगे | इससे 


युधिष्ठिर को विदित हो गया कि अभिमन्यु के मरने की जो यह दुर्घटना हुई है से उसी 
वरदान का प्रभाव है | इसमें उन्होंने दैव-गति ही को प्रबल समभा । अतएव उन्हें कुछ 
-धीरज आया और कलेजे को थाम कर किसी तरह अजुन के आने की राह देखने लगे | 
मनुष्यों का क्षय करने वाले उस भयानक दिन फे अन्त में, अपने दिव्य अखों से Rar 
'लोगों का समूल संहार करके, अर्जुन अपने विजयी रथ पर सवार हुए ओर कृष्ण से 
युद्ध की बातें करते हुए अपनी सेना के पड़ाव में आ पहुँचे | वहाँ बड़ी उदासी देख 


। कर उनके मन में शङ्खा हुई । वे कृष्ण से कहने लगेः-- , 


हे जनादन ! न आज दुन्दुभी बज रही है, न आज शंख-ध्वनि हो रही है, न आज 


| सङ्गल-सूचक तुरही ही सुनाई पड़ती है | यह बात क्या है ? योद्धा लोग भी हमें देख कर 
इधर उधर भाग रहे हैं। हे माधव ! हम लोगों पर कोई बहुत बड़ी विपदा ते नहीं आई ? 


इस तरह बात-चीत करते करते कृष्ण और अर्जुन ने डेरों में प्रवेश किया । वहां 
उन्होंने देखा कि पाणडव लोग मन-मलीन, Te लटकाये, आधे जी के बैठे हुए हैं। x 
IM देखते ही अर्जन के पेट में खलबली पड़ गई । वहाँ उन्होंने अपने सब भाइयों और 
त्रो को तो देखा; परन्तु अभिमन्यु को न देखा | तब व्याङु्ल होकर उन्होंने कहाः-- 

` हे वीरा ! तुम सबके मुँह उतरे हुए हैं और तुम लोग सदा की तरह प्रसन्न-सन 
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हमसे मिलते भी नहीं | बेटा अभिमन्यु कहाँ है ? वह तेजस्वो बालक प्रति दिन इह: 
कर और कुछ दूर चल कर हमसे मिलता था | आज हम शत्रुओं का संहार करके a, 
रहे हैं; किन्तु वह हँसता हुआ आता हमें नहीं देख पड़ता | हमने सुना है कि राज 
आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी | कहीं तुमने अभिमन्यु को उसके भीतर तोः 
नहीं घुंसने दिया ? उस व्यूह के भीतर प्रवेश करना भर वह जानता है; हमने उसे- 
उससे निकल आने की युक्ति नहीं बतलाई । 

जब किसी ने अजुन की बात का उत्तर न दिया तब वे जान गये कि अभिमन्यु 
अब इस संसार में नहीं है | इससे उन्हें दुःसह दुःख हुआ । वे शोक-सागर में इव कर 
विललाप करने लगे: 

हाय ! पुत्र ! तुम्हें बार बार देख कर भी हमारा जी न भरता था । इस समय इस 
अभागी के गोद से निरयी काल ने तुम्हें हर लिया | इसमें सन्देह नहीं कि हमारा 
हृदय इंसपात का, नहीं “नहीं: वज का, है । इसीसे ऐसे प्यारे पुत्र के न रहने से aq 
तक भी उसके दो! डुकड़े नहीं हो गये । अब समक में आया कि गर्व में चूर होकर 
धृतराष्ट्र की सन्तान क्यों सिंहनाद कर रही थी। जिस समय कृष्ण हमारे साथ आ 
रहे थे उस समय उन्होंने भी युयुत्सु को इस विषय में कौरवों का तिरस्कार करते सुना 
या । युयुत्सु यह. कह कर कौरवों का धिक्कार कर रहे थे किः 


हे अ्रधम्मियो ! अर्जुन से पार न पाकर एक बालक के प्राण लेकर तुम लोग वृथा 


आनन्द मना रहे.हो | 
पुत्र के शोक से अर्जुन को बहुत ही व्याकुल देख कृष्ण ने उन्हें दिलासा देने के 
लिए कहा:-- ” 


है धनञ्जय ! इतने विकल मत हों । शूर-वीरों की ऐसी ही गति होती है; वे हमेशा 
यही इच्छा रखते हैं कि रण में प्राण छोड़ कर हम खर्ग जायें । जिस दिव्य लोक के 


पाने की वीर जन कामना करते हैं, अभिमन्यु निःसन्देह उसी लोक को प्राप्त हुए हैं। 


तुम्हारे भाई और घन्धु-बान्धव तुम्हें इतना शोक करते देख अत्यन्त दुःखित और सन्तप्त 


हो रहे हैं। इससे अब अधिक शोक न करके उन लोगों को शान्त करो | 


कष्ण के वचन सुन कर रुन ने बड़े कष्ट से पुत्र-शोक को कुळ कम करके कहाः- 


है भाई । उस सुन्दर-मुख र कमल-सोचन अभिमन्यु ने किंस प्रकार युद्ध किया | 


सो वर्णेन करो । अनेक शत्रुओं के बीच युद्ध करके उस वीर-वर ने जितने वीरता के 


. काम किये हों उन्हें हम सुनना चाहते हैं । इससे हमें बहुत कुछ धीरज द्वोगा । हमने 
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Res दाय ! यदि हम यह जानते करि पाण्डव और 
qaa लोग हमारे उन का रक्षा न कर Tat ते हम खुद ही उसकी रचा के लिए 
युद्ध के मैदान में उपस्थित रहते । इस समय तुम्हारे पौरुष और पराक्रम का हाल हमें 
weal तरह मालूम हो गया। अभिमन्यु तुम्हारी आँखें के सामने ही मारा गया । 
सचमुच ही तुम बड़े बहांदुर हो ! अथवा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा दोष 
हमारा ही है। क्योंकि अयन्त दुर्वल और डरपोक पुरुषों के भरोसे ग्रसिमन्यु को छोड़ 
* कर हम यहाँ से चले गये | तुम लोग यदि हमारे पुत्र की रक्षा न कर सके तो तुम्हारा 
यह कबच और तुम्हारे ये अखन क्या सिर्फ़ शोभा के लिए हैं ? और तुम्हारी वाणी और 
बुद्धि क्या सभा में सिफ TEM भाड़ने के लिए है ? 
पुत्र-शोक से दुखी अजुन ने, आँखों में आँसू भरे हुए, इस प्रकार कुछ देर तक 
विल्लाप करके अपने बन्धु-बान्धवों को धिक्कारा । फिर धनुष और तलवार उठा कर, बैठे 
बैठे, इस तरह ज़ोर ज़ोर से सांस छोड़ने लगे जैसें क्रोध से भरा हुआ काला नाग 
'फुफकारें छोड़ता है उस समय युधिष्ठिर और कृष्णं को छोड़ कर और कोई भी उनकी 
WA देखने या उन्हें उत्तर देने को समर्थ न हुआ । धीरे धीरे धर्म्मराज'ने बहुत धी 
'खर से कहना आरम्भ किया: ` . 
हे महाबाहु ! त्रिगत्तं लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे चले जाने पर द्रोणा- 
चाय्ये ने एक ऐसा व्यूह बनाया जिसका तोड़ना बहुत ही कठिन था । व्यूह की रचना 
करक हमारे पकड़ने के लिए seta जी जान से यन्न करना आरम्भ कर दिया | यद्यपि 
` भ्रनगिनत वीर हमारी रक्षा कर रहे थे तथापि द्रोण के धावे से इम बेहद तंग आ गये | 
शत्रुओं के उस व्यूह को तोड़ना तो दूर रा, उनके सामने एक क्षण भर भी ठहरना हम 
| गों के लिए असह्य हा गया | तब हमने अद्भुत वीर अभिमन्यु से कहा: 
| बेटा! द्रोणाचाय्य की सेना के भीतर प्रवेश करो; हम तुम्हारी रचा करेंगे... 
| . निडर अभिमन्यु ने हमारे कहने के अलुसार उस विकट कास को अपने ऊपर लेने 
| से, उत्तम घोड़े की तरह, ज़रा भी आनाकानी न की । बड़े वेग और बड़े उत्साह से वह 
Fa की सेना के भीतर घुस गया | ; = 
इम लोग अभिमन्यु के पीछे पीछे चले और उसी की तरह TAHT की सेना के भीतर. 
की चेष्टा करने लगे । परन्तु, उसी समय जयद्रथ ने, चुद शक 5 


ae. 
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३५० युद्ध जारी ( महागात्त 
बरदान के प्रभाव से हम लोगों को रोका और अभिमन्यु के द्वारा तोड़े गये व्यूह का 
द्वार बन्द कर दिया। 


da द्रोण, कर्ण, कप आदि छः रथियों ने उस असहाय बालक को चारों तरफुसे | 
घेर लिया | महावीर अभिमन्यु के हाथ से सैकड़ों सैनिक, घोड़े, हाथी, राजकुमार र | 
योद्धा मारे गये सैकड़ों रथ चूर हो गये; यहाँ तक कि महारथी राजा बृहन्नल को भी 
प्राण छोड़ने पड़े । अन्त में शत्रुओं ने अधर्म युद्ध करके अभिमन्यु को रथ और शक्न- | 
हीन कर दिया | तब अभिमन्यु को बहुत थका हुआ और. खाली हाथ देख कर इुःशा- | 


सन के पुत्र ने गदा मारी। उसी से प्यारे अभिमन्यु की सत्यु हुई । 
है धनञ्जय | GER पुत्र ने अत्यन्त अद्भुत काम करके स्वर्गलोक को गमन 


किया है। 


से आँसुओं की धारा बह चली। 


इस तरह घड़ी आध घड़ी तक अभिमन्यु के वध से सम्बन्ध रखनेवाली बातें सोचते | 
सोचते अर्जुन धीरे धीरे क्रोध से अधीर हो उठे । तब बड़े ज़ोर से हाथ मल कर भर 


पागल की तरह इधर उधर देख कर वे युधिष्ठिर से कहने लगे: 


महाराज ! हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल ही हम जयद्रथ को मारेंगे | हमारे पहले ` | 
उपकारों को भूल कर उस पापात्मा ने दुर्योधन का साथ दिया । इतना ही करके वह 
चुप नहीं रहा | आज वह अभिमन्यु की इस महाशोचनीय मृत्यु का भी कारण हुआ। 


इससे कल ही इम उसे इस संसार से सदा के लिए बिदा कर देंगे । 


हे पुरुषों में श्रेष्ठ जन ! जो कुछ हमने कहा वह यदि हम न करे तो पुण्यवाग | 
लोगों को सी हमारी गति न हो--हम a न जाये | यदि हम जयद्रथ का वध च कर | 


सकें तो हमारी वहीं गति हो जो माता पिता के मारने वाले विश्वासघाती मडुष्यों की 


होती है | यदि कल दुरात्मा जयद्रथ के जीते qed अस्त हो गया ते इसी जगह ठग | 


| $ 


लोगों के सामने जलती हुई चिता में घुस कर हम भस्म हो जायेंगे । 
महावीर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा करके अपने गाण्डीव धन्वा को इस ज़ोर से = 


t 
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युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर, अजुन--हा पुत्र |--बस .इतना ही कह कर. 
` भूमि पर गिर पड़े । उन्हें मूछा झा गई; थे बेहोश हो गये । इस तरह अचेत ओर व्याकुल | 
पड़े हुए अजुन को घेर कर सब लोग बैठ गये और बिना पलक बन्द किये परस्पर एक | 
दूसरे को देखने लगे | कुछ देर में महावीर aaa को होश आया । तब वे विषम ज्वर | 
चढ़े हुए आदमी की तरह काँपने और ज़ोर ज़ोर से सांस छोड़ने लगे | उनकी आँखें ' 
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( पर पटका कि उससे जो शब्द हुआ उससे आकाश गूं 


ज उठा | श्रीकृष्ण ने भी अपने 
१ 5 घटा ४ 
पाध्वजन्य नाम के शंख को बड़े ज़ोर से बजा कर अजुन की उस भीषण प्रतिज्ञा का 


cir cea tc hc 
ह a we ae | कृष्ण को रख बजाते देख अजुन ने भी देवदत्त शंख 
। रत पर चारों तरफ सेना में सैकड़ों-हज़ारों शंख, दुन्दुभी, तुरही और 

मेरी आदि बाजे बजने और वीर लोग सिंहनाद करने लगे । 

कौरवों को आपने जासूसें के द्वारा उस महा कोलाइल का कारण मालूम होने पर, 
सिन्धुराज जयद्रथ मारे डर के काप उठे। बहुत देर तक मन ही मन चिन्ता करने के 
बाद सभा में जाकर वे कहने लगे: 

हे भूपाल-इन्द ! धनञ्जय ने हमें यमराज के घर की इवा खिलाने की प्रतिज्ञा की 
है। इससे आप लोग हमारे बचाव का कोई अच्छा प्रबन्ध करें; नहीं तो, राम आपकाः 
भला करे, लीजिए हम अपने घर जाकर खुद ही अपने प्राण बचाने का यन्न करते हैं । 
दुर्योधन तो अपना काम निकालने में बड़े ही चतुर थे | जयद्रथ को इस तरह डराः . 
हुआ देख उन्होंने कहा: i 
है सिन्धुराज ! डरिए मत । इन सब वीरों के बीच में तुम्हारे रहने से कोई भी 
तुम्हारा कुछ न कर सकेगा | हम अपनी ग्यारह अक्षौहिणी सेना को झ्राज्ञा देंगे कि और 
| सब काम छोड़ कर कल वह सिफ तुम्हारी ही रक्षा करे। कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य, सुद- 
किण, अश्वत्थामा, शकुनि आदि वीर तुम्हें बीच में डाल कर तुम्हारे चारों तरफ़ रहेंगे । 
तुम खुद भी रथी वीरों में एक श्रेष्ठ योद्धा हो । फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा से डरने का 
l क्या काम ९ 
|. दुर्योधन जब जयद्रथ को इस तरह दिलासा दे चुके तब उनके साथ जयद्रथ द्रोणा- 
| चार्य की शरण गये । द्रोणाचार्यं ने जयद्रथ को अभ्रय-दान दिया--उन्होंने कहा, तुमः 
| निश्चिन्त रहे; हम तुम्हारी रक्षा करेंगे | वे बोलेः_ 

हे राजन्‌ | घबराने की कोई बात नहीं; हम तुम्हें अजेन से ज़रूर बचावेंगे | तुम्हारी 
| रत्ता के लिए कल हम एक ऐसा व्यूह बनावेंगे जिसके भीतर अजुन कभी न घुस TAT । 
| इम हरगिज्ञ न डरो; निडर होकर तुम .खूब युद्ध करो । = 
| द्रोणाचार्य्यं के इस प्रकार कहने से जयद्रथ का डर छूट गया । उन्हाने eI 
बहुत अच्छा; तो हम ज़रूर युद्ध करेंगे । तब सारी कौरव-सेना अनेक प्रकार के बाजे 
A ओर सिंहनाद करने लगीं | 
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३२२ युद्ध जारी [ महाभारत | 
इधर कष्ण और अजुन को सोच के कारण उस रात को नींद नहीं आई । वे am 
शय्या पर पड़े पड़े बड़ी देर तक ठंडी साँसें भरते रहे | बहुत सोच-विचार के बाद 


अर्जन ने कृष्ण से कहा: । 
हे केशव ! तुम अपनी बहन सुभद्रा और हमारी बहू उत्तरा को दिलासा देकर | 


उनका शोक दूर करो | 
तब अर्जन के घर के भीतर जाकर बुद्धिमान कृष्ण ने रोती आर सिर पीटती हुई 


अपनी बहन से कहाः-- 
हे सुभद्रा ! अच्छे कुल में जन्म लेने वाले धर्म्मज्ञ क्षत्रिय को जिस तरह प्राण छोडना 
चाहिए, तुम्हारे ga ने उसी तरह छोड़ा है । इससे तुम अब ओर शोक न करो । पिता 
के समान पराक्रमी अभिमन्यु को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए; इसी से वीर जनों 
की गति को वह प्राप्त हुआ है । वीर लोग इसी तरह रण में वीरता दिखा कर प्राण 
छोड़ने की इच्छा रखते हैं | तुम वीर-माता, वीर-पल्नी, वीर-पुत्री अर वीर-वान्धवा हो; , 
इससे अभिमन्यु के स्वर्ग-गामन के कारण तुम्हें शोक न करना चाहिए! हे बहन | वाल 
-हन्ता पापी जयद्रथ बन्धु-बान्धवों सहित अपने इस कर्म्म का फल Aga जल्द पाबेगा। || 
इसी समय उत्तरा को साथ लिये हुए द्रौपदी वहाँ आकर उपस्थित हुई । उत्तरा को 
देख कर उन लोगों का शोक. नया हो गया | वे फिर रोने और विलाप करने aT | 
उन्हें बाल बिखराये हुए ज़मीन पर पड़ी देख कृष्ण को बड़ा दुःख हुआ | उन्होने अपनी 
शोक-विहुला बहन के शरीर पर हाथ रख कर कहा:-- 
हे सुभद्रा | तुम्हारे पुत्र को पुण्य-लोक प्राप्त हुआ है फिर उसके लिए इतना शोक 
क्यों ? हे पाः्चाली | तुम अपने शोक को रोक कर उत्तरा को समझाओ। हे चन्द्रवदनी! 
हमारी तो यही कामना है कि यशस्वी अभिमन्यु ने जा गति पाई है, अन्त-काल में इम _ 
सब लोग वही गति पावे ! अकेले अभिमन्यु ने जैसे कठिन काम किये हैं, जी से हमारी _ 
यही इच्छा है कि इम सब लोग मिल कर बैसे ही काम कर सके' ! 
सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा, को इस प्रकार समभा बुझा कर महात्मा कृष्ण फिर 
अर्जुन के पास लौट आये | आकर पहले तो उन्होने जयद्रथं. के वध के विषय में सलाह _ 
की; फिर कुछ देर के लिए सा गये । किन्तु, कृष्ण कुछ रात रहे ही जगे और अपने 
सारथि दारक के पास जाकर रथ सजाने के विषय में उसे बहुत कुछ शिक्षा दी | | 
` दारक ने कहाः- दे पुरुषोत्तम | आप जिसके सारथि हुए हैं उसका काम थ" | 
. ची सिद्ध होगा। आपने जिस तरह आज्ञा दी है, सब काम उसी तरह दोगा । आपकी | 
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दूसरा खण्ड / युद्ध जारी Sp 
उसी तरह रथ तैयार मिलेगा । ईर करे अजुन ही के विजयी होने के लिए ae 
प्रातःकाल हो ! 

अजुन की भी रात, महादेवजी के दिये हुए अखं की चिन्ता करते करते, बीत गई । 

प्रातःकाल हीने पर 'परम वीर द्रोणाचार्य ने अपने रथ के घोड़ों की रास खुद 

ही हाथ में ली ओर बड़ी फुरती से सेना की देख-भाल करके व्यूह-रचना आरम्भ 
| कर दी | जब व्यूह-रचना हो गई, और जिन सैनिकों को जहाँ रहना चाहिए ai > 
| अपनी अपनी जगह पर डट गये, तब द्रोण ने जयद्रघ. से कहा:-- ` 

हे सिन्धुराज ! ठुम छः कोस हमारे पीछे रहो । वहाँ एक लोख सेना लेकर कर्ण 
| अश्वत्थामा और इप तुम्हारी Ta करेंगे । कई बड़े बड़े वीर अपनी पनी ब्रिगेड लेकर 
| .बीच में रहेंगे | इससे तुम तक पहुँचने के पहले पाण्डवों को पहले ते हमारी सेना को 
| पार करना पड़ेगा; फिर बीच वाले सेनाध्यक्षों की सेना में घुस कर उस तरफु जाना होगा; 
| श्रौर सूर्यास्त के पहले हम सब को पार करके तुम तक पहुँच जाना पाण्डवों के लिए ar 
| क्या ख़ुद देवताओं के लिए भी असम्भव है। 
द्रोण के इस कहने से जयद्रथ को बहुत कुछ धीरज हुआ । गान्धार देश के बहुत से . 
| योद्राओं, और रिसाले के बहुत से कवच-धारी सवारों, को लेकर वे आचार्य्य के बतलाये 
| हुए स्थान पर उनके पीछे की तरफ गये । धृतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन SEAT आगे. 
वाली सेना में रहे । उसके पीछे द्रोणाचार्य ने सेना को शकट (बैलगाड़ी) के आकार में 
| ख़ड़ा करके व्यूह बनाया. ओर अपने रथ को उसके द्वार पर खड़ा किया--अर्थात व्यूह 
| की द्वार-रच्ता का भार आपने ख़ुद अपने ही ऊपर लिया । उसके पीछे भोजराज कृत- 
a और काम्बोजराज सुदक्षिण ने अपनी अपनी Bits को चक्र के आकार में खड़ा 
| करके जयद्रथ के पास पहुँचने का रास्ता रोका | : 
| इस इतने बड़े व्यूह के पीछे, कई 'योजन का बीच देकर, सूचिनामक़ एक और 
` बहुत ही ag व्यूह की रचना की गई | उसके मध्य भाग में करण, दुर्योधन, शल्य, कप 
| आदि वीर जयद्रथ का बीच में डाल कर. खड़े हुए । अद्भुत काशल से भरे हुए इन 
| दलों व्यूहों को देख कर कौरवों ने मन ही मत इस बात का fer कर लिया कि - 
|. जयद्रथ अब बच गये और अपनी प्रतिज्ञा.के अनुसार अजुन चिता में जल AL 
. इधर पाण्डवां ने. भी अपनी. सेना का व्यूह बनाया | उंसके बन चुकने पर युधिष्ठिर 
oss कहा 
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हे वासुदेव ! जिस जगह ढुम्मंषंण हैं वहीं पहले हमारा रथ ले चलो । इस हाथियों 
पर सवार सेना को पार करके हम शत्रुओं के-व्यूह में FIAT चाहते हैं। oni 
अर्जन के कहने के अनुसार कष्ण के उस जगह रथ ले जाने पर कौरवों के साथ 
अर्जुन का महा विकट युद्ध आरम्भ हुआ | वर्षा-काल के मेघ पर्वतों के उपर जैसे 
पानी बरसाते हैं उसी तरह महा-पराक्रमी अर्जुन ने अपने वैरियों पर बाण बरसाना 
आरम्भ कर दिया । बात की बात में अर्जुन ने असंख्य रथी, हाथी और पैदल सेना 
काट डाली | इससे कौरवों के योद्धाओं का उत्साह दट गया और वे भागने लगे | 
अपने भाई हुम्मर्षण के मिंगेड की यह दशा देख डुःशासन ने वड़ा कोप किया। 
चे अर्जन का सामना करने आये और हाथियों पर सवार सेना से उन्हें घेर लिया। 
उस समय दुःशासन के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके, ऊँची ऊँची लहरों से 
: लहराते हुए महासागर के समान शत्रुओं की ` सेना में arte अर्जुन घुस पड़े . 
` और हाथियों पर सवार सैनिकों के सिर अपने dieu शरों से छेद छेद कर गेंद की 
'तरह फेंकने लगे। . A 
कुछ ही देर में कितने ही हाथियों के हदे ख़ाली हो गये और कितने ही हाथी 
खुद भी ज़मीन पर गिर गिर कर मर गये। बिना सवारों के ख़ाली Be वाले हाथी 
इधर उधर सेना में दौडने लगे। यह दशा देख बची हुई सेना ने फिर भागने की 
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h 
ort) अजुनं के शरे से घायल हुए दुःशासन ने भी द्रोण के द्वारा रक्तित व्यूह में | 
घुस कर अपने प्राण बचाये। . ous 4 
aa अज्जैन उस शकटाकार व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे । वहाँ उनका और आचाय्य | 
द्रोण का सामना हुआ । अजेन ने द्रोणाचार्य से उस व्यूह के भीतर घुसने.की अलु- 
-सति'बड़ी ही अंधीर्ता से मांगी । उन्होंने आचार्य से विनती की'कि-हे शुरु महाराज ! 

'हमें इस व्यूह के भीतर घुस जाने दीजिए। पर आचार्य्ये ने हँस कर कहा:-- 
 . है अर्जुन! पहले हमें जीते बिना तुम जयद्रथ के पास तक कदापि नहीं 
'पहुँच सकते | i PE 2 
यह कह कर द्रोण ने अपने तीक्षण शरों से आर्जुन को तोप दिया | तब लाचार हो _ 
कर अर्जुन को गुरु के साथ युद्ध करना पड़ा । युद्ध-विद्या में गुरु जैसे प्रवीण थे चेले 
. ओ वैसे.ही थे ।' दोनों की फुरती, चालाकी और हाथ की सफाई तारीफ के लायक | 
 झी। दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना युद्धःकैशल दिखाने लगे.। दोनों ही गै | 
` परस्पर एक दूसरे के अख-शखों को व्यर्थे करना और धनुष की डोरियों को काटा. | 
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३५५ 
अङुत युद्ध हुआ । श्रीकृष्णजी तो बढ़ बुद्धि 


थे | उन्होंने देखा द्रोणाचार्य्य 7 ta 
मान्‌ थे ! उन्होंने दे कि द्रोणाचार्य्य के साथ युद्ध करने में समय oat जा रहा है। 


'इससे आज के जयद्रश्-चथरूपी मुख्य काम को ध्यान में रख कर उन्होंने अजेन से कहा: 


हाबा A 
हे महाबाहु ! अब ओर वक्त खना उचित नहीँ । आचार्य्य के साथ बहुत देर तक' 


हो चुका । अब उन्हें यहीं छे के सी 
बुद्ध, ही च M R el BIS व्यूह के भीतर घुसना चाहिए | 
अजुन न हच्ण को वात मान ली। तब इष्ण. ने वड़ों तेज़ी से रथ. हाँका और 


द्रोणाचार्य की प्रदक्षिणा करके रथ उनके पीछे निकाल ले गये। अर्जन के रथ को 
आगे बढ़ने से. रोकना द्रोणाचार्य्य ने अपनी शक्ति के बाहर समझा । इससे अजेन 
को व्यूह की तरफ बड़ी तेज़ी से जाते देख द्रोश ने कहाः-- a 


हे भर्जुन ! तुम तो शत्रु का हराये बिना कभी नहीं लौटते | अव, इस समय, कहाँ 


'भागे जा रहे हो ? * 


अर्जुन ते जयद्रथ को मारने के लिए उताबले हो रहे थे । उन्होंने कहा:-- 
हे आचार्य ! आप हमारे गुरु हैं, शत्रु नहीं; इससे हमारा वह नियम आपके 


: “विषय में नहीं लग सकता | 


यह कह कर युधामन्यु और उत्तमौजा नामक दे! चक्ररक्षक लेकर उन्होंने शत्रुओं 


| `को विशाल सेना में प्रवेश किया । ; | 


तब कास्वोज और भोजराज नें अजुन को वहीं रोक रखना चाहा | भीषण युद्ध 


'छिड़ गया | महाप्रतापी पाण्डुनन्दन के विषम बाणों के प्रभाव से घोड़ों के समूह घायल 
| होने, जितने रथ थे सब टूटने, और सवारों-समेत हाथियों-के झुण्ड के झुण्ड ज़मीन पर 


गिरने लगे | कौरवों की असंख्य सेना के.साथ अकेले अर्जुन ने बड़ा ही भयङ्कर युद्ध 


| 'किया । पर, एक और अनेक में बहुत अन्तर होता है। eg दल के समान कौरवों की 
| सेना उनके आगे बढ़ने में विन्न डालने लगी | यह देख कर अर्जुन को उत्तेजित करने के 
Pienaar ˆ 


हे प्रथापुत्र ! इन बीरों पर दया करने की ज़रूरत नहीं | उन्हें यमपुर पठाने में 


| विम्य न करो । हमें जे काम आज करना है उसके लिए अब बहुत ही थोड़ा समय 
| रह गया है। | 


यह सुन कर अर्जुन ने बड़े ही बेग से बाण-वर्षा आरम्भ कर दी । वह इतवर्स्मां 


.. और सुदक्षिण से न सही ag वे प्रायः मूच्छित हो गये । इस सोफे को अच्छा हाथ 
| आया जान कृष्ण ने रथ को इस तेज़ी से दौड़ाया कि रथ का देख पड़ना मुश्किल हो 
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गया । भोज और काम्बोज-सेना के नायक कृतवर्मा और सुदक्षिण होश में थे ही 
नहीं | अतएव इस सेना-समूह को पार करके अजन के रथ को कृष्ण उस तरफ आगे 
गये । 

boo को मालूम हो गया कि अजन शकट-व्यूह से निकल आये ओर ag 
सूचिःव्यूह की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं । इससे वे द्रोणाचाय्य॑ के पास पहुँचे और- 
fren कर उनसे कहने लगे | 

हे आचार्य | अर्जन को आपके सामने ही सेना में घुसते, आर, सूखे तिनकों के ढेर 
को आग जैसे जलाती है उस तरह सैनिकों का नाश करते देख हम अपने TT को बिल- 

ही आश्रयहीन समझते हैं। हमें जान पड़ता है कि हमारा कोई भी योग्य सहायक 
नहीं | जहाँ तक. हो सकता है हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैँ; हर तरह इम 
आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं; परन्तु, आप इस बात का कुछ भी लिहाज़ नहीं: 
करते | हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं; परन्तु हमारा नाश करने पर कमर कसने वाले 
पाण्डवों पर आप हमेशा ही दया करते हैं हम न जानते थे कि आप शहद में डूबे हुए 
छुरे की धार के समान हैं। आप यदि अभयदान न देते--आप यदि जयद्रथ से यहः 
न कहते कि डरने की कोई बात नहीं--ते हम कभी जयद्रथ को न रोकते। वे कभी के 
भाग गये होते । आपही के विश्वास दिलाने पर हमने जयद्रथ को आज मौत के मुँह में 
फेंका है। यह हमसे : बड़ी भूल हुई। यदि आप हमें अपने बल पौरुष का भरोसा न 
देते तो कभी यह बात न होती । काल के कराल गाल में गया हुआ . मनुष्य चाहे बच 
जाय, पर अजुन के सामने जयद्रथ नहीं बच सकते | इसः समय हम बड़े दुःखी हैं-हम 
झत्यन्त आते हैं । इससे हम जे यह अंड बंड बक रहे हैं उसके कारण आप इम पर. 
क्रोध न कीजिएगा | सिन्धुराज जयद्रथ आपकी शरण हैं। उन्हें जिस तरह हो 
सके बचाइए | 

दुर्योधन के वचन सुन कर द्रोणाचार्य ने कहाः- 

सहाराज | तुम हमार पुत्रःतुल्य हो | इससे हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानते | 
सच मानो, इस बिषय में हमारा कुछ भी अपराध नहीं । श्रीकृष्ण बहुत ही अच्छे सारथिः 
हैँ । उनके हांके हुए घोड़े हवा से बाते” करते हैं| इस कारण बहुत थोड़ा सा राखा 
पाने से भी अजुन बड़ी तेज़ी से.रथ निकाल ले जाते हैं | हम इस समय बहुत बूढ़े हो | 
गये हैं । पाण्डवों की सेना हमारी सेना के बिलकुल पास आ गई है; और हम में अब. | l 
इतनी फुरती नहीं रही कि इधर इस सेना'को रोके और उधर ada को भी आगे 7 
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युधिधिर को मने युधिषिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की 
E I E SA या करने के लिए अर्जुन उनके पास नहा बे देखे, हारे 
च धम्मेराज बिराज रहे हैं। अतएव हमें पहले उनसे युद्ध करना होगा । कुछ 
3 तुम्ह OF खुद भी महा बलवान्‌ और पराक्रमी दो । प्रयत्न करने 
ER हिज कर सकते हो अतएव तुम्हीं जाकर अजुन का सामना करो 
और उन्हें रास्ते ही में रोक GAT | 
यह कह कर द्रोणाचार्य्य ने दुर्योधन के वदन पर सन्त्र से पवित्र किया हुआ एक 
AR कवच बाँधा और उन्हें उस भयानक युद्ध में भेज दिया । दुर्योधन एक 
हज़ार चतुरंगिनी सेना और बहुत से. महारथी योद्धा लेकर, मारू बाजे बजाते हुए, 
'बड़े आडस्वर के साथ अजुन को रोकने दैड़े। 
इधर दो-पहर ढल गई । धीरे धीरे सूर्यास्त होने में कुछ ही समय वाको रहा | तब 
क्क अर्जुन ने कौरवों के अनगिनत योद्धा और. सैनिक मार गिराये। सारी सेना को 
उन्होंने मथ डाला | चारों तरफ हाहाकार मच गया | देर तक महा भीषण युद्ध करने 
से अर्जुन बहुत थक गये। उनके रथ के घोड़े भी बहुत घायल हो गये। कौरवों की 
` सेना में महाप्रलय मचा कर किसी तरह जल्दी जल्दी वे शकट-व्यूह से निकल आये । 
तब उन्हें बहुत दूर पर.आगे वह जगह दिखाई दी जहाँ सूचि-व्यूह के बीच में बड़े बड़े 
' ' महारथियों से रक्षित जयद्रथ सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
अर्जुन ने कहा:--हे माधव | हमारे धोड़े वहुत घायल हैं और थक भी बहुत गये 
हैं । इससे उन्हें कुछ देर विश्राम देने के लिए यही अच्छा सौका है। 
कृष्ण ने भी इस बात को अच्छा समझा । तब अजुन रथ से उतर पड़े और 
गाण्डीव को हाथ में लेकर घोड़ों की, रथ की और कृष्ण की रक्षा करने लगे । घोड़ों 
की चिकित्सा daw बड़े चतुर थे | उन्होंने देखा कि अजुन तो रखवाली कर ही 
|. रहे हैं, घोड़ों को खोल देना चाहिए । इससे उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया। 
फिर टूटे हुए बाण आदि उनके बदन से निकाल कर उन्हें .खूब सला भौर पाती 


। l 
कुछ देर तक आराम करने पर घोड़ों को थकावट दूर हो गई। शख लगने के 
| कारण उत्पन्न हुई पीड़ा भी जाती रही । उनमें मानों नई जाता ae 
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उन्हें फिर जोता और अर्जुन को सवार करा कर आप भी रथ पर सवार हो गये। 
घाडे बडी तेज़ी से उस तरफ भागे जहाँ जयद्रथ एक एक पल दिन का हिसाब लगा 
रहे थे । 

: गर्जन को बड़े वेग से इस तरह बेरोक टोक जाते देख कारवो की सेना में महा 
कोलाहल होने लगा । तब उन्हें रोकने के लिए दुर्योधन जल्दी जल्दी आगे बढ़े | अजुन 
ने बहुत कद्ध होकर दुर्योधन पर आक्रमण किया । इतने में किसी ने झूठी ख़बर उड़ा 
दी कि--राजा मारे गये ! इससे सेना में चारों ATH हाहाकार होने लगा । परन्तु जब . | 
अर्जन के महा प्रचण्ड Net को दुर्योधन बड़ी बहादुरी से सदन करने आर कुष्ण तथा 
अजुन को उलटा मारने लगे तब सब लोगों को धीरज आया । कोरवों के पत्त वालों को 
यह तमाशा देख कर बड़ा विस्मय हुआ । वे मारे खुशी के सिंहनाद करने लगे | 

कुष्ण से कहाः--हे पार्थ ! बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे सारे बाण व्यर्थ जा 
रहे हैं। एक भी दुर्योधन पर असर नहीं करता । यह मामला क्या है, कुछ समक में 
नहीं आता । आज क्या पहले की TAT गाण्डीव कमज़ोर हो गया है, अथवा तुम्हारी 

मुट्ठी या भुजाओं में ही कमज़ोरी आ गई है ? 

अर्जुन बोले:--हे वासुदेव ! आचार्यं द्रोण ने दुर्योधन के बदन पर ऐसा कवच | 
बांधा है जो Tee द्वारा नहीं छिर सकता । इस बात को आप सच सममिए | w 
कवच के बाँधने की तरकीब आचार्य्य ने. अकेले हमीं को सिखलाई थी । मनुष्य के 
चलाये हुए बाणों की बात तो दूर है, इन्द्र HAM की मार से भी वह नहीं टूट सकता। 
किन्तु इस कवच को दुयोधन ने fat की तरह मानों सिर्फ शोभा के लिए शरीर पर 
धारण किया है | ऐसे कवच वाले को युद्ध करने का सर्वोत्तम ढँग ज्ञात हाना चाहिए। 
सो.बात दुयोधन में बिलकुल,ही नहीं है । खेर वह अब हमारे भुज-बल को देखे | 

यह कह कर अजुन ने दुर्योधन के कवच को तोड़ने की चेष्टा छोड़ दी | उन्होंने 
उनकी शरयुष्टि और धनुष दोनों काट दिये और सारथि तथा घोड़ों- को मार कर रथ 
के खण्ड खण्ड कर डाले । उस समय [दुर्योधन की रक्षा के लिए कौरवों की असंख्य 
सेना वहाँ आ गई | वह अजन को आगे बढ़ने से रोकने लगी । 
' , दिनबहुतःही थोड़ा रह गया | अर्जन आगे बढ़ने से रोक़ दिये गये | यह देख 
' धूलि में लिपटे और पसीने में डूबे हुए कृष्ण ने कुमक के लिए अपने पाश्वजन्य नाम 

Hg को बार बार बडे ज़ोर से बजाना आरम्भ किया । ' 
इधर अजुन को रोकने के लिए दुर्योधन को भेज कर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर 
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i आक्रमण किया । तब.सायकि और धृष्टय्यम्न आदे चीर TAIT को घेर कर उनकी 


` कर ही के छोड़ते हैं। तएव उनके विषय में आप इछ जा 
लोग उनका कुछ भी न विगाड़ सकेंगे | 


रक्षा करने लगे । इन लोगों को हटा कर युधिष्टिर तक पहुँचने की द्रोण ने बहुत कोशिश 
की । पर उनके सारे प्रयल्न निष्फल हुए । तब उन्होंने लाचार होकर युधिषिर को पाने. 
की आशा छोड़ दी आर सबके देखते We लोगों का संहार आरम्भ कर दिया । 

बहुत दर तक घार युद्ध हाता रहा । इतने में कृष्ण के शङ्क की आवाज़ और उसके 
साथ ही. RRA को सेना का सिंहनाद युधिष्टिर को दूर से सुनाई दिया । उसे सुन 

युधिष्ठिर का चित्त चञ्चल हो उठा | वे घवरा गये । अन्त में जब उनसे न रहा 
गया तब उन्होंने सायकि से कहा:-- 

हे युयुधान ! यह सुने, अजुन के रथ के सामने महा कोलाइल हो रहा है और 
कृष्ण भी अपना शङ्क बजा रहे हैं । यह देखो, अनगिनत चतुरङ्गिनी सेना चारों ओर 
से उसी तरफ aS जा रही है। इससे आकाश में घूल ही धूल दिखाई दे । रही है। 
यह सेना इतनी अधिक है कि देवराज इन्द्र को भी यह सामने समर में हरा सकती 


` है। इसे जीते विना अजुन कदापि जयद्रथ तक न पहुँच सकेंगे | इधर सूये डूबने 


चाहता है । तुम अजुन के प्यारे शिष्य और हमारे परम हितकारी हा इससे अजुन की 
सहायता के लिए इस समय तुम्हें ज़रूर जाना. चाहिए। यदि आचार्य्ये तुम्हें रोकेंगे 
और तुम पर आक्रमण करेंगे तो हम सब मिल कर तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
सायकि ने कहा:-हे धर्म्मराज ! आप जिस तरह अजुन को आज्ञा दे सकते हैं 
उसी तरह सङ्कोच छोड़ कर हमें भी दे सकते हैं। हम सर्वधा आपके आज्ञाकारी हे। 
ऐसा कोई काम नहीं जिसे करने के लिए हम आपकी आज्ञा न मान सकें | विशेष करके 
अर्जन के सम्वन्ध में दी गई आपकी आज्ञा तो हम प्राणां की भी परवा न करके पालन 
करने को तैयार हैं। किन्तु, एक वात हमें आपसे कहना ह सुनिए | बीरशिरोमणि 


अजन ने जाते समय वार वार हमसे कहा था z > 
साद्कि | धम्मराज का हम तुम्हारे AN धृटयुश्च क भरोसे छोड़ते ह । हमारी 


गेरहाज़िरी में द्रोण के आक्रमण SSA रक्षा करना | 


कर्तव्य का हम कैसे उल्लङ्घन कर 
नहीं ।. बड़े से बड़ा काम हाथ में 
चाहे जैसा हो उसे वे पूरा 
चिन्ता न करे । करव 


इस दशा में उनकी आज्ञा आर अपन निज के 
| धनञ्जय के समान संसार में अन्य याद्धा 
लेने पर भी कभी उनका परिश्रम व्यथे नहीं जाता। काम च 
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सायकि की बात का अच्छी तरह विचार करके धम्मेराज ने कहा 

हे साय़कि ! तुमने सब बात कही, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु हमारा अन नहीं 
गवाही देता | हमारे मन में बार बार यही शाङ्का होती है कि कहीं अर्जुन को कुछ हो 
न जाय । हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए या अजुन की .सहायता--इन दो बातों का 
विचार करने में अर्जुन के पास तुम्हें भेजना ही हम मङ्गलजनक समकते हैं । इमारे 
कहने से यदि तुम अर्जुन के पास जावगे तो तुम पर कोई दोष न TAT महावीर | 
TEJA और हमारे भाई हमारी रक्षा करेंगे | 

तब TANT की . आज्ञा से सायकि ने उसी राह से आगे बढ़ना आरम्भ किया 
जिस राह से झर्जुन गये. थे। युधिष्ठिर भी ट्रोण के आक्रमण से उनकी रक्षा करने के 
लिए बहुत से वीर लेकर उनके पीछे पीछे चले । इस पर कौरवों की सेना के बड़े बड़े 
योद्धारं ने उनका सामना किया; परन्तु उन्हें इन लोगों ने मार भगाया | तब द्रोणाचार्यं 
_ ते पैने बाण बरसा कर सायकि को रोका। : `. 

महावीर सात्यकि इससे ज्ञरा,मी न घबराये। उन्होंने द्रोण की ध्वजा काट दी, 
' उनके रथ के घोड़ों को मार गिराया, तथा उनके सारथि को भी वाणो से छेद कर 

भूमि पर सुला दिया | यहं देख द्रोणाचार्यं को बड़ा क्रोध हुआ । वे बोले: 
हे सायकि ! यदि अपने शुरु अर्जन की तरह तुम भाग न गये तो आज तुम 
जीते न बचोरो । 
द्रोणाचार्यं के साथ अन्त तक युद्ध न करके जिस युक्ति से--जिस हिकमत से-- 

अर्जुन आगे बढ़ गये थे वह सायकि जान गये थे। इससे द्रोण के वचन सुन कर 
. इन्होंने कहा: 

है ब्राह्मण-श्रष्ठ | भगवान्‌ आपका भला करे | शिष्य को शुरु ही की चाल चलनी 
चाहिए। शिष्य का कत्तव्य है कि जिस ढँग से उसका शुरु कोई काम करे उसी ढेँग से 
वह भी करं | अतएव, लीजिए, हम आपकों छोड़ कर अपने शुरु के पास चले | 
यह कहकर सालकि ने द्रोण को छोड़ कर व्यूह में प्रवेश कियां। शत्रुओं के 

-अगाध सन्य-सागर में उन्हें इस तरह अकेले घुसते देख धर्म्मराज सोचने लगेः-- 

` सालकि को हमने अजुन के पास' ते भेजा; किन्तु, उनकी रक्षा का कोई उचित 
. उपाय नहीं किया | पहले ते हमें अकेले अर्जुन ही के लिए चिन्ता थी, पर अब सालि 
और अजून दोनों केलिए हमारा जी ऊब रहा है। संसार में गई बात ऐसी नहीं 
£ जो भीम के लिए असाध्य हो | वे क्या नहीं कर सकते ? उन्हाँ के बल-पौरुष के भरोसे 
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डस सुकोगे | 
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हम लोगों ने वनवास के बारह वर्ष विताये हैं। अतए्व, वीर-वर winga को 
सहायता मिलेगी--उनका ज़रूर 
ङ्ग दोगा | 

मनही सन इस तरह का निश्चय करके युधिष्टिर ने भीम के पास रथ ले जाने के 
लिए आज्ञा दी । उनके पास पहुँच कर उन्होंने कहा 

हे भीम | जिस वीर ने एक ही रथ की सवारी से देवताओं, दानवों और गन्धवा को 
परास्त किया है, उन्हीं तुम्हारे भाई अजुन का ध्वजदण्ड अब और नहीं देख पड़ता | 

यह कहते कहते युधिष्ठिर मोह के वशीभूत हो गये। दुःख से उनका कण्ठ भर 
आया | भाई को यह दशा देख भीम वेतरह घवरा उठे । वे बोले:-- 

हे धर्मराज | हमने आपको कभी इस तरह कातर होते नहीं देखा | पहले जब 
कभी हम किसी कारण से घबरा जाते थे तब तुम्हां इमें उल्टा धीरज देते थे । तुम्हारा 
इस तरह दुखी हाना हम नहीं सहन कर सकते | इस समय . शोक दूर करके आज्ञा 
दीजिए कि हमें कान काम करना होगा | 

यह सुन कर युधिष्ठिर का जी कुछ ठिकाने हुआ । वे कहने लगे: 

हे वृकोदर | जयद्रथ को मारने के लिए आज सूर्योदय होते ही अजुन ने कौरवों की 
सेना में प्रवेश किया था। इस समय MASTS होने को आया; पर अव तक वे नहों लौटे। 
यही हमारे शोक का मूल कारण है। पीछे से सायकि को अकेले हमने उनकी सहा- . 
यता के लिए भेजा । इससे, दुबारा जलाई गई आग की तरह हमारा शोक और भी 
अधिक हो गया है । हमारी वात मानना यदि तुम अपना कर्तव्य समभे हो ता उनकी 
रक्षा के लिए तुम्हें तुरन्त ही रवाना होना चाहिए । 

भीमसेन ने कहाः--महाराज ! बस, अब और वृथा शोक करने की ज़रूरत नहीं। 
लीजिए, हम चले । उनके पास पहुँच कर हम शीघ्र ही तुम्हें समाचार दग । ' 

इसके अनन्तर भाई के हित में ततर भीमसेन ने अख-शख्न लेकर शह्कध्वनि को 
और सिंहनाद करके चल दिया । हवा के समान जानेवाले घोड़ों के रथ पर सवार होकर, . 
कौरवों की सेना का मारते-काटते और राह रोकने वालों का हटाते हुए, बड़ वंग सं ब 
उस व्यूह की तरफ दौड़े जिसके द्वार कीरा द्रोण बड़ी सावधानी से कर रडे थे। 

उन्हें आते देख द्रोण ने कहाः--दे भीमसेन ! आज हम उनात er 
म्हारा झुकावला करने को खड़े हैं । हमें जीते बिना तुम हमारी सेना में कदापि न 
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सीम इस बात से कद्ध होकर बोले: 
रमन्‌ | अब तक हम आपको अपना शुरु और बन्धु आनते रहे.हैं । झाज आप हम- | 


से वैरी के समान व्यवहार कर रहे हैं ! .खैर, जो आपक्रे जी में आवे करें । इम he 
भाले अर्जन नहीं जो आप पर कृपा करेंगे । यदि आप हमारे शत्रु बनने की इच्छा रखते . 
हैं ता हम भी आपके साथ शत्रु ही के समान व्यवहार करने को तेयार हैं । 
इतना कह कर महा पराक्रमी भीमसेन ने काल-दण्ड के समान गदा घुमा करः 
द्रोण पर फेंकी | उससे बचने का ओर कोई उपाय न देख द्रोण तत्काल रथ से कूद पड़े। 
बे ता बच गये, पर उस गदा के प्रचण्ड आघात से रथ, सारथि और घोड़े सब एक ही 
साथ नष्ट हो गये। । 
तब धृतराष्ट्र की सन्तान चारों तरफ से दौड़ पड़ी और भीमसेन पर उसने ma- 
मण किया । परन्तु, सामने आये हुए बीरों का अनायास ही संहार करके, भीमसेन ने 
कैरवों की सेना के इस तरह धुरें उड़ा दिये जिस तरह कि प्रचण्ड पत्रन का वेग पेड़ों 
को तोड़ ताड़ और उखाड़ कर फेंक देता है । 
इस तरह मारते काटते भीमसेन शकटव्यूह के पिछले हिस्से तक पहुँच गये | वहाँ 


“जाकर उन्होंने देखा कि भोज और काम्योज-राज की ब्रिगेड के साथ सात्यकि घोर युद्ध 


कर रहे हैं । भीम को यह अच्छा मौका मिला । वे चुपचाप शकटव्यूह को पार करे 
निकल गये; किसी ने उन्हें न देखा । आगे जाते ही उन्हें saa कपिध्वज रथ 
PUA सहित देख. पड़ा | तब उन्होंने वर्षाकाल के बादलों की गम्भीर गजेना के 


, समान भयङ्कर सिंहनाद किया | 


BUT ने भीम की आवाज़ पहचान ली । भीम को अपनी सहायता के लिए | 
आया दख व बड़ प्रसन्न हुए । उन्होंने भीम के सिंहनाद का उत्तर हर्ष-सूचक ध्वनि से ` _ 


` दिया । यह शब्द सुनने पर युधिष्ठिर के आनन्द का पारावार न रहा। वे भीमसेन पर 


` 


बहुत AA हुए आर उनकी प्रशंसा करके मन ही मन कहने लगे:-- 
ओ हो | भीम ने सचमुच. ही हमारी आज्ञा का पालन करके अर्जन का कुशल 


समाचार हम ज्ञात कराया | शत्रुओं पर विजय पानेवाले ग्र्जन के सम्बन्ध में जा हम 


इतना घबरा रहे थे वह हमारी घबराहट अब दूर हो गई | हमारे मन में जो अनेक 
अकार को चिन्तायें हो रही थां वे सब इस समय जाती रहीं | 
व्यूह पार करके भीम को निकल जाते देख घृतराष्ट्र की सन्तान्न ने जीने की आशा _ 


र छोड़ दी और उन पर पीछे से फिर आक्रमण किया । यद्यपि वे लोग बहुत अधिक थे 
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` दसरा खण्ड ] युद्ध जारी See 
५ तथापि EAST शाम न उनको अधिकता की कुछ भी परवा नःकरके अपनी प्रतिज्ञा के 


(age एक एक को यमपुरी भेजना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार जंब घृतराष्ट्र के... 
.इकतीस पुत्र मारे जा चुके तब ओम का सामना करने के लिए विलक्षण. बीर कर्ण सूचि- 


ब्यूह से निकल कर आगे आये। 
तब दोनों वौरों, में महाघोर युद्ध होने लगा । कर्ण अख-विद्या में बहुत प्रवीण थे ही; 
इन्होंने भीम के चलाये हुए सारे अखू-गखों को काट कर खण्ड खण्ड कर डाला | 
भीम ने देखा कि कर्ण के साथ .धतुर्बाण लेकर युद्ध करना व्यर्थ है। इससे ढाल तलवार 
लेकर वे रथ से उतर पड़े | किन्तु, कर्ण ने अख-द्रारा उनकी ढाल-तलवार भी काट 
डाली | इस तरह भीमसेन ख़ाली हाथ हो गये । तब कर्ण उन पर बड़े वेग से दौड़े । 
, ब भीमसेन क्या करें ? बचने का और कोई उपाय न देख कर कर्ण के. सामने से वे 
भाग गये और जहाँ मारे गये हाथियों के ढेर के ढेर पड़े थे वहाँ उनकी लोथों के 

, बीच जा छिपे । i है 


इस समय यदि कर्ण चाहते ते भीमसेन को मार डालते; उन्हें मारने का यह अच्छा 


मैका था । परन्तु ङुन्ती से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके उन्होंने भीम 


कर्ण ने रथ के लिए पहले रास्ता बनाया; फिर भीमसेन के पास जाकर उन्होने 
अपने ITT की नोक से उन पर एक तड़ाका लगाया ।: यह करके कण ने हँस 
कर कहा:--- i : : : 
| भीमसेन ! यही - तुम्हारी वीरता है | तुम ख़ाक भी vee नहीं जानते । युद्ध 
` का मैदान तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं | तुम्हें रण-स्थल में कृदम ही न रखना चाहिए । 
| हमारे साथ युद्ध करने से यही दशा होती है। हर - | 
भीम के बदन पर कर्ण के घनुष का Tee ही भीम ने घनुष को पकड़ कर 
तोड़ दिया और उसके एक डुकड़े से कर्ण को मार. कर तत्काल दी बदला ले लिया | 
` उन्होंने कहा:-- eee = 
रे मूढ़ ! ख़ुद इन्द्र की भी हार और जीत दोनों ही होती हँ। हमने भी पहले gS 
| दफे तुम्ह ae 2 । फिर क्‍यों अपने ही मुँह अपनी वथा बड़ाई बघारत हा 9 यदि 
फ तुम्हें ह र्‌ es | 
वीरता और बल का घमण्ड हो तो आओ हमार रा pr ब A! 
. देखेंगे कि तुममें कितनां बल और कितना पौरुष UR ae 
| किन्तु कर्ण ने सबके सासने भीमसेन से मन्यु कए नामंजर किया । उन्होंने 
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को छोड़ दिया । हाथियों की जिन लोथों के बीच में वे घुसे थे उन्हें काट काट कर _ 


> - Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS : 
३६४ ` युद्ध जारी iE महाभारत | 
' 'बहाँ से अपने स्थान को चल दिया । इस बीच में भेज ओर काम्वोज लोगों को इरा कर | 
सात्यकि भर्जन के पास जाने लगे । कृष्ण ने उनको दूर से देख कर कहा 
हे भरुन ! तुम्हारे प्यारे शिष्य सात्यकि बड़ी ही बहाढुरी दिखा कर तुम्हारी सहा- 
-यता के लिए आ रहे हैं । 
किन्तु अर्जन इस बात को सुन कर प्रसन्नं न, हुए । उन्होंने कहा:-- 
हे वासुदेव ! हमने सायकि को युधिष्ठिर की रक्षा का भार ATT था । तब फिर 
क्यों वे हमारे पास आ रहे हैं ? इसके सिवा थक हुए घोड़े ओर प्रायः चुके हुए शस्र 
लेकर इस शत्रुओं से परि-पूर्ण स्थान में आकर सात्मकि करेंगे क्या ? इस समय इसे 
RA जयद्रथ के वध की चिन्ता है । और कोई काम हमें न करना चाहिए । परन्तु 
साकि के आने से अब हमें उनकी रक्षा भो करनी होगी, और इसमें समय का व्यर्थ 
पाश होगा । जान पड़ता है, धर्म्मराज की भी बुद्धि मारी गई है। द्रोण से न डर कर 
उन्होंने व्यर्थ ही सायकि और भीम को इमारे पास भेजा है। यह काम उनसे नहों बना। . 
इस तरह अर्जुन कह ही रहे थे कि सात्यकि को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 
बिकट वीर भूरिश्रवा दौड़ पड़े । भूरिश्रवा उस समय बड़े जोश में थे। पर सात्यकि 
` चहुत थक हुए थे | मतवाले हाथी की तरह भूरिश्रवा सात्यकि पर टूटे और देखते 
देखते उनके सारथि को मार कर रथ को चूर चूर कर डाला | सात्यकि बिना रथ कं 
होकर ज़मीन पर आ रहे | तब कृष्ण ने फिर कहा 4 
हे अर्जन ! देखो, यादव-श्रेष्ठ सात्यकि इस समय कैसी बिपद में हैं । तुम्हारे ही 
कारण तुम्हारे प्यारे शिष्य की यह. दशा हुई है । इसलिए उनकी शीघ्र ही रक्षा करो | 
युधिष्ठिर को छोड़ कर चले आने के कारण एक तो अर्जन सात्यकि पर नाराज़ थे 
दूसरे भूरिश्रवा का उत्तम युद्धकोशल को देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे | इससे न 
ता कृष्ण को बात का उन्होंने कोई उत्तर दिया और न सात्यकि को बचाने का कोई 
- ‘aa दो किया | CS 
इसके अनन्तर, स्थहीन सात्यकि के पास पहुँच कर कृष्ण और अर्जन के सामने 
ही भूरिश्रवा ने उन्हें लात मार कर ज़मीन.पर गिरा दिया और उनके बाल पकड़ कर 
fram से तलवार निकाली । ग्ब क्‍या. हो ! जिस हाथ से भूरिश्रवा ने सात्यकि के बाल 
पकड़ Ge थे उस हाथ-समेत सायकि a अपने मस्तक को तलवार की वार से बचाने 
के लिए इधर उधर घुमाना' आरम्भ किया । तब रथ को और पास ले जाकर कृष्ण ने 
: जड़े हो कातर-कण्ठ से आग्रह किया:-- 
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` हे पार्थं ! सात्यकि तुम्हारे ही समान वीर हैं । परन्तु इस समय भूरिश्रवा के हाथ 


l x पड़ कर, देखो प्राण खाना चाहते हैं । हे महाबाहु | उनकी ज़रूर रक्षा करो । 
तब अजेन ने देखा कि शिष्य की विपद की और अधिक उपेक्षा करने से काम नः : 


चलेगा--अब सात्यकि की प्राण-रक्षा का उपाय करना ही होगा | अजन ने कहाः- 
हे वासुदेव ! हम एकाम-चित्त होकर जयद्रथ के वध की चिन्ता करते थे; इसीसे 


भूरिश्रवा को हमने नहीं देखा । यद्यपि इन दो बीरों के पारस्परिक युद्ध में दखल देना 
इचित नहीं; तथापि इस समय हम भूरिश्रवा पर ज़रूर प्रहार करेंगे । + 


. यह कह कर अजुन ने एक छुरे की धार के समान तेज़ बाण गाण्डीब पर रखा | 


इसका FEAT था कि तलवार ओर वाजबन्द-समेत भूरिश्रवा के दोनों हाथ कट कर 
ज़मीन पर गिर पड़े | बिना हाथों के हो जाने से भूरिश्रवा युद्ध के काम के न रहे । तब 
सात्यकि को छोड़ कर भूरिश्रवा इस प्रकार अजेन को धिक्कारने लगे:-- 

हें कुन्ती-नन्दन ! जिस समय और सब कहीं से अपने मन को खींच कर इम दूसरे 
काम में लगे थे उस समय हमारे दोनों हाथ काट कर तुमने बड़ा ही निन्द्य काम किया 
है । ऐसी अवस्था में शत्र चलाने का उपदेश तुम्हें किसने दिया है ? इन्द्र ने दिया है. 


. कि महादेव ने दिया है ? कि द्रोणाचार्य्य ने दिया है ? तुम चत्रियों में श्रेष्ठ माने जाते हो: 
और दूसरे वीरों.की अपेक्षा तुम्हें क्षत्रिय-धम्म का ज्ञान भी अधिक है | अतएव इस 
में सन्देह नहीं कि भ्रष्ट यादवा के कुल में उत्पन्न कृष्ण के कहने.से ही तुमने यह काम 


किया है । 
अपने बन्धु कृष्ण की निन्दा अजुन से न सही गई | वे बोले: 


| हे प्रभु ! जो पुरुष अपने आसरे द्ा--जे पुरुष अपनी शरण हो-उसकी रक्षा 
| करना क्षत्रियों का प्रधान कत्तव्य है । तुम्हीं कहे, इतनी बड़ी चतुरज्ञिनी सेना से परिपू 
| इस भोषण समर-सागर में एक ही . मनुष्य के साथ कैसे युद्ध हो सकता है ? अपनी 
| रज्ञा की परवा न करके. दूसरों को मार डालने पर तुम उतारू थे | क्या .तुम्हें यही 
' उचित घा ? अतएव अमवश यदि ऐसा काम इससे हो गया तो आशचंय्य ही क्या दै! 
' भूरिश्रवा ने अर्जन का ag युक्तिपूर्ण उत्तर मान लिया और  झुएचाप बैठ जाने का" 
निश्चय किया। सूर्य की तरफ दृष्टि करके वे शरःश्या पर बैठ गये और महोपतिषद्‌ 


का ध्यान करते करते योगारूढ़ होकर AA धारण कर लिया | पराजित होने के 


कारण aaa क्रोथ से पागल हो रहे थे । उनकी सारासार od 
थी-उचित और अनुचित का ज्ञान उस समय उन्हें न थां। अतएव 
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३६६ युद्ध जारी [meray | 
चुपचाप बैठे हुए भूरिश्रवा का सिर तल़वारं से काट लिया । सासकि को ऐसा नीच 
काम करते देख चारों तरफ़ से लोग उनकी निन्दा करने लगे। अजुन को भी सालकि ४ 
का यह काम अच्छा न लगा । मन ही मन भूरिश्रवा की प्रशंसा करते करते उन्होने | 

जयद्रथ की तरफ अपना रथ फेरा ।. E 
जिस समय अर्जन ने, इसके पहले, कौरवों की सेना को पार किया था, उस समय 

< उनके दोनों चक्र-रक्षक उनके साथ उस सेना-समुद्र को पार न कर सके थे । परन्तु 

पीछे से युधामन्यु और उत्तमौजा, दोनों ही, ALA की सेना को पार कर गये और 
अर्जन को Esa हुए धीरे धीरे सेना के बाहरी भाग से आकर वहाँ उपस्थित हुए | 
भीम और सात्यकि दोनों के रथ टूट गये थे, इससे इन चक्ररचकों को देख कर वे 
बड़े प्रसन्न हुए । वे इनके साथ एक ही रथ पर सवार होकर अर्जन के पीछे 
चले | तब जयद्रथ की रचा करने वाले दुर्योधन, कर्णे, कप, अश्वत्थामा आदि वीर और 
स्वयं सिन्धुराज युद्ध के लिए तैयार हुए । 

सारे दिन की चेष्टा के बाद जयद्रथ को सामने देख कर क्रोध से जलते हुए नेत्रो 
से अजेन मानों उन्हें जलाने लगे | 

दुर्योधन ने कहाः--हे कर्णं ! अर्जुन के साथ युद्ध करते का अब तुम्हें अवसर 

“मिला है । अतएव ऐसा उपाय करो जिसमें जयद्रथ की जान बचे । सूर्यास्त होने में 
कुछ ही देरी है। इससे यदि हम लोग अर्जुन के युद्ध में Aa डाल सकें ता जयद्रथ 
की TUT भी हो जाय और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अजेन के जल मरने से .. 
युद्ध में हमारी जीत भी हो जाय | 

उत्तर में कणे ने कहा:--- 


महाराज ! इसके पहले ही महाबलशाली भीमसेन के साथ युद्ध करने में हमारा 

. 'शरीर बे-तरह घायल हो चुका है । खेर, कुछ भी St) आपही के लिए हम अब तक 

गाण धारण किये हुए हैं। अतएव जहाँ: तक: हो सकेगा, हम अर्जन को रोकने की 
er करेंगे । ु 


इतने में, जयद्रथ के पास तक पहुँच जाने के लिए, अजुन ने कौरवों की सेना का 
'सहार आरम्भ करं दिया । वीरों की भुजाये' और मस्तक काट काट कर उन्होंने रुधिर 


की नदियाँ बहा दीं। अन्त में जयद्रथ को अपने पीछे करके दुर्योधन, कर्ण, शल्य, इप | 
और अत्या ने अजुन पर आक्रमण किया। इसके साथ ही कौरवों के अन्यान्य ' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ae 


` सस मौके को तुम हाथ से न जाने दो। तुरन्त 
FF 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


जमरा खण्ड z 
दूसरा खण्ड | युद्ध जारी “a 


fii ने भी, सूर्य को लाल रङ्ग धारण करते देख बड़े उत्साह में आकर 
बाण-वर्षा आरम्भ कर दी | i 


A S ` ~ 
महावीर अजुन ने क्रोध में आकर पहले ते सव के आने बढ़ कर 


~ a. SS A Ne Aw 
कर्ण के सारथि ओर धोड़ों को मार गिराया। फिर कर्ण के मर्म-स्थानों में बाण छेद 


को दिव्याल द्वारा दूर कर दिया । इस प्रकार अपने शत्रुओं के प्राण और यश दोनों 


' का नाश करके महावीर अजुन युद्ध के मैदान में साक्षात्‌ र॒त्यु के समान विचरण करने 


wt | ; 
न्द्र के वज्र की प्रचण्ड गर्जना के समान गाण्डीव की रङ्कार सुन कर, तूफान आने 
से ga हुए सागर की तरह कौरवों के सैन्य-दल में वे-तरह खलबली मच गई। चारों 


-तरफु सेना तितर-बितर हो गई । परन्तु प्रधान प्रधान कौरववीरों ने जब देखा कि. 


सूर्य्या होने में अब देर नहीं है तब .खुशी के मारे वे फूल उठे और अपने अपने रथों 
को एक दूसरे से fier कर जयद्रथ की रक्षा करने में बड़ी तत्परता दिखाने लगे | 
खूब जी कड़ा करके और ,खूब मन लगा कर उन्होंने अजुन के वाणां का निवारण - 


WT कर दिया | इससे महावीर अर्जुन को जयद्रथ-पर आक्रमण करने का ज़रा 
भी मौका न मिला | 


इस संकट की अवसा में अस्त होने वाले सूर्य का बिम्ब बादलों में छिप गया | 


| इससे कौरवों ने समा कि दिन इब गया | तब वे आनन्द के मारे उछलने और युद्ध - 
| में बे-परवाही करने लगे | उन्होंने सोचा, सूर्य तो अस्त हो ही गया; अब सावधानता 

| रखने की क्या ज़रूरत ? उधर जयद्रथ भी आनन्द से फूल उठे और जिस रक्षित स्थान 

| में थे उसे छोड़ कर छिपे हुए सूर्य की-तरफ .खुशी .खुशी देखने लगे । 


'ठोक बात क्या है से अकेले छष्ण ही की समे में आई। एक मात्र उन्हीं ने 


| ही उन्होंने गुन से कहा:-- 
जाना कि सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ | इससे उन्होंने तत्काल अजुन से 


देर के लिए वह छिप भर गया है। 
ही जयद्रथ के सिर को धड़ से अलग 
ही कर सकते हो | 


हे अजुन ! यथार्थ में सूर्य डूबा नहीं । ज़रा 
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इतनी बात सुनते ही अजुन जयद्रथ के रथ के सामने तत्काल ही दोड़ पड़े। | 
जो लोग जयद्रथ की रक्षा करते थे वे पहले की तरह सावधान ते थे ही नहीं । इससे | 
जयद्रथ को घेर कर खड़े होने का उन्हें अच्छा अवसर न मिला | अजन को क्रोध से | 
भरे हुए आते देख सैनिक लोग भी डर गये और उन्हें घुस जाने के लिए राह दे दी। 
तब वे अभिमन्यु की स॒त्यु के कारणीभूतं जयद्रथ के पास पहुँच गये और अपना हीः 
होंठ अपने ही दांतों से काटते हुए एक अत्यन्त भीषण बाण छोड़ा ।'बाज़ जैसे किसी | 
चिड़िया को लेकर उड़ जाता है वैसे ही गाण्डीव से छूटा हुआ वह बाण जयद्रथ के: | 
मस्तक को ले भागा | 
इस बीच में बादल हट गया और सूयं के लाल लाल बिस्व का बचा हुआ अ्ंश., ' | 
निकल आया | तब सब ने देखा कि सूर्यास्त होने के पहले ही अजुन ने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी कर दी | 
उस समय जीत की सूचना देने के लिए कृष्ण ने अपना पाः्चजन्य शङ्क ज़ोर से 
. बजाया और भीम ने महा धोर सिंहनाद करके पृथ्वी-आकाश एक कर दिया | उसे सुन 
कर युधिष्ठिर समझ गये कि जयद्रथ अब जीते नहीं हैं। इससे उन्हें परमानन्द हुआ । 
बाजे बजवा कर उनकी ध्वनि से उन्होंने दिशाओं को कॅपा दिया। इसके बाद अजेन 
को हृदय से लगा कर कृष्ण ने कहा: 
हे धनञ्जय | हम लोगों को अपना भाग्य सराहना चाहिए जो तुम जयद्रथ को मार 
, कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके | कौरवों की इस सेना में देवताओं के सेनापति wT 
ख्रामिकातिक भी यदि उतर पड़ते ते उन्हें भी व्याकुल होना पड़ता । तुम्हारे सिवा: 
ओर किसी के भी हाथ से यह काम होने योग्य न था । 
अजेन ने कहाः-इे कष्ण ! आपही की कृपा से इम इस कठिन प्रतिज्ञा को पूरी 
कर सके हूं | जिसके सहायक आप हैं उसकी जीत होने. में आश्चर्य ही क्या ? 
. इसके अनन्तर, धीरे धीरे रथ चला कर कृष्ण ने पाण्डव-सेना की तरफ लौटना 
.. आरम्भ किया । युधिष्ठिर के पास रथ पहुँचने पर कुष्ण रथ से उतर पड़े और अयन्त 
आनन्दित होकर युधिष्ठिर के उन्होंने पैर छुए । ष्ण बोले: |. : 
हे नर-श्रेष्ठ | हम लोगों के भाग्य से महावीर a ने आज़ अपनी प्रतिज्ञा पूर | 
की | शत्रु को मार कर आज वे अपनी महा HAST प्रतिज्ञा की फाँस से उद्धार हो गये। | 
` कृष्ण के वचन सुन कर युधिष्ठिर भी रथ से उतर पड़े और Rua को गले से 


K लगा कर बोले:-- 
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टूसरा खण्ड ] युद्ध जारी 
हे वीर ! तुम्हें विजयी और प्रतिज्ञा से ae 
इसका वर्णन नहीं दो सकता। हे 
है जो हो सके ? ङ 
इसके अनन्तर, पाण्डवो की सेना में सब कहीं आनन्द ही आनन्द छा गया | सब 
लोग आनन्द-सागर म॑ यहाँ तक मम् हो गये कि सायङ्काल होने पर भी युद्ध बन्द करने 

की किसी को भी इच्छा न हुई । | 
इधर TIT के मारे जाने से दुर्योधन का धीरज छूट गया | उनकी आँखों से 


३६९ 
हुए देख कर हमें जो आनन्द हुआ है 
इष्ण ! तुम्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा 


सू बहने लगे । उनके चेहरे का र्ग फीका पड़ गया | बहुत ही दीन-वदन होकर, 


दांत उखाड़ गये साँप की तरह, वे ठंडी साँसे' लेने लगे । कुछ देर में द्रोण के पास 
जाकर Sal कहा:--- ; 

हे आचार्य ! हमारी तरफ होकर लड़ने वाले राजों का विनाश देखिए ! जिन 
राजों ने हमें राज्य देने की इच्छा प्रकट की थी वे सब इस समय पृथ्वी. पर सोये पड़े' 
हैं। उनका वल--उनका ऐश्वय्य--कुछ भी हमारे काम न आया। हाय हाय ! हमने अपना 
काम सिद्ध करने के लिए अपने इष्ट-मित्रों को मृत्यु के मुह में भोंक दिया । अतएव 
हमारी वराबर कापुरुष--हमारी बराबर नालायकु-मनुष्य wat की पीठ पर न 
होगा | शुरु महाराज ! आपही ने हम लोगों की मौत बुलाई है । हमारे कारण ये सब 
राजा लोग जव नष्ट हो गये, ओर आप उनकी रक्षा न कर सके, तब हमारे जीते रहने 
से क्या प्रयोजन | जीने की अपेक्षा हमारे लिए अव मरना ही अच्छा है । 

उत्तर में द्रोण ने कहा: 

हे दुर्योधन ! अपने वचनरूपी वाणों से क्यों हमें व्यथ छेदते हो ? हम तो तुमसे 


सदा ही से कहते आये हैं कि अर्जुन को जीत लेना असम्भव है। तीनों लोकों में हम 
| जिसे सबसे बड़ा योद्धा समझते थे बही भीष्म इनके प्रभाव से शर-शा्या में पड़े सत्यु 
| की राह देख a हैं । फिर यदि हम तुम्हारी सेना को रक्षा न कर सके तो इसमें हमारा 
| क्या अपराध है ? बेटा ! जुआ खेलते समय शङुनि ने जो पाँसे चलाये थे वही पाँसे 
` इस समय अर्जुन के हाथ में तीक्षण बाण बन कर तुम्हारी सेना का नाश कर रहे हैं! 
| अधर्म का फल हमेशा ही दुरा 
' पाण्डवों के साथ पाच्चांल-सेना 
` SR वाक्य-चाणों से पीड़ित होने पर भी, हम , 

र । जहाँ तक हो सके तुम भी सेना की रचा के लिए कसर कसे । 


होता दै; उससे कोई नहीं बच सकता | कुछ भी हो, 
हम पर आक्रमण करने के लिए आ रही है। अतएव, 
हम, इस समय, प्राणों की परवा न करके 
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यह कह कर, मन ही मन दुःखित द्रो, पाण्डवों की सेना के सामने चले और. 


युधिष्ठिर पर आक्रमण किया | भीम और अर्जुन ने देखा कि re के वां से 
हमारी सेना Gare पीड़ित हो रही है। इससे वे दौड़ पड़े और कौरवों की सेना में 
घुस कर द्रोणाचार्यं पर बाण बरसाने लगे । be 

: महा ओोषण संग्राम होने लगा | असंख्य वीर कट कट कर ज़मीन पर गिरने ल्लगे। 
इस घोर युद्ध में जितनी तरह के शब्द सुन पढ़ते थे, अजुन के गाण्डीव की agn 
का शब्द उन सबसे भ्रधिक कलेजा केँपाने वाला था | भीमसेन धन्वा पर बाश रख 
कर धृतराष्ट्र की ` सन्तान को, वज्ञ के आघात से. गिरे हुए पेड़ों की तरह, ज्ञमीन पर 


गिराने लगे । महा-घल॒र्धारी सात्यकि ने भी अपना बल-विक्रम दिखाने में कोई कसर . 


न की। उन्होंने अनेक प्रकार से शर-युद्ध करके वीरो के मस्तक, हाथियों की सूंड, 
और घोड़ों की गरदने' काट गिराई । युद्ध की रात एक तो योंही भयावनी होती है। 
'घायल बीरों, घोड़ों और हाथियों की चीत्कार के कारण उसने और भी अधिक भया- 
नक रूप घारण किया। 

युद्ध का यह हाल देख दुर्योधन ने कर्ण से कहाः-- 


, हे मित्र-वत्सल | देखो, इन्द्र के समान पराक्रमी पाण्डब और पाश्चाल लोग थे 


आनन्दित होकर किंस तरह सिंहनाद कर रहे हैं । इस समय तुम्हीं हमारे पत्त के 
योद्धारं की रक्षा करो। 


कर्ण ने कहा:--महाराज ! हमारे जीते जी तुस्हें खेद करने का कोई कारश नहीँ। | 
पाण्डवों के साथ nee, केकय और. यादव लोग जो ये सब इकट देख पड़ते हैं } 


उनको जीत कर आज हम तुम्हें भारत का एकच्छत्रधारी राजा बनावेंगे। _ 
यह बात कृपाचाय्य को सहन न हुई । वे बोले: 


हे कर्ण.! कुरुराज दुर्योधन के सामने तुमने अनेक बार अपने मुँह अपनी बड़ाई _ 
की है । परन्तु तुम्हारे पराक्रम का फल आज तक हमें देखने को नहीं मिला। तुम्हें. 
डाग मारने का रोग सा हो गया है| महावीर अजुन की गैरहािरी में ता तुम बई | 


dag बदला करते Bay घमण्ड की बाते कहा करते हो--पर उनके सामने वे 


` सब बाते' भूल जाते हो; फिर तुम्हारा गर्जन-तर्जन नहीं सुनाई पड़ता | जिस बीर | 


' पुरुष ने महादेव को प्रसन्न किया है उसकी बराबरी करने की किस में शक्ति दै ! 
AR SATA की बात पर पर कर्ण को हँसी आई । उन्होने ऋषाचाय्ये से कहा: 
हे ब्राह्मण ! समर-धुरन्धर बीरों के लिए अपने मुँह अपनी बढ़ाई करना TT 
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नहीं | आप अजन को जितना सिर 

कि मिस went l जञानवान और शुणववाद eae हैं, वे उतने या उससे 
s परन्तु, याद रहे, हमें इन्द्र ने एक ऐसी शक्ति दी है जा कमी 

` निष्फल नहीं.हो सकवी। जिस पर वह चलाई जाती है 


र जाती है उसके प्राण लिये बिना वह 
नहीं रहती | इसी शक्ति के भरोसे हम कहते हैं कि आज हम अजुन को ज़रूर मारेंगे | 


Q 
अतणव हमारा गर्जन-तर्जन यथार्थ है। उसे आप व्यथै न समभमिए | आप ब्राह्मण हैं 
और इद्ध द । इसा से भाज भाष इस तरह हमारा अपमान कर सक हैं । नहीं तो 
मजाल थी जो हमारे विषय में आप ऐसे शब्द कहते । परन्तु, ख़बरदार, फिर इस 
तरह के aaa शब्द अपने मुँह से न निकालिएगा; नहीं तो हम तलवार से आपकी 
जीभ काट लेंगे । 

अपने मामा कृपाचार्य्य के विषय में कर्ण को ऐसे कठोर वचन कहते सुने महा-. 
तेजी अश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली और कर्ण की तरफ दौड़े:-- 
हे नराधम ! अर्जुन ने तुम्हारी आँख के सामने ही जब सिन्धुराज जयद्रथ को 
TA पठाया तब तुम्हारा Ta कहाँ था ? कुछ भी हो, आज इम तुम्हारी इस 
. अशिष्टता और मूढता का फल तुम्हें चखाये बिना न रहेंगे | 
अश्वत्थामा को तिरस्कार की दृष्टि से देख कर कर्ण ने दुर्योधन से कहा:--- 
महाराज | इस अधम रौर बुद्धिहीन ब्राह्मण का परित्याग कीजिए। हम इसे 
अपना भुज-बल अभी दिखाते हैं । 
तब अश्वत्थामा ने कहा: 
हे सूतपुत्र ! हमने तुम्हें क्षमा किया। अजुन ही तुम्हारा घमण्ड शीघ्र चूर करेंगे । 
इसके बाद दुयोधन ने समझा बुझा कर सब को शान्त किया। तब पाण्डवों के 
साथ कर्ण का भीषण युद्ध आरम्भ हुआ | इस समय बहुत रात हो गई थी । महा घोर 
अन्धकार छाया था | इससे, द्रोण की आज्ञा के अनुसार, कौरवों के सेनां्यचों ने मारे 
| जाने से बची हुई सेना एकत्र करके एक व्यूह बनाया | तब आचार्य्य ने कहा:-- 

| = हे पैदल सेना के वीरो ! तुम लोग अपने अपने असश रख कर जलती हुई 

| भशालें हाथ में लो । | 

| यह देख कर पाण्डवों ने भी वैसा ही किया। फल यह हुआ कि युद्ध का वह महा ' 

भयर मैदान जगमगा उठा और बीरों के हाथ में चमचमाते हुए तेज़ धारवाले हथियार 

Er की तरह अपनी दीप्ति प्रकाशित करने लगे । तब कर्ण अत्यामा i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
3192 युद्ध जारी. [ TRV | 
ने बाण-वर्षा . करके पाण्डवो की सेना का - नाश आरम्भ किया । अपनी सेना की बुरी | 
गति होते देख युधिष्ठिर ने अजुन से कहाः- 
भाई ! देखा, इस डरावनी रात में महा Wer कर्ण सूर्य के समान्‌ शोभित हो 
रहे हैं । हमारे योद्धा उनके प्रबल प्रताप को न सह कर हाहाकार कर रहे हैं। इससे 
इस समय समयोचित काम करना चाहिए | 
अजन ने कृष्ण से कहा: 
हे वासुदेव ! साँप जैसे पैर का स्पश नहीं सह सकता वेसे ही युद्ध-स्थल में हम 
कर्ण का पराक्रम नहीं सह सकते | इससे बहुत जल्द हमारा रथ कर्ण के पास ले चलो। 
इन्द्र ने जा निष्फल न जानेवाली शक्ति कर्ण को दी थी उसका दाल क्ष्ण को 
मालूम था | इस बात को ध्यान में रख कर कृष्ण ने उत्तर दियाः-- 
हे अर्जन ! कई कारण ऐसे हैं जिससे इस समय तुम्हारा कर्ण के सामने जाना 
उचित नहीं | तुम्हारा पुत्र निशाचर घटोत्कच कर्ण की अच्छी तरह ख़बर ले सकता 
है | अतएव उसे ही यह काम सिपुदं कीजिए | 
FU की आज्ञा के अनुसार अजन ने घटोत्कच को बुला कर कहा:-- 4 
बेटा ! युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने का तुम्हारे लिए इस समय अच्छा मौका 
आया है। राक्षसी माया आदि जो कुछ बल्ल-पारुष तुम्हारे पास हो उससे काम लेकर 
. कण का मुकाबला करो | 
घटोत्कच ने कहा:--हे पिता | आपकी आज्ञा से हम कर्ण के साथ आज ऐसा युद्ध 
करेंगे जिसका स्मरण लोगों को बहुत दिनों तक बना रहेगा | 
शत्रुओं के नाश में परम प्रवीण निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कणं पर 
आक्रमण किया । दोनों में महा घोर युद्ध होने लगा । कर्ण किसी तरह भी घटोत्कच 
` से पार न पा सके। तब उन्होंने दिव्याख्रों से काम लेना आरम्भ किया। यह देख घटोत्कच 
ने राक्षसी माया रची । पल भर में भयट्टर शसन धारण किये हुए राक्षसो का एक बहुत 
बड़ा दल न मालूम कहाँ से अचानक उमड़ आया | घटोत्कच को बीच में डाल कर | 
उसने पृत्थरो की वर्षा आरम्भ कर दी | उस समय दिन ता था नहीं, थी TA! र | 
रात को राक्षस और भी प्रबल हो उठते हैं । अतएव इन रासो ने कौरवों की सेना के | 
नाकं दम कर दिया | सब वीर विकल हो उठे । 
O अकेले कर्ण तहीं घबराये । उन्होंने सम लिया कि यह सारी राक्षसी माया दै। |) 
अतएव उन्होंने उस माया को दिव्याशन द्वारा दूर कर दिया। रात्तसों ने देखा किं पर्दी | 
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| से काम न चलेगा उन्होंने wey की 

ः युद्ध उगा । तब उन्होंने खों की वर्षा द्वारा कर क. संहार की 
चेष्टा का | अनन्त शार, शक्ति शूल, गदा 

| Ls ” ० शल, गदा, चक्र आदि की मार खाकर कैरव-बीरों के 
होश उड़ गये। बहुत सेना मारी गई; जा बची वह 


; तितर wigs भाग गई। घोड़े कट गये; हाथी 
घबरा कर -बितर हो गये; पत्थरों की मार से ww चूर हो गवे : 3% 


= a भी बुरी दशा हुई। राक्षसों ने wee से उन्हें तोप दिया |. तथापि 
वे मैदान में डटे ही रहे । उन्‍हें छोड़ कर कौरबों के पत्त का एक भी वीर युद्ध-खल् में 
a टिक सका । सब भाग निकले । कर्ण को खिर देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ | 
| उसने शतन्नी की एक ऐसी वार की कि कर्ण के चारों घोड़े एक ही साथ भर कर ज़मीन 
पर गिर गये। कर्ण विना रथ के हो गये । उस समय कर्ण ने देखा कि हम तो 
रथहीन खड़े हैं, उधर हमारी सेना लड़ाई के मैदान में नहों है । राक्षस घटोत्कच जीव 
के मद में सस्त हो रहा है, अब क्या करना चाहिए ? इस तरह से वे सोच ही रहे थे कि 
चारों ओर से कौरवों का दल बड़े ही कातर खर से इस प्रकार विनती करने लगा: 


बीरों को आगे बहुत मौके मिल रहेंगे । इससे इस अमोघ शक्ति को उनके लिए व्यभ. 

न रख छोड़ कर इससे इस राक्षस को इसी समय मार डालिए । इसे अब AR os, 
| देर तक जीता न रखिए । a . 
O इस महा अयङ्कर रात में कर्ण अपने पक्ष वालों की दुखभरी पुकार की उपेक्षा न. 

| कर सके । अर्जुन के मारंने के लिए बहुत दिनों से: बड़े यत्न से रक्‍्खी हुई उस wim 
शक्ति को उन्हें हाथ में लेना ही पड़ा। बस, उसका छूटना था कि उसने घटोत्कचः. 

| हृदयका फाड़ दिया और ऊपर आकाश की तरफ़ उड़ कर इन्द्र के पास लौट गई। 


a oie ee 


A ' निंशाचर घटोत्कच को मरा देख मारे आनन्द के सिंहनाद करने और शङ्क 


Cama रथ सें सवार करा कर सेना में चले गये। 

. परन्तु भीम॑सेल के ga की सत्यु के कारण पाण्डवों को शोक से व्याकुल देख कर 
भी कृष्ण आलनन्द-प्रकाश करने लगे। उनके इस काम से. प्राएडवों: का दुःख दूना हो 
क म भ चोट लगी | तब अजेन ने कृष्ण से कहा:-- 
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हे वासुदेव | पुत्र घटोत्कचं की रुत्यु से हम लोग ते मारे शोक के विकल he | 

हैं; आप क्यों ऐसे कुसमय में खुश हो रहे है ? ँ 
कृष्ण ने कहा:--हे अजुन ! इन्द्र की दी हुई महाशक्ति को छोड़ कर करण ने आज i 

ही अच्छा काम किया है | कर्ण के पास इस महा अख के रहते साक्षात यमराज | 

भी उनका सामना नहीं कर सकते थे | महातेजखी कर्णे ने अपना कवच और कुण्डल 
देकर जिस दिन से इस शक्ति को प्राप्त किया था उसी दिन से. उन्होंने इसे तुम्हारे | 
मारने के लिए बड़े यत्र से रख छोड़ा. था। हे पार्थे ! कर्ण के पास से उस शक्तिके | 
चले जाने से आज GAS मरा हुआ समभो | उसी से तुम्हें रोक कर हमने निशाचर. | 
चटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने भेजा था। यह शक्ति तुम्हारी WW का कारण थो। | 
अतएव, जंब तक इससे बचने का उपाय इम नहीं कर सके तब तक न हमें निद्रा आई | 
और न हमें किसी प्रकार का हर्ष ही हुआ । आज हमारा कोशल सफल हुआ--आन | 
हमारी युक्तिं कारगर हुई । इसी से हमें इस समय आनन्द हो रहा है। | 
कुछ भी हो, इस समय हमारी सेना हाहाकार करती FE इधर उधर भाग रही है। | 

जान पड़ता है, वीरःशिरोमणि द्रोण उस पर बड़ी नियता से आक्रमण कर रहे हैं। ( 
अतएव, हे अर्जन | तुम द्रोण के आक्रमण से उसकी रक्षा करो | j 
इस पर युधिष्ठिर ने द्रोण पर धावा करने के लिए अपनी सेना को उत्साहित | 
किया । सैनिक लोग मन ही मन द्रोण को जीतने का प्रण करके अर्जुन के साथ बड़ _ 
वेग से ae | यह देख कर राजा दुयोधन ने बड़े क्रोध में आकर द्रोणाचाय्ये की रक्षा के 
लिए बहुत से कौरव-वीरों को आज्ञा दी । किन्तु दोनों तरफ के वीरों के वाहन--हाथी | 
और घोड़े-सारा दिन युद्ध करने के कारण बेहद थक गये थे; और रात अधिक बीत | 
जाने से योंद्वा-जनों को नींद भी आ रही थी । इससे वे लोग चेष्टाहीन काठ की तरह | 
` युद्ध करने लगे | उनकी यह दशा देख सेनापति अन ने ज़ोर से पुकार कर कहा | 
हे सैनिक वीरो ! रात बहुत बीत गई है। अंधेरा इतना हो गया है कि हाथ मार | 
नहीं सूता | इसके सिवा तुम लोग थक भी बहुत गये हो।। अतएव थोड़ी देर % | 
लिए युद्ध बन्द करके यहाँ लड़ाई के मैदान में सो जाव! . : | 
कौरचों के सेनापति द्रोण ने भी यह बात मान ली। इस पर कौरवों और पाण्डवों | 

के सैनिक अर्जुन की-प्रशंसा करके कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर और 
` कोई ज़मीन पर लेट कर निद्रासुख लेने लगे । ) 
` इसंक अनन्तर, नेत्रों को आनन्द देने वाले पाण्डु-बर्ण चन्द्रमा ने पूर्व दिशा की | 
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शोभा बढ़ा कर धीरे थीरे सारे संसार को अपनी चांदनी a E 
hy si अपनी चाँदनी से सफूद र' 
| उजेला दाते ही सब लोग जाग उठे और पिछली ला CCU 


| आकर कहा :-— $ . . 
| हे दुर्योधन ! तुम बड़े ही निठुर और निर्दयी हो । जी-जान होम कर तुम्हारी भलाई . 
| करने की हम निरन्तर चेटा करते हैं । तिस पर भी तुस सन्देइ करते हा । कुछ भी हो, 
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रात में 
गये । तब द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने में फिर युद्ध के लिए तैयार हो 


हे आचार्य्ये | पाण्डवरों को प्रसन्न करने के 
. करने का मौका दें दिया। आप qed की 
होती जा रही है और हमारे बल्-वीय्य का नाश। अब आप आज्ञा दे. ता आज 
दुःशासन, कर्ण और मामा शकुनि को लेकर अर्जन को मारे | a 
महावीर द्रोण को इस तरह के तिरस्कार-वाक्य सहन न हुए | उन्होंने क्रोध 


कहा:— 


b 


इस शत्रुता के मूल कारण तुम्हां हो। इससे अजुन का सामना करना .तुम्हारा ही 
काम होना चाहिए | शकुनि निश्चय ही बड़े वीर हैं। वे अजेन को मारेगे, इसमें 
आश्चर्य्य ही क्या है ! हम पाञ्चाल लोगों की मार कर अपना-कर्तच्य-पालन करेंगे; तुम 
अर्जुन से युद्ध करो | 

इसके बाद कौरवों की सेना के दो भाग हुए। एक भाग द्रोणाचार्य के, दूसरा 
दुर्योधन और कर्णे के अधीन हुआ | पाण्डवों के पक्ष की सेना से फिर घोर युद्ध आरम्भ 


हो गया | तब युधिष्ठिर ने कहा:-- 

|e केशव ! अभिमन्यु की स॒त्य के सम्बन्ध में जयद्रथ का बहुत ही थोड़ा अपराध 
| था। किन्तु, अजन ने उन्हें मार कर कल की। | हमारी समर. में तो यदि किसी प्रधान 
| शत्रु को मारने की सबसे अधिक ज़रूरत है तो अर्जुन को पहले द्रोण और कणे को 
| मारना चाहिए । इन्हीं की मदद से दुर्योधन अब तक युद्ध कर रहे | | 


यह कह कर युधिष्ठिर ने द्रोण पर आक्रमण किया। और ओर बीरों के साथ 


i TT उनकी रक्षा करने लगे | सबसे आगे द्रुपद an विराट द्रोण पर दौड़े | किन्तु 
| द्रोण ने बिना विशेष परिश्रम के ही उनके चलाये हुए WETS के टुकड़े टुकड़े कर 


डाले । तब विराट ने एक तोमर और हुपद ने एक प्रास चलाया । इस पर द्रोण बेहद 


` कृद हुए और उन दोनों हथियारों को खण्ड खण्ड करके अपने तीण बाण द्वारा हुपद 


और विराट दोनों को एक ही साथ यम के दरबार में हाज़री देने भेज दिया। ce 


| ' यह देख कर gue के पुत्र धृष्युम्न ने प्रतिज्ञा कीः 
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रक्षा कर रहे हैं । इसीसे उनकी जीत. 
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यदि द्रोण आज हमारे हाथ से बच जाथ ता इम मानों चत्रियों के लोक से भ्रष्ट हुए | 
तब एक तरफ़ से पाञ्चाल लोगों ने आर FAT तरफ से -अजुन ने द्रोणाचार्य पर 
श्न चलाना आरम्भ किया । परन्तु देवराज इन्द्र A TA हाकर जिस तरह दानवों का 
संहार किया था, उसी ace वीरवर ट्रोणाचाय्य पाचाल लागा क प्राण-हरण करने 


३७६ 


aa | तब पाण्डवों ने कहा 

जब आचार्य्य पर हाथ उठाने के लिए किसी तरह अन राज्ञी नहा तब इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं कि हमें आचार्य्ये से हार खानी पड़ंगी। | 

यह सुन कर कृष्ण ने कहा: 

हे अजन | तुम्हारे सिवा और किसी में इतना बल-पराक्रम नही कि द्रोणाचार्य 
को मार सके | अतएव यदि और किसी के हाथ से आचायय का नाश करना होगा 


तो बिना कोई कौशल रचे काम न चलेगा । यदि आचार्यं के कान में यह बात पढ़े 


कि अश्वत्थामा मारे गये तो वे ज़रूर ही शोक से व्याकुल दाकर निस्तेज हो जायेंगे। 
इससे कोई उनसे कहे कि भ्रश्चत्थामा मारे गये | 
इस बात पर अजन ने कान ही न दिया--उन्होंने उसे सुना ही नहीं। परन्तु, 

के कहने से युधिष्ठिर ने उनकी सलाह बड़े कष्ट से किसी तरह मान ली । खाज करने 
से मालूम हुआ कि भ्रवन्तिराज के पास अश्वत्थामा नाम का एक हाथी हैं| अतएवं 
सब बातों का निश्चय हो जाने पर भीमसेन ने इस हाथी को मार डाला | फिर वे मन * 
ही मन बहुत लज्जित होकर द्रोण के पास गये और अश्वत्थामा भारे गये, अश्वत्थामा 
मारे गये--कह कर चिल्लाने लगे | 


यह महा दारुण समाचार सुन कर शोक के: मारे द्रोणाचाय्य॑ विकल और विहत ` | 
हा. उठे।.किन्तु, अश्वत्थामा को परम पराक्रमी समझ कर पुत्र की मृत्यु पर उन्द | 
विश्वास न हुआ । इससे धीरज धर कर वे धृष्टयुम्न के साथ फिर युद्ध करने लगे। | 
उन्होंने मन में कहा कि यदि पुत्र के: मरने की बात सच होगी ते उसका समर्थन और 
भी कोई ज़रूर ही करेगा | यह दशा देख-कर कृष्णः ने फिर युधिष्ठिर से कहा: 


युद्ध करेंगे ता निश्चय ही तुम्हारी सारी सेना मारी जायगी | अतएव तुम्हें AT! 


`. के भरने का समाचार फिर द्रोण को सुनाना चाहिए। बिना तुम्हारे ऐसा किये सेना l 
को बचाने और द्रोण को मारने का और कोई उपाय नहीं । प्राण बचाने के लिए रे” 
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दूसरा खण्ड ] युद्ध जारी ; ३७७ 

बोलने से पाप नहीं होता । भीम की बात पर आचार्य को विश्वास नहीं 
ia [स नहीं । किन्तु 

तुमः तो ज़रूर विश्वास आ जायगा | Gr ` 


` युधिष्ठिर ने सोचा, भावी नहीं टलती--जा होने : को er है वह नहँ 
इ हुए विना नहीं 

रहता | उन्होंने यह भी-देखा कि आचार्य wal अथवा अधम्म का विचार न करके 
बड़ी ही निर्दयता से सेना का संहार कर रहे हैं| इससे सब बातें का विचार करके 


` कृष्ण के कहने के अनुसार .काम करने को वे तैयार हो गये | किन्तु जब वे द्रोण के . 


पास गये तब कूठ बोलने से बे-तरह डरे। उधर जीतने की अभिलाषा भी उनके 
हृदय में बड़े ज़ोर से जगी। अतएव पाप के डर और जीत. की इच्छा के कूले में वे 
WR खाने लगे | अन्त में उन्हें एक युक्ति qt | अश्वत्थामा मारे गये--यह बात साफ 
साफ ज़ोर से कह कर--हाथी शब्द उन्होंने धीरे से कहा। पहला वाक्य तो द्रोण ने 
सुन लिया; परन्तु पिछला शब्द उन्हें न सुन पड़ा । इस तरह भीम की बात का युधि- 


` fot के द्वारा समर्थन होने पर द्रोणाचार्य ने समझा कि अश्वत्थामा सचमुच ही मारे 
, गये। इससे पुत्र-शोक के कारण उनका सारा शरीर सुन्न हो गया और उनकी चेतना-शक्ति 


प्रायः जाती रही । 

ऐसा अच्छा मौका हाथ आया देख तलवार को घुमाते gl WIA रथ से कूद 
पड़े उस समय अर्जन को आचार्य पर दया आई | ख़बरदार, आचार्य पर हाथ मत 
छोड़ना--खबरदार आचार्य्य को मत मारना--कह कर चिल्लाते हुए धृष्टयुम्न को रोकने 
के लिए वे उनकी ओर दौड़े | किन्तु उनके पहुँचने के पहले ही दुपद-नन्दन धृष्टययुम्न 
द्रोणाचार्ये के पास पहुँचगये और उनके सिर को धड़ से अलग करके ज़मीन पर 


“गिरा दिया | यह देख कर भुजा पर भुजा को मार भीमसेन ने धरती को केपा दिया। 
| फिर परमानन्दित होकर धृष्टयुम्न को हृदय से लगा कर उन्होंने कहाः-- 


हे शत्रुमर्दन ! कशे और दुर्योधन की भी यही दशा होने पर हम तुम्हें समरविजयी 


' कह कर फिर गले से लगावेंगे। 


इसके oa प्रतिदिन के नियम के अनुसार रात होने पर सजय FUE के 


| पास गये और आचार्यं के मारे जाने का हाल उनसे कहा | उस महा 'शोककारक 
समाचार को सुन कर YATE को इतना दुख हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता | 


वे बे-तरह कातर और विकल हो उठे । पुत्रों की जीत की आशा उन्होंने छोड़ दी। मानों 


`, उनके प्राण निकल से गये | कुछ देर तक वे काठ की तरह चेष्टा-हीन बैठे रहे | शोक 
| का वेग ज़रा कम होने पर HA हुए कण्ठ से उन्होंने पूछा: 
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हे सय ! द्रोणाचार्य्य ता बड़े विचित्र योद्धा थे । शख्न चलाने में जैसे बे सिद्ध 


इसत और फुरतीले थे वैसा एक भी योद्धा इस संसार में नहीं देख ' पड़ता । Pic ye. 
उन्हें किस तरह मार सके ? हमारे मूढ़ पुत्रों को जिनके बल-विक्रम का इतना 


भरोसा था ea शूरःशिरोमणि उमकर्म्मा द्रोणाचार्ये ने दीन दुर्योधन के लिए प्राण. | 


छोड़ दिया *! इस समयः हम बल-पारुष को व्यथ और भाग्य ही को प्रधान 
समभते हैं । 


सञ्जय ने कहा | 
इस प्रकार महात्मा द्रोणाचाय्य ने डुयोधन के कल्याण की इच्छा से पाण्डवां की 


दो भ्रक्तौहिणी सेना को मार कर अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को यमपुरी भेजा, ओर कितने ही 
महारथी वीरां का मानमर्दन किया | ऐसे, न मालूम कितने, महा कठिन काम करके, 
सब लोगों को दारुण दुःख दे कर, प्रलय-काल के जलते हुए सूर्य की तरह परम प्रतापी 
आचार्य्य द्रोण सदा के लिए इस लोक से अस्त हो गये हमें धिक्कार है जा यह सव 
अपनी. आँखों से देख कर भी हम अब तक जीते = | 


५--अन्त का युद्ध 
Wel पराक्रमी द्रोणाचार्य्य ने पाँच दिन तक धोर युद्ध करके, इस नाशवान देह 


को छोड़ ब्रह्मलोक का रास्ता लिया | दुर्योधन आदि नरेश अत्यन्त दुखी हो कर शोक से 
व्याकुल अंग्रत्थामा को घेर कर बैठ गये और उन्हें समभाने TAA लगे | इस तरह 


रोते-धोते और विलाप “करते वह लम्बी रात बीत गई। तदनन्तर राजा दुयोधन ` 


ने कहाः--- 
हे बुद्धिमान्‌ नरपतिगण ! जो कुछ होने को था हो गया। अब आप लोग अपनी 
अपनी राय,दीजिए कि इस समय क्या करना चाहिए । 


* कुरुराज दुर्योधन के मुँह से यह बात सुन कर सिंहासनों पर बैठे हुए राजा लोगों | 


ने अनेक तरह की बाते कह कर युद्ध जारी रखने की सलाह दी | किसी ने vite ठेढ़ी 


कीं; किसी ने सुजा उठाई; किसी ने ओठ फरकाये । इस प्रकार अङ्ग-मङ्गी और वचन, | 


` दोनों, के द्वारा सब ने यही सलाह दी कि युद्ध बन्द न करना चाहिए। यह देख 
के पुत्र अश्वत्यामा ने कहा:- 
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खण्ड | 
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हे वीरो ! अपने प्रभु की हृदय से शुभ-कामना x 
| बीरों ने हमारे वश में होकर युद्ध किया उनमें से a, = oe सर be 
ह प कर खिया जा सकता है। झतएव, आइए, इम 
लोग Pee ` खवियां के उत्तम ज्ञाता, महायोद्धा करी को सेनापति के पद 
पर नियुक्त करके शत्रुओं का नाश करें | बिना परिश्रम किये ही वे युद्धस्थल में पाण्डवो 
को परास्त कर सकेंगे । 
हिमा के ये बड़े ही प्रीति-जनक वाक्य सुन कर दुर्योधन को परमानन्द हुआ | 
भीष्म और द्रोणाचार्य की सत्यु के बाद उनकी सारी आशा--उनका सारा भरोसा-- 
कर्ण ही के ऊपर रह गया था। अतएव अश्वत्थामा के वचन सुन कर दुर्योधन का शोक 
बहुत कुछ कम हो गया । वे बोले: pase i 
हे कर्ण ! हम तुम्हारे बलवीय्य॑ को अच्छी तरह जानते हैं। हम यह भी अच्छी PE 
तरह जानते हैं कि हम पर तुम्हारी कितनी प्रीति है। हमारे सेनापति महारथ भीष्म और 
्रोणाचार्य्यं मारे गये हैं । इससे इस समय तुम्हें छोड़. कर हमारे लिए और कोई गति 
नहीं । तुम उन लोगों की भी प्रपेत्ञा अधिक योग्य सेनापति होगे वे दोनों महा धनु- 
Ot बूढ़े वीर पेट से अजुन का भला चाहते थे । पितामह होने के कारण भीष्म ने दस 
दिन तक पाण्डवों की रक्षा की । उस समय तुम युद्ध से Wega थे--भीष्म के जीते 
हथियार न उठाने की तुमने शपथ खाई थी--इसीसे अन्त में वे मारे गये | पाण्डवों 
को अपना शिष्य समझ कर आचार्य्य भी उन पर कृपा करते थेः। हमें विश्वास है कि 
इस समय तुम्हारे द्वारा हमारी ज़रूर जीत होगी । अतएव तुम सेनापति'क पद को 
` स्वीकार करो। 
"दुयोधन की बात सुन कर महावीर कर्ण ने कहाः-- 
` हे कुरुराज ! हमने पहले ही तुम्हें कह रक्खा है कि पाण्डवों को हम बन्धु-बान्धवों 
समेत परास्त करेंगे | HATA तुम्हारी आज्ञा के अनुसार सेनापति के पद को हम इस 
समय ज़रूर ही ग्रहण करेंगे | तुम अपतत मन में अपने शत्रुओं को अब निश्चय. ही मरा 
हुआ AMAT | eg yi 
तब जीत की आमिलाषा से उदित हुए जों को साथ लेकर दो दे ला 
को सेनापति बनाने की तैयारी की । उन्होंने सोने और मिट्टी के कलर; बाल 
| रैक स रे बा ज ण र ae त 
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Sen कर, रेशमी बहुमूल्य se पहने और ऊँचे आसन पर बैठे हुए महावीर कर्ण को 

TAa सेनापति बनाया | | 

इसके अनन्तर, थोड़ी रात रह जाने पर, तुरही आदि बाजे बजा कर कर्ण के कहने | 
से उन्होंने सेना को तैयार होने के लिए आज्ञा दी | उस समय महाधनुद्धर कर को _ 
झन्धकार का नाश करने वाले सूर्य की तरह रथ पर बैठा देख कौरवों को भीष्म, द्रोण 
तथा और र वीरों के मारे जाने का दुःख भूल गया | 

वीर-श्रेष्ठ कर्ण ने बड़े ज़ोर से NE बजा कर योद्धाओं के उत्साह को बढ़ाया । वे ललोग 
शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो गये | तब कर्ण ने मकरख्यूह--मगर के आकार का 
एक व्यूह--बनाया | इस व्यूह के मुँह की जगह .खुद कर्ण हुए; दोनों आँखों की जगह 
शाक्कुनि और उलूक हुए; मस्तक की जगह अश्वत्थामा हुए; कमर की जगह बड़े बड़े वीरो 
को अपने चारों तरफ करके दुर्योधन हुए; और गदेन की जगह धृतराष्ट्र के अन्यान्य पुत्र 
हुए। रहे चारों पैर, सा एक की जगह नारायणी सेना से घिर कर कृतवर्म्मा विराजमान 
हुए; दूसरे की जगह दाक्षियात्य सेना लेकर कृपाचाय्य॑ विराजमान हुए; तीसरे और 
चौथे की जगह महावीर त्रिगर्तराज और मद्रराज शल्य अपनी अपनी सेनासमेत 
विराजमात्त हुए | 

नर-श्रेष्ठ कण के इस तरह युद्ध के लिए तैयार होने पर युधिष्टिर ने अर्जुन की तरफ 
देख कर कहा 

भाई | यह देखो भ्रद्भुत वीर कर्ण ने कौरवों की सेना को कैसे कौशल से खड़ा 
किया है । कैसे चुने हुए वीर उन्होंने उसकी रक्ता के लिए नियुक्त किये हैं । परन्तु, 
कारकों के श्रेष्ठ योद्धा सब मारे जा चुक हैं; इससे तुम्हारी जीत होने में हमें कोई सन्देह 
नहीं | तुम अब युद्ध करके आज बारह वर्ष से हमारी छाती में गड़े हुए काटे को 
निकालो | कौरवों ने जो व्यूह: बनाया है. उसके जवाब में पहले तुम्हें किसी अच्छे व्यूह 
की रचना. करनी चाहिए। _ 

बड़े आई की बात सुन कर अर्जुन ने अधकटे चन्द्रमा के आकार का व्यूह्‌ बनाया | 
उसकी Te तरफ भीमसेन, दाहिनी तरफ महाधनुद्धर घृष्टयुम्न, बीच में अर्जन से रक्षा 
किये गये धर्स्मराज, और पीछे की तरफ नकुल तथा सहदेव विराजमान हुए | 

तब हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों का वह कुरु-पाण्डवःसेना-ससुद्र उमड़ कर परस्पर 
भिड़ गया | एक वीर दूसरे पर प्रहार करने लगा योद्धा लोग भनेक प्रकार के शख्ाखों 


दरारा नर.मस्तक काट काट कर पृथ्वी को. पाटने लगे | धीरे धीरे बड़े बड़े महारथी समर ` 
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मं एक दूसरे के सासने निकल आये और बहुत तरह के द्वैरथ-युद्ध उन्होंने आरम्भ कर 
दिय | अन्त में कण इतने प्रबल हो उठे और उन्होंने इतनी बीरता दिखाई कि कोई भी 
इन्हें रोकने को समर्थ न हुआ । उनके विषम बाणं से छिद कर हाथियों के : के 
समूह इतने व्याकुल हो उठे कि महा भीषण चिग्धार मार कर चारों तरफ ड़ द 
फिरने लगे । पैदल सेना की Ge तो कुछ पूछिए ही नहीं । उसके ते दल के दल मर 
मर कर ज़मीन पर गिरने लगे। 
अपनी सेना की ऐसी दुर्गति देख नकुल से न रहा गया । उन्होंने कर्ण पर आक्रमण 
करके उनके सारथि को वाण से वेध दिया । इस पर वीर-शिरोमणि कर्ण के कोप 
की सीमा न रही | उन्होंने पहले की भीं अपेक्षा अधिक भयानक मति 
सैकड़ों शरों से नकुल को तोप कर उनके धनुष को. काट त्वा = i = 
दूसरा धनुष ले' तब तक कर्ण ने उनके सारथिं और घोड़ों को मार कर TTA 
समेत उनके रथ के डुकड़े डुकड़े कर डाले | नकुल बिना रथ रौर शख्ों के हो गये । 
इससे लाचार होकर उन्होंने भागने की ठानी । पर सूत-पुत्र कर्ण ने हँस कर उनका 
पीछा किया और अपने धनुष को उनके गले में डाल कर खींच लिया । इससे नकुल 
भाग न सक; उनका गला घुटने लगा; वे वहीं खड़े रह गये | तब कर्ण ने उनसे कहा:-- 
हे माद्री-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्ध करने योग्य नहीं । तुम्हें ऐसे साहस का 


काम न करना चाहिए था । खेर, भब लज्जित होने से क्या है; किन्तु महापराक्रमी 


कौरवों के साथ फिर कभी युद्ध करने की चेष्टा न करना । i 

महावीर कर्ण यदि चाहते तो age को उसी क्षण मार डालते; परन्तु कुन्ती से 
उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके नकुल को उन्होंने छोड़ दिया । उन्हें छोड़ 
कर क्ण ने पा्चाल लोगों पर आक्रमण किया और चक्र की तरह चारों तरफ घूस घूम 
कर उनका नाश करने लगे । कुछ ही देर में कर्ण ने Teta लोगों के रथों के पहियों, 


भारों और ध्वजाओं आदि को तोड़ ताड़ डाला | तब जीते बचे हुए रथी लोगों को उन्हीं | 


टूटे रथां में डाल कर उनके सारथि भगा ले चले | ao 
इस प्रकार प्रचण्ड पराक्रमी कर्ण के वाणों की मार से पाण्डवों की सेना के योडाओं 
की दुर्गति हो गई। अब तक अर्जुन दूसरी जगह संसप्तक लोगों के साथ युद्ध कर रहे 


` थे | पाण्डव-वीरों को बे-तरह भयभीत होकर भागते देख इष्ण ने अजुन से कहा: 


क्या खेल सा करके समय को वृथा नष्ट कर रहे हो । इन 
कर्ण के मारने की चेष्टा करो। | 
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` कुष्ण की बात सुन कर मद्दावीर अर्जुन उत्तेजित ` हो उठे और दानवों के मारने 
वाले इन्द्र की तरह बल-विक्रम दिखला कर बचे बचाये warn लोगों पर दूट पड़े। 
उन्होंने इस फुरती से उन लोगों को मारना आरंभ किया कि कब उन्होंने तरकस से 
बाण खाँचा, कब धतुष पर चढ़ाया, और कब छोड़ा--यह सब व्यापार बहुत ध्यान से 
देखने पर भी किसी को न दिखाई दिया । अर्जुन के हाथ की ऐसी आश्वय्ये-जनक 
सफाई देख कष्ण को भी बड़ा कौतूहल FAT । - ह 
इसके अनन्तर वहां की सारी कौरव-सेना के मारे जाने पर करण के वध का मन ही 
मन निश्चय करके अर्जुन उनकी तरफ दौड़े । रास्ते में अश्वत्थामा और दुयोधन ने उन्हे 
रोकने की चेष्टा की; किन्तु देखते देखते अर्जुन ने उनके सारथि, घोड़े और धनुष काट-. 
कूट डाले । इससे वे लोग अर्जुन को एक चण भर भी राह में न रोक सके । 
a क्रोध से भरे हुए कर्ण जहाँ पर पाण्डवों की सेना का तहस नहस कर रहे थे वहाँ ... 
पहुँच कर अर्जुन ने हँसते हुए बाण-वर्षा आरम्भ कर दी। अर्जुन के बाणों ने कणं के 
बाणों को व्यर्थे कर दिया | उन्होंने इतने बाण बरसाये कि आकाश में जिधर देखे उधर 
Saat के बाण ही बाण देख पड़ने लगे । अजुन के बाणों ने धीरे धीरे ऐसा विकराल रूप 
धारण किया कि वे मुसल की तरह, परिघ की तरह, शातन्नी की तरह, और अत्यन्त कठोर 
बञ्ज की तरह, गिरने लगे । कौरवों की सेना का भीषण नाश आरम्भ हो गया । उनके 
सैनिक मारे डर के आँखें बन्द करके इधर उधर भागने और व्याकुल होकर चिल्लाने लगे | 
इसी समय भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल पर पहुँच गये । युद्ध के मैदान में इतनी धूल 
उड़ी कि उसने सायड्डाल के अंधेरे को और भी घना कर दिया; कुछ भी न सुभाइ पड़ने 
लगा | कौरवों के महारथी डरे कि कहीं फिर भी रात को युद्ध न जारी रहे । इससे 
अपने अपने दल को लेकर उन्होंने रणभूमि से चल दिया | लाचार होकर सेनापति कण 
को युद्ध बन्द करना पड़ा । पाण्डब लोग जीत की खुशी में शत्रुओं की हँसी और 
FURA की स्तुति करते करते अपने अपने डेरों में गये । 
दूसरे दिन महाबली कर्ण दुर्योधन के पास जाकर बोले:-- 
` सहाराज | आज हम महावीर अर्जुन के साथ आखिरी युद्ध करेंगे । अनेक कामों में 
` लगे रहने से भ्राज तक हम दोनों परसर एक दूसरे के सामने रथ खड़ा करके AUT 
_ युद्ध नहीं कर सके | आज या तो हम उन्हें मारेगे, या वे हमारा संहार करेंगे । अजुन 
o से इम कई बातों में कम हैं | इस कमी को हमें इस: समय खीकार कर लेना चाहिए! 
«अर्जुन का aT दिव्य है; उनके दोनों तरकस कभी ख़ाली नहीं होते, सदा भरे ही 
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' इहते हैं; अभि का दिया हुआ उनका रथ 
” तरह तेज़ जानेवाले हैं; और उनके सारथि -खुद कृष्ण हैँ । यदि हमें योग्य सारथि मिल 
ज्ञाय at और - बातों में अजुन से कम होने ' पर भी हम उनके साथ युद्ध करने में ज़रा 
भी भयभीत न हों । अतएव, रथ हांकने में ष्ण की बराबरी करनेवाले शूर-शिरामणि 
मद्रराज को हमारा सारथि बनने के लिए राज़ी कीजिए और आज्ञा दीजिए कि हथि- 
यारों से भरे हुए छकड़े हमारे पीछे पीछे चलें । ऐसा होने से हम अर्जुन से अधिक हो 
, जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं । È 
राजा दुर्योधन यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए । कर्ण का यथोचित सत्कार करके 
उन्होंने कहा:-- 9 5 
हे कर्ण ! तुमने जा कुछ कहा हम वही करेंगे । 


३८३ 
कभी टूट नहीं सकता; उनके घोड़े हवा की 


पूर्ण बाते' करके बड़ी नम्नता से उन्होंने कहा:-- के 

महाराज ! आप Aa हैं--सत्य को छोड़ कभी असत्य का आसरा नहीं लेते । 
आपके सारे काम शत्रुओं के दहलानेवाले होते हैं | इसीसे सारे बीरों में से करण ने 
आपही को एक काम के लिए चुना है । उसी के विषय में हम आपसे निवेदन करने 
आये हैं | हम सिर झुका कर अधीनतापूर्वक आपसे प्राथना करते हैं कि हमारे कहने 
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इस काम से हमारी अवश्य जीत होगी | सारथि का काम करने में केबल आप ही कृष्ण 
की बराबरी कर सकते हैं । इससे यदि आप कर्ण के रथ के घोड़ों की रास ्रपने हाथ 
| में लेंगे ता बे अनायास ही अर्जुन को परात कर सकेंगे । पाण्डव लोगों की संख्या 
| बहुत थोड़ी हाने पर भी उन्होंने हमारी अधिकांश सेना नष्ट कर दी है। अब ऐसा 
| उपाय कीजिए जिसमें बची हुई सेना न मारी जाय | 

| महावीर शल्य ने युधिष्टिर से जो प्रतिज्ञा की थी उसका उन्हें स्मरण ददो. TAT | 
| दुर्योधन के बहुत कहने सुनने से उन्होंने कर्ण का सारथि दोना तो .खीकार कर लिया; 
f पर उसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी की । वे बोले: ; ; 

। ` . हे कुरुराज ! तुम जो हमें कृष्ण के बराबर समभते दो इससे हमें बड़ी ,खुशी हुई 
| है। तुम्हारी ar यही इच्छा है ते सूतपु्र कर्ण का सारथि होना हमें खीकार है। परन्तु 
| एक बात है। सारथि का काम करते समय जो हमारे जी में आवेगा इम कणे को 
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यह कह कर दुर्योधन, महारथी मद्रराज के पास गये | उनके सांय बहुत सी प्रीति-' 


से, शत्रुओं के संहार के निमित्त, आप कर्ण का सारथ्य करें--उन्तका रथ हांकें। आपके - 


Se 
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कहेंगे । ऐसा करने से बे हमें न शोक सकेंगे । यह शर्त ge और कर्ण दोनों क्ष | 
माननी होगी | ; 

कर्ण और दुर्योधन ने शल्य की यह शर्ते मंज़र कर ली । तब शल्य ने--जय हो [_ 
कह कर कर्ण का रथ तैयार किया और तुरन्त ही उसे उनके पास ले आये | महावीर 
कर्ण ने उस रथ की विधिपूर्वक पूजा और प्रदचिणा की | फिर सूर्य की उपासना करके 
पास ही खड़े हुए मद्रराज को रथ पर सवार होने के लिए आज्ञा दी | तब aT 
शल्य उस रथ पर इस तरह जा बैठे जैसे सिंह किसी ऊँचे पर्वत पर चढ़ जाता है | 
बीखर कर्ण भी उस रथ पर सवार होकर मेधों के बीच सूर्य की तरह शोभायमान हुए। 
ga समय युद्ध के लिए तैयार हुए उस शूर-वीर से दुर्योधन ने कहा:-- 
हें कर्ण ! महारथी भीष्म और द्रोण से युद्ध में जा बात नहीं हो सकी वही वात 
बही महा कठिन काम--आज तुम, सारे धलुद्धारियों के सामने, कर दिखाओ | aR 
' राज ! तुम्हारी जीत हो ! तुम्हारा मङ्गल हो ! तुम्हारा प्रस्थान शुभदायक हो ! 
इसके अनन्तर, कौरवों की सेना में मेघों की गर्जना के समान हज़ार तुरही और 
दस हज़ार भेरी का महागम्भीर शब्द होने लगा । इससे पाण्डवों की निद्रा अङ्ग हुई। 
उन्होंने जाना कि कण युद्ध के लिए रवाना हुए | कर्ण ने शल्य से कहा: 
हे मंद्रराज | रथ चलाइए; अब देर न कीजिए; हम बहुत जल्द पाण्डवों को परास्त. | 
' करेगे | अर्जुन को इम अभी दिखादेंगे कि हमारी भ्रुजाओं में कितना बल है । दुर्योधन 
को जिताने के लिए आज इम ऐसे तेज़ बाणों की वर्षा करेंगे कि पाण्डव भी याद करेंगे। 
कर्णं की बात सुन कर शल्य कहने लगे:-- 
हे सारथिं के बेटे | प्रत्यक्ष इन्द्र को भी जिनके डर से कैंपकेंपी छूट॒ती है उन्हीं महा 
` धनुर्धारी और सब शख्ाखरं के ज्ञाता पाण्डवां की तुम किस RRA पर. अवज्ञा करते 
हो? युद्ध के मैदान में जब तुम वज्ज के कड़ाके के समान अजुन के गाण्डीव की महा" | 
भीषण zgn सुनोगे, जब तुम महाबली भीमसेन के हाथ से कौरवों को कट कट कर 
ज़मीन पर गिरते देखेगे, और जब नकुल-सहदेव को साथ लिये धर्मपुत्र युधिष्टिर के | 
अनगिनत बाण आकाश-मण्डल में घन-घटा की तरह छा जाये; तब तुम्हारे खेद से | 
इस तरह की बाते न निकलेंगी।. : En = 
मद्रराज की बात को सुनी अनसुनी करके कर्ण ने फिर उन्हें रथ हाँकने की आज्ञा a! | 
शल्य ने कर्ण की झज्ञा पालन की oer का नाश करके सूर्य जैसे उदित होता | 
है उसी तरह शल्य के द्वारा चलाया गया कर्ण का वह सफेद घोड़ों वाला रथ र्ट 
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| hy संहार करते हुए दौड़ने लगा । तब 
l से कहने लगे:-- 

हे वीर-गण ! तुम लोगों में से जे कोई 
माँगेगा हम वही देंगे। 

कर्ण बराबर यह वात कहते हुए समुद्र से निकला 
बजाने लगे | यह देख कर कुरु-राज दुर्योधन के 
पीछे पीछे चले । ors महावीर शल्य उनका ठट्टा करने लगे । वें वेले:-- 

हद सृत्त-उत्र ! Ie किसी को कुछ भी देकर अपना धन व्यर्थ न फू कना होगा । तुम्हें 
बहुत जल्द अजुन दिखाई देंगे। यह तुम्हारा लड़कपन आथवा TE है जो तुमने 
कृष्णाजुन के way wget किया है। क्या तुम्हारा कोई भी इष्ट-सित्र और Tg- 
बान्धव ऐसा नहीं है जो तुम्हें इस समय इस आग में गिरते देख रोके ? जब तुम्हें मले 
बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा तब निश्चय ही तुम्हारे जीवन के दिन बीत चुके। गले में 
पत्थर UT कर समुद्र पार करने, अथवा पहाड़ की चोटी से कूद कर उससे उतरने, 
के समान तुम्हारी यह इष्णाजुन के मारने की इच्छा महा अनर्थ करने वाली है। यदि 
तुम अपना भला चाहते हो ते अपने योद्धाओं के दल का एक व्यूह वनाओ और उनसे 
कहो कि वे तुम्हारी रक्षा करे-। इस प्रकार उनसे रक्षित होकर तुम अर्जुन के साथ 
| युद्ध करो । यह न समभो कि हम तुमसे द्वेष करते हैं; नहीं, दुर्योधन के भले के लिए 
| ही हम तुमसे ऐसा कहते हैं । ॒ | 

कर्ण ने कहा:--हे शल्य ! हमें अपने भुज-वल पर पूरा भरोसा है। हमने अपने ae 
का अच्छी तरह विचार कर लिया है; तब हम इस तरह अर्जुन के साथ युद्ध करने 
| चले हैं | तुम मित्रता के बहाने हमसे शत्रुता करते हो । इसी से तुम हमें डराने की 
| चेष्टा कर रहे हो । परन्तु तुम्हारी यह चेष्टा व्यधे है | हमले अपने सन सें जो निश्चय 
| कर लिया है उससे मनुष्य तो क्या सांक्षात्‌ इन्द्र भी हमें नहीं डिया सकते । 
| शल्यको तो.कर्ण का तेज हरण करना था। वे पहले से सी अधिक तीब्र वाते 
| कहने लगे: ` i TRE 
| . है सूत-पुत्र | खरगोशों के बीच में वैठे हुए digg ने शेर को जब ठक जंयल् सें सहो 


Co ee 
महावीर ad परम. प्रसन्न होकर पाण्डववीरो 


रे हमें e e 
ई हम अजुन को दिखा देगा वह जो कुछ 


हुआ अपना अच्छे सुखाला शङ्ख 


° नहीं पड़ती तब तक जो कुछ तुन्दारे TES Ney कह सूड 
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इ । रे मू ! मूले और Fara, gt और बाघ में, chee और रर में, खरगोश 
और हाथी में जो अन्तर है महे और अर्जुन के बीच भी वही अन्तर है। 
थे बाक्यरूपी बाण कर्ण के कलेजे में छिद गये। उनसे उन्हें बड़ी व्यथा हुई | क्रोध 
से जल सुन कर वे कहने खगे: 
2 बकवादी | गुणमाही के सिवा गुणवान का शण और कोई नहीं जान सकता। 
झतएव तुम किंस तरह हमारे गुण-दोष जान सकोगे ? और, अजुन के बल की बात 
. भी तुम हमारे सामने क्या;कहोगे ! तुम्हारी अपेक्षा हमें उसका ज्ञान अधिक है और हम 
इस बात को सबके सामने कहने के लिए भी प्रसन्नतापूर्वक तैयार हैं । अपने दोनों के 
बल वीय्यै का. अच्छी तरह विचार करके ही हमने गाण्डीव-धन्वा को युद्ध के लिए 
ललकारा है | रुधिर का प्यासा और विष का बुझा हुआ एक सोने का ATT हमारे 
'पास है । उससे हम सुमेरु पर्वत को भी फाड़ सकते हैं । इस ATS को बहुत दिन से 
इम अपने पास यत्लपूर्वक रके हुए हैं | हम सच कहते हैं, इस शर को आज इम कृष्ण, | 
आर अजुन को छोड़ और किसी पर न छोड़ेंगे । हे अधम क्षत्रिय ! अजन का कपिध्वज. | 
र्थ और गाण्डीव धन्वा डरपोकों ही को डरा सकते हैं; हमें ता उन्हें देख कर उलटा 
a होगा । हे तुच्छ ! हे चत्रियों में कुलाज्ञार ! तुम हमारे पक्ष के होकर शत्रुओं की | 
तरह हमें व्यथै STA हो | हम डरने वाले नहीं | MAYS. में प्राण छोड़ कर स्वग प्राप 
करने ही को हम सबसे बड़ा लाभ समझते हैं | आज चाहे अंजुन हमारा विनाश करें, 
चाहे हम अर्जुन का, हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं | इससे तुम्हारा और अधिक 
जकवाद करना व्यथ है। हमने दुर्योधन से वादा कर लिया है कि हम तुम्हारी बातें 
चुपचाप सुन लेंगे। इसी से तुम अब तक जीते हो । परन्तु, यदि, कदाचित्‌ फिर तुमने 
` ऐसी ही अनुचित बाते कहां ते। हमारी यह गदा तुम्हारे सिर के सौ डुकड़े कर देगी | 
शल्य ने कहाः--हे कर्ण | जान पड़ता है ga होशा'में नहीं हो | तुम तो सतवाले | 
की तरह बाते. कर रहे हे । बन्धुभाव के कारण, इम तुम्हारे मतवालेपन का इलाज | 
करने की चेष्टा में थे । बिना अपराध के ही तुम हम पर क्‍यों इतना गजन-तंजन करते . | 
` ह ? हम तुम्हारे सारथि हैं; इससे हम अपना कतव्य समते हैं कि शत्रुओं के बली 
या निर्वली होने आदि के विषय में तुम्हें उपदेश दे'। इसीसे इम कहते हैं कि SUT | 
को जो तुम तुच्छ समरते हो से| यह तुम्हारी नादानी है। जब तुम उन देतों वीरे को. 
क रथ में बैठा हुआ FAN तब तुम्हरे सु ह से ऐसी बाते' न निकलेंगी O 
राजा दुर्योधन ने देखा-कि कर्ण और शल्य का विवाद बढ़ता जाता है। यह ब | 
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A कहा: . 

; हे अर्जुन ! यह देखे सूतपुत्र कर्ण ने युद्ध के लिए कितने विकट व्यूह की रचना 
की है | S समय तुम कर्ण के साथ युद्ध करो; हम कृप के.साथ युद्ध करेगे | भीमसेन 
'दुयोधन क साथ, नङुल वृषसेन के साथ, सहदेच शकुनि के साथ और सात्यकि 
कृतवर्म्मा के साथ युद्ध करे' । अर्जुन ने antes की बात सुन कर--तथास्तु--कहा | 
इन्होंने बड़े भाई की आज्ञा को सिर आँखों पर war और अपने सेना-दल को उसी 
आज्ञा क अलुसार काम करने के लिए हुक्म दिया। इसके बाद वे कैरव-सेना की 


तरफ बढ़े । 


तब शस्य ने कहा: 

हे कणं ! तुम जिनकी तलाश में थे वही विकट वीर अर्जुन, कृष्ण के द्वारा चलाये 
गये RARE रथ पर सवार; हमारी सेना को मारते काटते झा रहे हैं । देखो, मेघों की. 
गर्जना के समान गंभीर शब्द सुनाई पड़ता है; रथ के पदियों के आधात से धरती कॅप 


, रही है; उड़ी हुई धूल का Raa झाकाश में तन गया है--अतएव इसमें सन्देह 


नहीं कि इष्णाजुंन आ रहे दैं। उनके सिवा और कोई नहीं हो सकता। देख लो शत्रुओं 


| `के हृदय में डर उत्पन्न करने वाला, देखने में ` महा भयड्टर, बन्दर के चिहवाला अर्जुन 
`का ध्वजाम्र फहराता चला आता है। अभी, ज़रा ही देर में, कृष्ण के साथ एक ही रथ 
| में बैठने वाले डस शत्रु-सन्तापकारी दुर्मद वीर का प्रभाव तुम्हें मालूम हो जायगा । . 


यह सुनते ही क्रोध से लाल आँखे करके कर्ण ने उत्तर दिया: 
यह देखा, क्रोध से भरे हुए संसप्तक लोगों ने अजुन पर धावा किया और मेघों "` 


| से घिरे सूयं की तरह उनका रथ न मालूम कहाँ छिप गया । जान पड़ता है, हमारे 
| पास तक पहुँचने के पहले ही उन्हें इस वीर-सागर में इब कर वहीं प्राण छोड़ना 


पड़ेगा | 
शल्य ने कहा:--हे कर्ण ! हवा का रोक रखना, समुद्र को सुखा डालना और ईधन 


डाल कर आग को बुझा देना जैसे असम्भव है, युद्ध में अजुन का संहार करना भी 


बैसे ही असम्भब है l 
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` . इसके बाद, अर्जुन के साथ युद्ध करने के पहले, कर्ण के बल का चाय करने | 
निमित्त, मद्रराज शल्य ने फिर कर्ण से कहा: 
a है कर्ण ! यह देखो, विकट से विकट काम करने वाले, क्रोध से wed हुए, भीम- 
, सेन, कौरवों का बहुत दिनों का बैर याद करते हुए, युद्ध के मैदान में सुमेरु पर्वत की 
तरह किस fede में विराज रहे हैं । ile 
यह कह कर शल्य, कर्ण का रथ शीघ्र ही उस जगह ले गये जहाँ भीमसेन कौरवों 
की सेना का संहार कर रहे थे। वृकोदर और करण दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने! 
हुए । कर्ण को देखते ही भीम के तल़वों की क्रोधामि मस्तक तक जा पहुँची | उन्होंने: 
एक बड़ा ही पैना बाय छोड़ HC कर्ण के शरीर को वेध दिया | कर्ण कुछ कम न थे। 
` इन्होंने भी एक फुफकारता हुआ: शर ऐसा मारा कि वह भीम के ठीक हृदय पर ज़गा। 
भीम के शरीर से रुधिर की धारा बह निकली । भीम बड़े ही उम्र योद्धा थे । क्रोध से 
उनकी आँखे जलने सी. लगीं। उसी घायल अवस्था में उन्होंने सूतपुत्र के संहार के 
लिए अंपने धलुष को कान तक खींचा और एक ऐसा बाण उन पर छोड़ा जो AGT 
को तो क्या पर्वत को भी फाड्ने की शक्ति रखता था। वह महा विषम बाण कर्ण को 
पूरा पूरा लगा | उससे बचने की हज़ार कोशिश करके भी वे बच न सके। उसकी | 
चोट से वे बेहोश हो गये और रथ पर काठ की तरह बैठे रह गये । मद्रराज शल्य उन्हे 
झचेत देख युद्ध-भूमि से भगा लाये। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके समर-भूमि में 
भीमसेन इधर उधर घूस धूम कर कौरवों की सेना की दुर्दशा और YATE की सन्तान 
का. संहार करने लगे | ः l 
: कुछ देर बाद कर्ण की मूच्छा, जगी । वे फिर युद्ध के मैदान में आकर उपस्थित | 
हुए । उन्होंने देखा कि नकुल और सहदेव की cat में धर्म्मराज युधिष्ठिर सामने ही | 
युद्ध कर रहे हैं। अतएव दुर्योधन की हित-कामना से उन्होंने युधिष्टिर पर श्राक्रम | 
किया और एक के बाद एक ऐसे तीन,बाण छोड़ कर उनके शारीर को छेद दिंया। 
युधिष्ठिर ने भी अपने बाणों से कण के घोड़ों और सारथि को बेहद पीड़ा पहुँचाई। . 
यह देख महाप्रतापी ' कर्ण फो अपार क्रोध हुआ। उन्होंने एक शस्र से तो युधिष्ठिर 
और नकुल के घोड़ों को मार गिराया और दूसरे से युधिष्ठिर का शिरखाश ज़मीन | 


£ c Y 
गिरा कर नकुल के धनुष की डोरी काट दी | इस पर मद्रराज शल्य को दया आई। , 


` _ युधिष्ठिर की यह गति देख कर्ण को रोकने के इरादे से वे कहने लगे: | 


` हेकर्णं! आज तुम्हें अर्जुन के साथ युद्ध करना है । क्या यह तुम्हें याद नहीं | 
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देते हो ? युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने के सादं 
और Th हुए घोड़े लेकर अर्जुन के सामने जाने 
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पहले ही अपना सारा बल ख़र्च किये 
बचे हुए थोड़े से शख, टूटा फूटा कवच 
ने से तुम्हारी जर हँसी होगी। 


डतारू हैं तब उन्होंने एक और युक्ति निकाली । बे वोले:-- 
हे कर्ण ! यह देखो भीमसेन, कुरुराज दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे हैं अतएव 
तुम्हें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें हम लोगों के सामने ही आज भीम उनका 


विनाश न करे' | 


कर्ण अपने मित्र दुर्योधन का बड़ा प्यार करते थे | उन पर विपद आई देख उन्होंने 
युधिष्ठिर को तो छोड़ दिया, भीमसेन के उपर दौड़े | तब घायल युधिष्ठिर मन ही मन 
अत्यन्त लसि _ होकर AGT को लेकर सहदेव के रथ पर सवार हुए और रण-भूमि 
छोड़ कर SY में चले आये | वहाँ रथ से उतर कर उन्होंने शय्या की शरण ली | अच्छे 


अच्छे Fat ने आकर उनके घावों की मरहम पट्टी की । परन्तु घाब ऐसे गहरे थे कि 
उनसे उन्हें बड़ा कष्ट मिला. । नकुल और सहदेव को भीम की सहायता के लिए रण- . 


भूमि में भेज कर युधिष्ठिर प्रायः अचेत अवस्था में चारपाई पर पड़ रहे । 

इस समय वीर-वर अर्जुन ने संसप्तकों के साथ बहुत देर तक युद्ध करके उन्हें परात 
किया | तब अश्वत्थामा उनसे लड़ने आये और आगे बढ़ने से रोकने लगे । परन्तु अश्व- 
त्थामा की भी उन्होंने एक न चलने दी | उनसे फुरसत पाकर अर्जुन वहाँ पहुँचे जहां 


कुछ देर पहले युधिष्टिर ने युद्ध किया था.। पर वहाँ उन्हें न देख अर्जन को बड़ा विस्मयं , 
| हुआ । उन्होने भीमसेन से पूँछा:-- 


हे आर्य्य ! घम्मराज कहां हैं ? , 
भीम बोले:--भाई | सूतपुत्र के शरों से अत्यन्त पीड़ित होकर धर्स्मराज Set में चले 


| शये हैं | हम यहां युद्ध करते हैं; तुम शीघ्र ही जाकर उनकी तबीयत का हाल देखो । 


रोण के साथ युद्ध करके भी उन्हें रण-भूमि नहीं छोड़नी पड़ी थी | परन्तु कर्ण के साथ 


| युद्ध करने में, जान पड़ता है, उन्हें भारी चोट आई है; इसी से उन्हें रण से भागना 
| aian प्राण जाने का डर न हो ! 
भीमसेन से यह अशुभ समाचार सुन कर कष्ण 
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बेग से. Serr । वहाँ पहुँच कर वे दोनों वीर रथ से उतर पड़े और अकेले- 
nau ob पैर छुवे । युधिष्ठिर को उन्होंने अच्छी हालत में पाया । इससे 
` ` उनकी चिन्ता दूर हो गई | रण-स्थल से ऋष्णाजुन को चला आया दख युधिष्ठिर ने amar 
कि कर्ण मारे गये | अतएव बहुत प्रसन्न होकर रु थे हुए कण्ठ स वे कहने लगे | 
हे मधुसूदन ! हे अर्जुन ! कहो तुम अच्छे तो हो ? बिना कोई घाव लगे और बिना: | 
: किसी तरह की विपद में पड़े जा तुमने कर्ण का संहार किया इससे इस बहुत प्रसन्न 
' हुए। वह सदा ही अपनी सेना के आगे रह कर अपने TITEL को रक्षा और इमारे 
पच्षवालों का नाश करता था, और Gat हितसाधन में सदा हो तत्पर रह कर 
हम लोगों को बेहद कष्ट देता था। भीष्म, द्रोण a wa हाथ से हमारी जा दशा 
. नहीं हुई वह दशा आज कर्ण के हाथ से हुई । इसीसे हम उसकी सत्यु की ख़बर विशेष . 
करके fae हैं । हम बड़ी देर से तुम्हारे आने की राह उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे ।. 
उत्तर में अजुन ने कहाः-- 
हे घर्म्मराज । संसंप्रक लोगों के साथ हम युद्ध समाप्त न कर पाये थे कि Atat 
की सेना के आगे महावीर अश्वत्थामा हमें दिखाई दिये :। उन्होंने हमारा आगे बढ़ना 
' शकने के लिए बड़ी ही भीषण बाणवर्षा करके हम पर आक्रमण किया । हमारे ठोक 
सामने आकर वे हसारे ऊपर ऐसे टूटे जैसे शेर हाथी पर टूट पंड़ता है । तब गुरु-पुन्र 
अश्वत्थामा के साथ हमारा घोर युद्ध होने लगा | उन्होंने पहले तो विष के HH, आग के 
- समान जलते हुए, drew बाणों से हमें और वासुदेव को बे-तरह पीड़ित किया । ws. 
पीछे से जब हमने उनके सारे अख-शाखों को व्यर्थ करके उन पर लगातार विकट बाणों | 
की वर्षा आरम्भ की, तब हमारे बाणों की मार से कौरर-सेना को अत्यन्त पीड़ित और 
रुधिर में सराबोर देख वे कणे की रथ-सेना में घुस गये | हम उनके पीछे दोड़े। परन्तु. | 
` राह में भीमसेन ने तुम्हारी हार की ख़बर सुनाई | इससे तुम्हारे कुशल-समाचार जानने | 
के लिए इम तुम्हारे पास आये हैं । चलो, कर्ण के साथ अब हमारा युद्ध देखो | | 
महाबली कर्ण के द्वारा परास्त किये जाने से युधिष्ठिर. की बे-हद सन्ताप हुआ था। 
, इससे उन्हें अब तक जीवित सुन वे अपने आप को न सँभाल सके--वे आपे से बाहर | 
' ,हो गये और अजुन पर क्रोध करके कहने लगे: ` , 
है अर्जुन ! तुमने बार बार प्रतिज्ञा की है कि तुम सूत-पुत्र को अकेले ही मारोगे। .. 
o इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कहाँ गई ? कर्ण से डर-कर भीमसेन को अकेला छोड़ । 
` भ्राज तुम कैसे चले झाये ? केवल तुम्हारे ही भरोसे आज तेरह वर्ष से हम राज्य 
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तुम्ह को धिक्कार है ! तुम्हारे बाहुबल और कमी न खाल्ली 
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होने वाले तुम्हारे तरकस को धिक्कार है | वन्द्र के चिहवाली ध्वजा और aftr के द्ये ` 


हुए दिव्य रथ को भी विकार है ! युद्ध के मैदान में हमारी सेना के नाकों दम करने 
बाले सूत-पुत्र का यदि तुम निवारण-न दाकर सकते--यदि उन्हें तुम उचित दण्ड नहीं 
दे सकते--तो इस गाण्डीव धन्वा को क्यों तुमने हाथ में रख छोड़ा है 9 | क्यों नहीं 
उसे अपने से अधिक योग्य किसीराजा को दे देते ? ऐसा करने से लोग हमें St-a- 
हीन आर राज्यभ्रष्ट ते नहीं देखेंगे | 


युधिष्ठिर की बात समाप्त न होने पाई थी कि अर्जन ने तलवार खींच ली । तब कष्ण 


बहुत घबरा कर कहने लगे: 

हे अजुन ! इस समय यहां पर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, फिर तुम्हारे इस तलवार 
निकालने से क्या मतलब ? धर्स्मराज को तुमने कुशल्-पूर्वक पाया है; अतएव तुम्हें 
आनन्द मनाना चाहिए, तलवार निकालना नहीं ! तुम इस समयं पागल की तरह क्यों 
काम कर रहे हो ? हम तो यहाँ किसी को भी नहीं देखते जिसे मारने की तुम्हें ज़रू- 
रत हो । फिर तुम किस पर चोट करना चाहते हो ? 

महा तेजस्वी अजन ने युधिष्ठिर की तरफ कड़ी नज़र से देखा और चपेट में पड़े 
हुए सांप की तरह जोर से साँस लेकर कृष्ण से कहा: 
हे जनाईन | जा हमारा अपमान करे वही हमारा शत्र है। जो हमें दूसरे के हाथ 

में गाण्डीच देने को कहे वही हमारे वध करने योग्य है इसीसे हमने तलवार निकाली 

| है | इस विषय में तुम्हें और जो कुछ कहना दो कह डालो । 
तब कृष्ण ने कहाः:--हाय हाय | धिक्कार. है तुम्हारी इस समक को |! तुच्छ और 
| नादान आदमियों की तरह क्रोध के वशीभूत होकर तुम्हें आज. अपने जेठे भाई को 
| मारने के लिए तैयार देख इम बहुत ही विस्मित हुए हैं । सूत-पुत्र कर्ण की निरन्तर 
| बाणवर्षा से घायल होने के कारण धर्म्भराज असन्त विकल और दुःखित हैं । इसी से 


| क्रोध में आकर तुम्हें उन्होंने ऐसे अलुचित वचन कहे हैं| इससे उनका केवल इतना ही _ 


मतलब है कि कुपित होकर तुम शीघ्र ही करण का संहार करो। 
इस पर अर्जन ने तलवार को मियान के भीतर कर लिया और युधिष्ठिर से इस 
। भकार कठोर वचन कहना आरम्भ किया:-- 


राजन्‌ ! तुम युद्ध-भूमि से एक कोस दूर अपने डेरों में हो । युद्ध का हाल तुम्हे 
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कुछ भी नहीं मास । फिर क्या समक कर तुमने हमारा चिक्कार किया ? शत्रुनाशक 
भीमसेन शत्रं के साथ युद्ध कर रहे हैं। वे चाहें तो हमारी निन्दा कर सकते हैं-... 
` कठोर वचनो से हमारी ताड़ना कर ,सकते हैं । किन्तु तुम्हारी रचा तो हमेशा हमी लोग 
करते हैं; तुम्हारे इष्ट मित्र ही सदा are अनिष्ट से बाते रहते हें । इससे हमारी निन्दा 
' करना तुम्हें शोभा नहीं देवा । खी, पुत्र, शरीर और प्राणों तक की परवा न करके हम 
` « तुम्हारी भलाई के लिए यत्र कर रहे हैँ | तिस पर भी तुम वाक्य-वाणों से wi पीड़ा 
पहुँचाने से चूके । जुआ खेल कर तुमहं.ने यह सारी विपत्ति बुलाई है और अब 
इच्छा यह रखते हो कि शत्रुओं का पराजय करे' हम ! खेर, जो कुछ हुआ सो हुआ। 
अब फिर कठोर वचन कह कर कभी हमें व्यथा न पहुँचाना |, 
यह सुन कर सन्ताप से तपे हुए धर्म्मराज शय्या से उठ बैठे और बड़े दुःख से 
कहने लगे: ep : 
हे अर्जुन ! हमने बहुत बुरा काम किया । इसी से तुम्हें इतना दुःख हुआ । हम 
बड़े ही मूर्ख, डरपोक्र और कठोरबादी हैं । हमारे ही कारण हमारे कुल का नाश हुआ 
है | अतएव तुम शीघ्र ही हमारा सिर धड़ से Get कर दो । 
अपने जेठे भाई के मुँह से ऐसे नम्न वचन सुन कर अर्जुन प्रसन्न भी हुए और 
लज्जित भी | वे युधिष्ठिर के पैरों पर गिर पड़े और बार बार कहने लगे:-- 
हमने क्रोध में आकर जो दुर्वचन तुम्हें कह डाले हैं उनके लिए ऋपापूर्वक हमें 
चमा कीजिए। | \ ee Fe 
अर्जुन को अपने वैरे पर लोटते और रोते देख युधिष्टिर ने उन्हें उठा लिया और 
` हृदय से लगा कर बड़े प्रेम से उनके आंसू पॉंछने लगे | इस तरह दोनों भाई बड़ी देर 
तक रोते रहे । अन्त में दोनों के मन का सैल दूर हो गया और बे फ़िर परस्पर एक दूसरे 
के ऊपर पहले.ही की तरह प्रेम करने लगे । तब घर्म्मराज ने कहा | | 
हे अर्जुन ! तुमने. जो कुछ कहा, बुरा नहीं कहा 1 तुम्हारी बात कठोर होकर 
हमारे लिए हितकर है .अतएव हमने तुम्हें चमा किया जो न कहना चाहिए था वर्ह 
इमने तुम्हें कह डाला | इससे. तुम क्रोध न करना | अब इम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि ठग | 
कर्ण को मारो। ` ; eS 
युधिष्ठिर की. आज्ञा पाकर युद्ध में जाने के पहले अर्जुन ने कहाः-- a 
a 'महाराज ! तुम्हारा पैर छू कर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि or 
O इसयुद्धन्भूमिसे नलौटेंगे। . | T 
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i दे पहर के बाद, भीमसेन की आँखें के सामने ही 


है हत ही. पीडित क महावीर कर्ण i | 
को बहुत ही. पीड़ित करना आरम्भ किया ः मम मो हावीर कण ने सोमक-सेना 


साथ बुद्ध आरम्भ किया। दोनों वीर एक दूसरे को मार डालने की जी जान से कोशिश 
करने लगे। वे लोग ऐसे तेज़ बाण: छोड़ने लगे जिनमें देह को काट कर are टुकड़े 
: A वड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने दुःशासन पर एक 
चमचमाती हुई तीक्ष्ण शक्ति ST दुःशासन ने देखा कि जलती हुई sear की तरह 
चह हमारे ऊपर आ रही है। इसपर उन्होंने अपने , धन्वा को कान तक खींच कर 
दस बाण एक ही साथ ऐसे मारे कि बीच ही में वह डुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर 
गिर पड़ी । यह देख कर कौरवों को वड़ो .खुशी हुई। वे इस काम के कारण दुःशासन ' 
की बार बार प्रशंसा करने लगे | ; ER 
वीरवर दुःशासनः ने समर के मैदान में आश्चर्यकारक कौशल दिखाया | उन्होंने 
भीमसेन के शरीर को अपने तीखे शरों से छेद दिया, उनके धनुष को काट डाला और . 
|... सारथि को घायल किया | तब भीमसेन ने छुरे के समान तेज़ दे बाण मार कर दुःशा- 
सन के धनुष और ध्वजदण्ड के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उनके सारथि को मार 
गिराया | इस कारण, राजकुमार दुःशासन को घोड़ों की रास अपने ही हाथ में लेनी 
| TA LSR घोड़ों को वश में रख कर एक नया धनुष ग्रहण किया। उस पर उन्होंने 
` चञ्र के समान एक महा भीषण शर सन्धान करके भीमसेन पर छोड़ा | वह बाण भीम 
की देह फाड़ कर निकल गया और वे दोनों हाथ फैला कर रथ पर गिर पड़े। परन्तु 
ज़रा ही देर में बे फिर उठ बैठे और दुःशासन से कहने लगे . 
हे दुरात्मा ! तू तो. हम पर चोट कर चुका; अब हसारी इस गदा का आघात सिर 
| पर ले । hae 
| यह कह कर महाबली भीमसेन ने एक बड़ी ही दारुण गदा चलाई | चलाते ही वह 
' बड़े वेग से दुःशासन के सिर पर लगी । उसकी चोट से pe से कोई बोस 
| राज्‌ की दूरी पर जा गिरे । उनका रथ चूर चूर हो गया मार मा आ 
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हो गई। दुःशासन में उठने की शक्ति न रही । उनका सारा शरीर थर थर काँपने लगा | 
चे उसी दशा में,ज़मीन पर लोट गये । 


उस महाघोर संग्राम-भूमि में दुःशासन को गिरा . देख, भीमसेन को धृतराष्ट्र ay - 


सन्तान के किये हुए सारे अत्याचार याद ह आये | वनवास का हेश, द्रौपदी के केशों 
का खींचा जाना, और वख-हरण आदि सारी विपत्तियाँ उन्हे आज डु सी जान पढ़ने 
` गी । भीमसेन क्रोध से लाल हो गये । वे रथ से कूद पड़े और कुछ देर तक दुःशासन 
' को देखते रहे | फिर अपनी परतिज्ञा पूणे करने के लिए 'उन्होंने एक aa घारवाली ag 
बार निकाली | ज़मीन पर पड़े हुए दुःशासन पर पैर रख कर उसे उन्होंने उनकी छाती 
में घुसेड़ दिया । घाव से रुधिर की धारा बह निकली । उस पाप रुधिर को उन्होंने 
पनी अंजुली में भर कर, पास ही चित्र के समान चकित खड़े हुए बीरों से कहा:-- 
हे कौरव-गण ! पापी दुःशासन को यमपुरी भेज कर गौर उसका रुधिर पीकर आज 
इम अपनी प्रतिज्ञा से छूट गये । यह महाः संग्राम एक प्रकार का यज्ञ है | इसमें दुःशा- 
सनः-रूपं एक पशु का बलिदान. हो चुका | दुर्योधन-रूप दूसरे पशु काः बलिदान वाकी 
है । उसके भी हो जाने पर यज्ञ. समाप्त हो जायगा | ; 
_ इस समय, रुधिर से तर बतर और ae लाल आँखे' किये हुए महा-भयंडूर-वेश 
' वाले भीमसेन को युद्ध के मैदान में आनन्द से इधर उधर घूमते देख किसी किसी 
 कैरव-योद्धा के हाथ से हथियार झूट पड़े; किसी किसी ने ate’ बन्द करके सुं ह फेला 
दिया; कोई कोई डर से धीरे धीरे. चिल्लाने.लगा | कुछ देर में सैनिकों ने भयभीत होकर 
भागना शुरू कर दिया । t Be: 
' इसी अवसर पर युधिष्ठिर के पास से अर्जुन युद्ध-मूमि में आ पहुँचे । इधर से ये 
और उधर से कर्ण शत्रुओं का संहार करते करते एक दूसरे के सामने आने के लिए 
आगे बढ़ने लगे । इन दोनों बीरों की मार..से दोनों - पक्षों की चतुरङ्गिनी सेना विकल 
होकर, सिंह से पीछा किये गये हिरनों के कुण्ड की तरह, चारों तरफ भागने लगी! 
हांथी.के चिहूर वाला कर्ण का और बन्दर के चिह्न वाला अर्जुन का रथ घोर घरंघराहट 
करते हुए एक दूसरे की तरफ बड़े वेग से दौड़ने लगा | यह देख कर राजा लोगों को 
बड़ा विस्मय हुआ । सिंहनाद करके वे दोनों बीरों की प्रशंसा करने लगे | कर्ण का 
इत्साह बढ़ाने के लिए कौरवों ने चारों ओर से मारू बाजा बजाना, आरम्भ किया । TE 
देख कर पाण्डवां ने भी अर्जुन की उत्तेजना के लिए शङ्ख और geet आदि बजा केर 
पृथ्वी और आकाश एक कर दिया | 
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s इसक अनन्तर, बड़े बड़ दांतांवाले मतवाले हाथी जिस तरह किसी हथिनी को 
पाने के लिए परस्पर टक्कर मारते हैं उसी तरह करो आर अजुन एक दूसरे से fre 

गये | पहले महावीर कर्ण ने दस वाणं से अर्डन को e 
हँस केर बड़ेही तेज़ धार-बाले दस बाण कर्ण को A ae 

/ छाती पर मारे। तदनन्तर उन दोनों 

विख्यात वीरों ने अनगिनत बाणों से परस्पर को Saar किया ‘ 

इस समय द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ Ra _. 

महाराज | बस अब युद्ध बन्द करो । जिस युद्ध में महारथी भीष्म आर अख-विद्या 
के सवोत्तम ज्ञाता हमारे पिता को प्राण छोड़ने पड़ उस युद्ध को . धिक्क्रार है हस और 
हमारे मामा कृपाचाय्य fen इस लिए जीते हैं कि हम अवध्य हँ--किसी के हाथ से ह 
हम सर नहीं सकते । कर्ण के मारे जाने से तुम भी न वच सकोगे | अतएवं, हे कुरुराज ! 
हुम आज्ञा दा ता हम अजुन सं युद्ध बन्द करने के लिए प्रार्थना करे । हमें विश्वास - 
है, वे निश्चय ही हमारी वात मान लेंगे | 

यह सुन कर दुर्याधन कुछ देर तक मन ही मन विचार करते रहे । उसके अनन्तर 
उन्होंने कहा:-- 

. मित्र ! जो. बात ठुमने कही वह ज़रूर सच हैं । किन्तु सिंह की तरह भीमसेन ने 
दुःशासन को मार कर जैसी वाते कही हैं वे तुमसे छिपी नहीं हैं। फिर किस प्रकार | 
हम युद्ध बन्द कर सकते हैं ? कर्ण की भी aga दिन से यह इच्छा थी कि अपने सामने 

रथ पर बैठ कर अजुन से युद्ध करे' | सो वह समय अब आ. गया है । इससे उन्हें इस 
| .बुद्ध से रोकना उचित नहीं । हे Tega | डरने का कोई कारण हमें नहीं देख पड़ता। 
हवा का प्रचण्ड वेग जैसे मेरु पर्वत को नहीं गिरा सकता वैसे ही अर्जुन भी महावीर 
कर्ण को कभी नहीं परास्त कर सकते | 

इधर कर्ण और अजुन में महाघोर युद्ध जारी था। एक दूसरे को मारने में अपना 
सारा वल-विक्रम ओर सारा अख-कौशल खच कर रहा AT | धनुष का CSR वार बार : 
वज्ञपात के समान हो रहा था | इतने में अत्यन्त अधिक खाँची जाने के कारण अजन 
2 धनुष की डोरी महा भयानक शब्द करके तड़ाक से टूट गइ । बाण चलाने स कण 
के हाथ की सफाई और फुर्ती तारीफ क लायक था | अजन का धनुष बंकार हागया 
| देख कर्ण ने नाना प्रकार के अनगिनत वाणों से अर्जुन को तोप दिया। जो योद्धा 
; Ei रक्षा करते थे उन्होंने SAR पास आकर बहुत कुछ Val की, परन्तु कण के 
“mai को थे काट न सके | फल यह छुआ किं ष्ण और अन Ti बेतरह घायल 
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. हुए। उनके शरीर aE से लद फद हो गये। यह दशा देख, कौरवों ने समभा, 

` हमारी जीत ge | इससे वे लोग आनन्द-ध्वनि ओर सिंहनाद करने लगे । 
इस पर महावीर Hea के क्रोध का ठिकाना न रहा | उन्हेंने धनुष को झुका कर 
फिर उस पर डोरी चढ़ाई और कर्ण के सारे बाणों को व्यर्थे कर दिया | उनके असों 


` ` से यहाँ तक आकाश-मण्डल परिपूणे हा गया कि पत्तियों के उड़ने के लिए भी जगह 


» ` न रह गई। अर्जुन के चज्ज-तुल्य बाणों ने कर्ण की दुर्गति कर डाली | अपने लोगों में 
' से कितनों ही को मरते देख, उनके रक्षकों ने भागना आरम्भ कर दिया | किन्तु रक्षकों 
के भाग जाने पर भी कर्ण निडर होकर अजन पर आक्रमण करने लगे | 
इस, प्रकार बल॑, वीर्य, पराक्रम और Tea के प्रभाव से कभी कर्ण अर्जन 
से बढ़ गये, कभी अर्जन कर्ण से। ' 
बहुत. देर तक युद्ध करके भी जब कणे ने देखा कि अजन से किसी तरह पार 
_ नहीं पा सकते, उलटा उनके धनुष से छूटे हुए शरं से हमीं. घायल हो रहे हैं, तव : . 
बहुत दिन से यन्नपूर्वक Ge हुए विष के बुझे उस नागास्र की उन्हें याद आई | अर्जन 
* का मस्तक छेदने के लिए उसी ज्वाला के समान कराल शर को धन्वा पर रख कर 
उन्होंने ज़ोर से खींचा | मद्रराज शल्य, ने देखा कि अर्जन पर अब घोर विपद्‌ आना 
चाहती है। इससे उन्होने चाह्षा कि कर्ण को दुचित्ता करके निशाने को चुका दे' । इसी 


` . तलव से वे कहने लगे:-- 4 
12 कर्णं ! यहँ:शर कभी अजन का सिर न काट सकेगा । अतएव और कोई इससे हः | 
` अच्छा. शर निकांल कर धनुष पर चढ़ाओ | 


कर्ण ने कहा:--हे शल्य ! एक शर धनुष पर रख कर उसे छोड़े बिना कर्ण कभी || 
दूसरा शर हाथ से नहीं He | EF 

यह कह कर, बहुत वर्षो से जिसकी उन्होंने पूजा की थी उस भयङ्कर शर को - 
` उन्होंने उसी क्षण छोड़ दिया और कहा:-- .. jf 
Meet ! इस दफे तुम मारे गये। . 5 कर 

सूतपुत्र के A चलाये:गये उस नागाख्न को आकाश में जलते देख कृष्ण ने एक 
चाल चली | उनके घोड़े ता. खूब सधे हुए थे ही । कुष्ण का इशारा पाते ही घुटने तोड़ 
कर वे ज़मीन पर बैठ गये । इससे रथ का अगला भाग अचानक झुक कर नीचा हें 
गया और अर्जुन का मस्तक तक कर. मारा गया वह सर्पा मस्तक पर न लगे कर 
इन्द्र के दिये हुए gee किरीट पर गिरा | अजुन बच गये; किरीट चूर चूर.हो गया। 
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अजुन इससे ज़रा भी नहीं घबराये । सफेद कपड़े से उन्होंने अपने वाल बांधे और 
छड़ी से BS गये साँप की तरह क्रद्ध होकर दो बाण धनुष पर रक्खे | ये बाण यमराज 
` ` के महा भयङ्कर डण्डे के समान लोहे के थे। उनसे उन्होंने कर्णं की छाती छेद दी | 
बाण लगते ही घाव से रुधिर का पनाला बह निकला । कर्ण की सुट्टी ढीली हो गई | 
धनुष आर तकस झूट पड़े | कर्ण को मूळा आ गई। वे रथ पर गिर गये। आर्जन तो” ' 
बड़े घसात्मा थे। उन्होंने कहा-आतुर आदमी पर चोट करना उचित नहीं | इससे 
उन्होंने कण को उस सूर्डित दशा में मारने की चेष्टा नहीं की | यह देख इष्ण ने घबरा 
कर अर्जन से कहा:-- 

हे अजुन ! क्यों तुम चुप हा-? क्या तुम होश में नहीं ? वैरी के oder होने पर भी 
* इसे मारने के लिए पण्डित और समझदार आदमी कभी समय की प्रतीक्षा. नहीं करते | 
कृष्ण के उपंदेश के अनुसार अजन ने कर्ण पर छोड़ने के लिए फिर धनुष पर . 
` बाण चढ़ाया। इस बीच में कर्ण को होश हो आयां। किन्तु पीड़ा के मारे परशुराम 
के सिखलाये हुए अख-शख्र चलाना वे भूल गये--उनकी याद ही उन्हें न आई। वे 
बहुत ही अधीर' और विहल हो उठे और हाथ “उठा कर इस प्रकार mag ` 
वचन कहने लगे:-- j 

धम्मात्मा लोग कहा करते हैं Pagal धार्भिक जनों की रचा करता है । हमारी, 
ते धर्म्म में दृढ़ भक्ति है। फिर धर्म्म हमें क्यों छोड़ता है ९ Ss 
यह कह कर वे बहुत ही उदास हुए और बड़ी बेपरवाही से युद्ध करने:लगे। 
युद्ध में उनका' जी न. लगने लगा। उनके हर काम में शिथिलता होने लगी | सूतपुत्र 
. की यह दशा. देख कृष्ण ने कहा:--- । 

हे Beet ! कर्ण को मोह हो रहा है; उनके होश-हवास ठिकाने नहीं । उन्हें संहार 
करने का यही अच्छा मौका है। 

किन्तु, अर्जन की: बाण-वर्षा से कर्ण को फिर क्रोध हो आया । उनका. उत्साह 
फिर बढ़ा और उन्होंने Fara छोड़ना आरम्भ कर दिया । वे फिर प्रबल. हो उठे। 
इसी समय उनके रथ का दाहिना पहिया कीचड़ में अचानक he गयाः। कर्ण aT 
रथ उसमें fa गया; वह आगे न बढ़ सका । यह अवस्था देख कणं” की आंखें से 
आँसू बह चले । उन्होंने अजुन से कहा: 

हे पार्थ | दैव-योग से हमारे रथ का पहिया घरती में घेंसः गया है। अतएव 
` जरा देर के लिए युद्ध बन्द ST, हम उसे कीचड़ से निकाल ले । अजुन ! तुमने बड़े 
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ga में जन्म पाया है और क्षत्रियों के धर्म्म को तुम अच्छी तरह जानते हो । इसी से 
cam कहते हैं कि इस समय कायर की तरह हम पर चोट न करना | 
कर्ण की प्रार्थना के उत्तर में इष्ण बोले: | 
हे सूतपुत्र | यह हमारा अहोभाग्य है जो तुम्हें इस हम धर्म्म याद आ गया। 
नीच आदमियों पर जब विपद आती है तब वे अपने दुष्ट कम्म भट भूल जाते हैं और 
आग्य कौ निन्दा करने लगते हैं। इस समय तुम्हारा ठीक यही हाल है। तुम्हारी 
सलाह से जुआ-घर में जब द्रौपदी का अपमान किया'गया था तब तुम्हारा धम्म 
'कहाँ था ? भोले (आले. धर्मराज जब शङ्कनि के द्वारा जुए में अन्यायपूर्वक जीते गये . 
ओ तब तुम्हारा धर्म्म Fel था ? और, जब. तुम सब सात महारथियों ने मिल कर 
अकेले बालक अभिमन्यु को घेर कर उसका वध किया था तब भी तुम्हारा धम्मे कहां 
था ? इस समय धर्म, धर्म्म, की व्यर्थे रोर मचाने से क्या होना है? |. : 
कृष्ण के ऐसे वचन सुन कर कर्ण ने सिर नीचा कर लिया और चुप हो रहे। 
उनके मुँह से कोई उत्तर न निकला । वे कीच में फॅसे हुए अचल रथ,से ही महाधोर 
चाण बरसाने लंगे । उनमें से एकःबड़ा ही अयङ्र बाण बड़े वेग से अंजुन की छाती 
में लगा.। वह शरीर के भीतर दूर तक ita गया । उससे अजुन aga घायल ge | 
ः -ऐेसी गहरी चोट उन्हें लगी कि गाण्डीव उनके हाथ , से छूट. पड़ा और उनका सारा 
शरीर केने लगा । कुछ देर वे काठ की तरह रथ पर अचेत बैठे रह गये | 
इसी: - समय कर्ण waa पड़े और प्राणों की परवा न करके रथ के पहिये _ 
: .को कीच से. निकालने की चेष्टा करने . लगे | परन्तु पहिया कीचड़ में इतना धस गया ` | 
-था कि हज़ार प्रयन्न करने पर भी वह'टस से मस न हुआ । इतने में अजुन की तबी- 
'यत ठिकाने आई देख कृष्ण ने कहा:-- : 
` . ` हे अजुन ! कर्ण eRe के पहले ही उनका सिर काट लो। , 
तब.अर्जुन ने इन्द्र" के वज्र सदृश एक बाण तंरकंस से निकाल कर गाण्डीव पर | 
wet मुँह फैलाये हुए काल की तरह उस महाभीषण आस्न को कान तक खींच कर 
उन्होंने छोड़ दिया । जलती . हुई उल्का की तरह आकाश को प्रकाशपूरण करके उसने 
कणे के शिर को “काट लिया और शरद ऋतु के आकाश-मण्डल से गिरेःुए a 
की तरह उस”सिर को धड़ से धरती. पर गिरा दिया । बिजली के गिरने से जैसे पवत 
तका शिखर कट' कर ज़मीन पर गिर जाता है. और उससे गेरू की धारा बह निकलती 
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है उसी तरह कर्ण का ऊँचा पूरा शरीर भी ज़मीन पर घड़ाम. से गिर पड़ा और कटी 
` हुई गरदन से रुधिर का फुव्वारा छूटने लगा। 

तब वासुदव का परमानन्द हुआ--उनके;आनन्द की सीमा न रही । उन्होंने बड़े 

जोर से शाङ्ग बजाना आरम्भ किया । पाण्डवों के पक्ष के अनगिनत वीर आर्जन के 

“पास इकट्ठ हो गये ओर उनकी प्रशंसा करके सिंहनाद करने और wet को ऊँचा 

उठा उठा कर हिलाने लगे | 

दुर्योधन के दुःख की कुछ न पूछिए। उनके नेत्रों से'आँसुओं की' नदी बह चली | 

बड़े ही दीनभाव से वे कर्ण की लोथ के पास पहुँचे । उनके साथ अनेक कौरव लोग 

' भी आये | उन सबने कर्ण के aa शरीर को घेर लिया । तब रुँधे हुए कण्ठ से मद्रराज 
शल्य इस प्रकार कहने लगे: . 

महाराज | कण ओर अजन का ऐसा महाऱ-युद्ध और कभी नहों हुआ । महाबीर 

कर्ण ने कृष्ण और अर्जन को पहले अत्यन्त ही पीड़ित किया--उनकी नाकों दम कर 


लिया | परन्तु देव पाण्डवां के पक्ष में है; इसीसे अजन जीते हैं ` और करणे इस प्रकार . 


धरती पर पड़े हुए हैं । खेर, जा कुछ होना था हो गया । अब सोच करने से क्या है। 
` .भाग्य में जो कुछ होता है वह टल नहीं सकता। 


राजा दुर्योधन ने शल्य की बात का कुछ. भी उत्तर न दिया; परन्तु अपनी अनीति | 


याद करके वे दुःख से चेत से हो गये और ठंडी साँसे खींचने att | 
सायङ्काल सञ्जय ने युद्ध-भूमि से लौट कर युद्ठ-संम्बन्धी सारी कथा धृतराष्ट्र से 
कह सुनाई | अन्त में उन्होंने कहा: 
इस ग्रकार महावीर कर्ण ने अपने विषम बाणों से पाण्डवों की सेना को पीड़ित 
कर दिया । परन्तु अजेन से - वे पार न पा सके | अन्त को सन्ध्या समय उनके बल- 
` विक्रम के प्रभाव से कर्ण को प्राण छोड़ने पड़े । 
ऐसी अमङ्गल बात सुनते ही धृतराष्ट्र को मूच्छोंआ गई | जड़कटे हुए पेड़ की 
| तरह वे ज़मीन पर गिर पड़े। यह देख महात्मा विदुर और सञ्जय घबरा उठे । उन्होंने 
बूढ़े राजा को उठाया और भाँति भाँति की बातें कह कर उन्हें दिलासा दिया । धृतराष्ट्र 
ने Stay भावी बड़ी प्रबल होती .है । जो. बात होने को होती है वह कभी नहीं चूकती । 
तथापि, यह सब सोच समभ कर भी उनके जी की जलन न गई । जड़ पदार्थ की 
तरह चे चुप चाप बैठे रहे । 
` इधर दुर्योधन शोक-सागर में एकदम ही इब गये | हाय कर्ण ! हाय कर्ण ! कह 
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कर बड़ी देर तक चे विलाप करते रहे । मारे जाने से बचे हुए राजों के साथ इसी तरह 
राते ara और विलाप करते करते बड़े कष्ट से वे अपने SY तक पहुँचे । अनेक युक्तियों 
से- अनेक तरह की कथा-कहानियों से--कैरव लोगों ने alae को दिलासा देने का 
निरन्तर aa किया | किन्तु, Galan को कर्ण बहुत प्यारे थे और उन्हं के ऊपर gii- 
धन का सबसे झधिक भरोसा थां। इससे उनकी सत्यु को सोच सोच कर वे सन ही 
मन घुलने लगे | किसी भी बात में सुख और शान्ति पाने में बे समर्थे न हुए। 
इस समय परमसुशील SUA ने युद्ध के मैदान में जे इधर उधर नज़र दौड़ाई 
तो बड़ा ही भयङ्कर दृश्य उन्हें देख पड़ा वह युद्ध का मैदान क्‍या था काल-मैरव की 
क्रीड़ा-भूमि थी--उनके खेलने का अखाड़ा था। उन्होंने देखा, कहीं रथ टूटे पड़े हैं; 
कहीं उनकी धुरी, छतरी, पहिये आदि बिखरे पड़े हैं; कहीं हाथियों और घोड़ों के ढेर 
के ढेर कटे पड़े हैं; कहीं पैदल सेना के. रुण्ड-मुण्डों के ऊँचे ऊँचे टीले से लग रहे हैं; 
कहीं राजा लोगों की चीज़ें पड़ी हुई . उनके मारे जाने की गवाही दे रही हैं। जो सेना 
` बच गई है वह अजुन के पराक्रम को देख कर मारे डर और चिन्ता के पागल की तरह 
इधर उधर घूम रही है । घायल हाथी और घोड़े बेतरह चिल्ला रहे हैं; St घायल नहीं 
हुए बे भी भयभीत होकर भाग रहे हैं । कौरवों की सेना की यह दुर्दशा देख महात्मा : 
कृपाचाय्ये को बड़ी दया आई । वे कुरुराज दुयोधन के पास जाकर॑ कहने लगे:-- - 
यह भयङ्कर युद्ध होते आज सत्रह दिन हुए । आज तक असंख्य मनुष्यों का संहार 
gami हवा के ज़ोर से शरद-ऋतु के बादल जैसे, न मालूम कहाँ, उड़ जाते हैं, अजेन 
के बल-विक्रम और प्रभाव से तुम्हारी सेना की भी वही दशा हुई है; बह भी पूरे तौर 
से for भिन्न हो गई है । जिस समय अर्जन ने जयद्रथ पर आक्रमण किया था उस 
समय द्रोण, कर्ण और कितने ही वीरों को साथ लिये हुए दुःशासन भी उपस्थित थे; 
हम भी उपस्थित थे; ख़ुद तुम ,भी उपस्थित थे; किन्तु हम लोगों से कुछ भी न बन 
पड़ा; तो अब आगे भी इम लोगों से और क्या होने की आशा है ? इससे इस समय 
तुम्हें अपने बचाव की फिक्र करनी चाहिए। शत्रु अपने से निल हो, तभी युद्ध करना ` | 
अच्छा होता है । प्रबल शत्रु से युद्ध करना मूर्खता है.। इस समय हम लोग पाण्डवो | 
` को अपेक्षा बहुत निर्वल “दो गये हैं। अतएव हमारी सलाह है कि पाण्डवां से सन्धि 
. कर ली जाय। उनसे सन्धि कर लेने ही में हमारी भलाई है | यदि धर्म्मराज के सामने | 
| सिर gar से--यदि उनसे नम्रता दिखाने से--हमें राज्य मिल जाय ते कोई हानि ( 
. नहों | इमतो उसी में अपना मङ्गल समते हैं। महाराज | दीनता के कारण अथवा | 
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, प्राण-रक्षा करने 'के इरादे से इम आपको यह सलाह नहीं देते | हम इसी में आपका 
भला समकते हैं । अतएव आपके हित के लिए हम ऐसा कहते हैं। 

कृपाचार्य्य की बात सुन कर दुर्योधन कुछ देर तक सोचते रहे | फिर वे बोले: 

हे आचाय्य | महापराक्रमी पाण्डवों की सेना में घुस कर आपने युद्ध किया है यह 
हमने अपनी आँखें देखा है।इस समय जो सलाह आप दे रहे हैं वह बुरी नहीं। 
बन्धुओं और हित-चिन्तकों को ऐसी ही सलाह देनी चाहिए । जितनी बाते' आप ने कहीं 
सब हमारे हित की हैं । परन्तु सरत्यु-शय्या पर पड़े हुए मनुष्य को जैसे ओषधि अच्छी 
नहीं, लगती वैसे हीं आपका हितकर उपदेश मानने को हमारा भी जी नहीं चाहता । 
जिस पुरुष के साथःजुआ खेल कर हमने उसका राज्य ही नहीं छीन लिया, किन्तु उसे न 
मालूम कितने कष्ट भी दिये, वह क्या हमारे सन्धि के सँदेशे पर कभी ध्यान दे सकता 
है ? अभिमन्यु के मारे जाने से अर्जुन भी महा शोकाकुल हो रहे हैं अतएव वे. भी 
क्या कभी हमारी हित-चिन्तना कर सकेंगे ? भीमसेन का स्वभाव ते आप जानते ही हैं 
: कितना उम्र है। इसके सिवा उन्होंने महाघोर प्रतिज्ञा की है। वे मर जायेगे, पर हमें 
क्षमा न करेंगे। फिर, पाण्डवों के साथ सन्धि होने की आप कैसे आशा करते हैं? 
सन्धि करने पर वे कभी राज्ञी न होंगे। एक और वात का भी विचार कीजिए | अपने 
ही बुद्धि-बल्ल से प्राप्त करके जिस राज्य को हमने इतने दिन तक भोग किया उसी को 
इम दूसरे के अनुप्रह से कैसे ले सकते हैं ? आज तक हम राजा लोगों के ऊपर सूर्य्य _ 
की तरह तपते रहे; अब युधिष्ठिर के दास बन कर कैसे रह सकेंगे ? इसकी अपेत्ता युद्ध 
` में प्राण देकर स्वगे जाना इम सौगुना अधिक अच्छा समकते हैं | हमारे ही कारण हमारे 
' पच के सारे राजो की हार हुई है। अतएव, ध्म के अनुसार युद्ध करके खर्ग जाने ही 
, को इस समय हम अपना कर्तव्य समकते हैं । 
' दुयोधन के मुँह से यह बात सुन कर सारे क्षत्रिय “वाह ! वाह !! कह कर उनकी 
प्रशंसा करने लगे | फिर वे सब लोग एकत्र होकर दुयोधन से बोले: 
महाराज ! आप किसी को सेनापति बना कर शत्रुओं के साथ युद्ध कीजिए। _ 
तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा का नाम लेकर उनसे कहा 
| हे कुरुपुत्र ! अब किसे सेनापति बनाना चाहिए, इस विषय में आप ही उपदेश . 
` दीजिए। इस समय हमें एक मात्र आप ही का भरोसा है। : 
उत्तर सें अश्वत्थामा ने कहा:-- 
महाराज । मद्र-नरेश में बल, वीर्य और यश आदि सभी गुण वास करते हैं । वे 
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आपके इतने तज्ञ हैं कि अपने भानजे युधिष्ठिर को'छोड़ कर आपकी तरफ से युद्ध 
कर रहे हैं | अतएव, उन्हीं को सेनापति बनाने से हम लोग जीत जाने की आशा.कर 
सकते हैं | 

अश्वत्थामा की सलाह दुयोधन को बहुत पसन्द आई । व ' तुरन्त हो शल्य के 
पास गये और हाथ जोड़ कर कहने लगे: ५ 

हे मद्रराज ! आप हमारे बहुत बड़े मित्र हैं । शत्रु और मित्र की परीक्षा, विपद-काल. . 
ही में होती है। आज वही समय उपस्थित हुआ है। यदि आप हमें अपना Saas 
` समरे हैं--यदि हम पर आपका कुछ भी स्नेह SA. समय आप हमारे सेना- 
पति हूजिए | इन्द्र ने दानवों का जैसे नाश किया:था वेसे.ही आप भी पाण्डवां और 
पाञ्चाल लोगों का नाशं कोजिए। . i 


शल्य बोले: 
हे कुरुराज! आपकी आज्ञा हमें स्वीकार: है । हमने सेनापति होना संजर किया । 
 पाण्डवों की तो कोई बात नहीं, यदि देवता भी युद्ध के लिए तैयार हों, ता हम 
उनके भी साथ युद्ध करने में ज़रा भी आगां पीछा न करेंगे | 
मद्रराज के सुं ह से ऐसे उत्साह-पूर्ण वचन सुन कर दुयोधन बहुत प्रसन्न हुए और 
उनको शास्त्र की. रीति से सेनापति के पद पर नियंत किया | इसके अनन्तर सब लोगों ' 
“a मिल कर यह “नियम किया कि कोई मनुष्य पाण्डवों के .साथ अकेले युद्ध न करे; 
किन्तु सब लोग मिल कर परस्पर एक दूसरे के बचाव का Aa ALAR युद्ध करे | 
प्रातःकाल हुआ । प्रबल प्रतापी मद्रराज ने सर्वतोभद्र नाम के व्यूह की रचना की 
आर मद्रदेश के वीरां को साथ लेकर खुद ही उसके मुँह पर आ विराजे | कौरव-लोगों 
से घिरे हुए महाराज gitar व्यूह के बीच में, संसप्तक लोगों को लेकर कतवम्मा 
बाई” तरफ, यवन-सेना के साथ कपाचार्य्यं दाहिनी तरफ, और काम्बोज लोगों को अपना | 
. रक्षक बना कर अश्वत्थामा पीछे की ओर लड़ने के लिए तैयार हुए। पाण्डवों प | 
आक्रमण करने के लिए सवारों का दंल लेकर शकुनि और उलूक सबसे आगे बढ़े | 
इसके अनन्तर, मद्रराज शल्य अच्छे सजे हुए रथ पर सवार होकर, अपने प्रचण्ड 
धन्वा की लगातार टङ्कार करते हुए शत्रुओं का नाश करने के लिए बड़े बेग से दौड़े | 
` यह देख दुर्योधन के निराश मन में फिर आशा का उदय हुआ । इधर पाण्डवो ने भी _ 
 कीरोंकेव्यूइ के जवाब सें एक विकट व्यूह बनाया और कौरवों के आक्रमण को 1 
. रोकने लगे.। घृष्टयुन्न, शिखण्डी और सात्यकि शल्य की सेना के साथ युद्ध करने Te 
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कतवम्मा के द्वारा ca किये गये संसप्तक लोगों से लड़ने के लिए ota रवाना 
हुए; ae लोगों को साथ लेकर भीमसेन ने क्पाचास्य की सेना से भिड्ने के 
लिए भेरी बजाई, नकुल और सहदेव अपनी अपनी सेना-ससेत Igi और 

R 
से लड़ने दोड़े। ' ; : a 
` छुछ देर में शल्य.का बल-विक्रम असह्य हो गया । उनकी भीषण मार से पाण्डबों 


. को सेना में हाहाकार होने लगा। शल्य अकेले ही पाण्डवां की मानों सारी सेना के 


साथ युद्ध करने 'लगे। उन्होंने अपने शरों से युधिष्ठिर के होश उड़ा दिये-उनको उन्होंने 
वेतरह व्याकुल कर दिया.।. get. पर्‌ महारथी धस्मेराज क्रोध से लाल हो उठे । उन्होंने 
प्रण किया कि या तो आज: हमीं मारे जायेगे या शल्य ही को मार कर युद्ध से निवृत्त. 
होंगे । यह निश्चय करके. उन्होंने: कष्ण और अपने भाइयों से इस प्रकार पुरुषार्थ भरे 
हुए वचन कहे:--- i 

हे कष्ण | हे भाइयो ! भीष्म, guy. कर्ण आदि जिन सब बीरे! ने दुर्योधन की . 
तरफ होकर युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाया उन सबको तुम लोगों ने अपने अपने 
हिस्से के अनुसार मार गिराया | शल्य जो भ्रब तक बच रहे हैं उन्हे, इस समय, हम 
अपना हिस्सा समझते हैं | इससे हमीं उन्हें मरेंगे । नकुल और सहदेव हमारे चक्र 
को रक्षा करे, सायकि ओर :धृष्ट्यन्न हमारे दाहिने ओरं बाये भाग की aaa 
हमारे पीछे रहें ओर भीमसेन आगे | हम सच कहते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत, आज 
हम चत्रियां के धर्म्मं के अनुसार ज़रूर ही मामा श्य के साथ युद्ध करेंगे | 

इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके धम्मेराज युधिष्ठिर शल्य के पास पहुँचे | तब मद्रराज 
शल्य ने युधिष्ठिर पर ऐसी बाण-वर्षा आरम्भ कर दी जेसी कि आकाश से जल-्ृष्टि 
होती है। उस समय कोई भी उन्हें. नीचा न दिखा सका । पाण्डवों के पक्तवालों का 
एक भी बाण उनके शरीर को न छू गया । पर, कुळ देर में, युधिष्ठिर ने भी vowel 
को झड़ी लगा दी तब युद्ध ने बड़ा ' ही भयङ्कर रूप धारण - किया । सिंह के समान 
दोनों वीर एक दूसरे को मारने का मौका दूने लगे। दोनों के कितने ही घाव लगे । 
शल्य ने. एक ऐसा तेज़'बाण मारा कि युधिष्टिर का धनुष कट कर गिर गया | तब 


` युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने दूसरा धनुष लेकर कई बाण उस पर जोड़े और 


शल्य के सारथि और घोड़ों को मार कर Wal पर पटक दिया | इस पर अश्वत्थामा 
'ने शल्य को अपने रथ पर चढ़ा लिया । उन्हें लेकर वे वहाँ से दूसरी जगह चले गये | 
किन्तु युधिष्ठिर का सिंहनाद और उनके साथी पाण्डवों की आनन्द-ध्वनि शल्य 
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से न सही गई । दूसरे रथ पर सवार . होकर वे शीघ्र ही = आये ne 
सामने आकर उपस्थित हुए | उस समय पाण्डव पारुचाल T सोमक Tit ने उन्हें . 
' चारों तरफ से घेर लिया । यह देख दुर्योधन भी कौरवों को लेकर उनकी रज्ञा के लिए 
चले । इतने में मद्रराज्य शल्य ने युधिष्ठिर की छाती में अचानक एक बाण मारा | इससे 
युधिष्ठिर बे-तरह उत्तेजित हो .उठे र तमतमा कर ऐसे वेग से शल्य पर एक शर | 
चलाया कि उसकी चोट से . शल्य प्रायः मूर्च्छित होकर स्थ पर गिर पड़े। इस पर 
हुआ | - 
oe Beas बाण धनुष पर जोड़े और युधिष्ठिर के सारथि को मार. 
गिराया । यह देखते ही महाबली भीमसेन ने शल्य के धनुष के दो m करके उनके 
drat को मार डाला | साथ Å ega, शिखण्डी He सात्यकि आदि वारों ने पेने पेने 
बाणों की वर्षा करके शल्य को सब तरफु से तोप दिया । 
इस बाण-वर्षा से शल्य घबरा उठे; उनके होश उड़ गये | बे-घोड़ों के रथ से वे 
“ उतर पड़े और ढाल-तलवार लेकर युधिष्ठिर की तरफ दौड़े | वे. कुछ ही दूर आगे बढ़े 
होंगे कि भीमसेन ने उन्हें देखा वे समक गये कि अब युधिष्ठिर पर आफत आई। | 
इससे उन्होंने शल्य की ढाल-तलवार बीच : ही में अपने तीच्ण बाणों से काट डाली। . | 
महा तेजस्वी'भोमसेन को ऐसा अद्भुत काम करते देख पाण्डव लोग आनन्द से फूल 
उठे और बार बार सिंहनाद करने लगे | : 
परन्तु, हथियार पास. न रहने पर भी मद्रराज ने युधिष्ठिर पर आक्रमण करने का 
विचार न छोड़ा । वे ख़ाली हाथ ही उनकी तरफ दौड़े | इस पर धर्म्मराज क्रोध से 
जल उठे । उन्होंने एक प्रचण्ड शक्ति हाथ में लेकर उसे बड़े प्रयल्न से शल्य पर छोड़ा 
और हाथ उठा कर .खूब गजेते हुए कहा: 
हे मद्रराज ! इस TH तुम्हारे प्राण गये । 
यह शक्ति शल्य कीं छाती फाड़ती हुई भीतर तक चली गई । उससे उनके AE 
सल कट गये । सुधिर से उनका सारा शरीर भीग गया । दोनों सुजाये' फैला कर वे 
भूमि पर गिर पड़े । होम हो चुकने पर शान्त हुई अभि की तरह महारथी शल्य À 
पर सदा केलिए सो गये। सेनापति के. मारे जाने से कौरवों की-सेना में हाहाकार 
होने लंगा । सेना तितर बितर होकर भागने लगी । घबरा ax सैनिकों के भागने से 
युद्ध के मैदान में इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी न दिखाई देने लगा । सब तरफ अर्पि । 
कार छा गया। . i Es 


. k u ` 
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। पाण्डवों ने जो देखा. कि कौरवों की सेना घबरा कर इधर उधर भाग रही है ते 
उनका उत्साह दूना हो गया । थे बड़े प्रसन्न हुए और उसका संहार करने के लिए Fe 
तब दुर्योधन ने अपने सारंथि से कहा: 

हे सूत ! धनुर्धारी अजुन हमारी सेना पर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं । 
इससे हमारे रथ को, इस ससय, सैनिकों के पीछे ले चलो । युद्ध-भूमि में हमें 
करते देख सैनिक लोग ज़रूर ही लौट आवेगे | 

दुर्योधन ने यह वात वीरों के योग्य ही कही । इससे सारथि ने उनकी आज्ञा का 
तत्काल पालन किया । पैदल सेना ने राजा को अकेले युद्ध करते देख, उन्हें असहाय 
अवस्था में छोड़ जाना उचित न समझा | इससे वह लौट आई और फिर युद्ध के मैदान 
में डट गई | दुर्याधन ने जा वात सोची थी वह सच निकली | कौख-पक्त के योद्धाओं 
ने जीने की आशा छोड़ कर फिर युद्ध' आरंम्भ किया | अर्जुन के ऊपर फिर बाण- 
वर्षा होने लगी । किन्तु गाण्डीव की बदौलत अजुन ने उन लोगों के सारे अख-शख्र 
सहज ही में व्यथ कर दिये | उनकी एक भी न चली | 

गर्जन के वज्ञ समान बाण आकाश से गिरी हुई जल-धारा की तरह कौरवों पर 
बरसने लगे । उन्हें वे लोग किसी तरह न सह सके | कोई बे-रथ और वे-घोड़े के हो 
गये; किसी के अख-शख्र gee टुकड़े हो गये; कोई गहरी चोट लगने से मूच्छित दो 
गये; और कोई कोई फिर भाग निकले | कुछ वारो ने डेरों में जा कर रथ और हथियार 
आदि युद्ध का सामान लिया और फिर युद्ध करने चले | , 

इस ससय धृतराष्ट्र के सिफ बारह पुत्र वच रहे थे। उन्होंने मिल कर एक हो 
साथ भीमसेन पर आक्रमण किया । वीरशिरोमणि भीमसेन ने क्रोध में आकर अपने 
वैने बाणों से किसी का सिर काट लिया; किसी की छाती फाड़ कर ज़मीन पर गिरा 
दिया; किसी का और किसी तरह प्राण-नाश किया । अनेक तरह के अखों द्वारा 
उन्होंने एक एक करके सब को यम-लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूण ` 
करके वे जोर जोर से आनन्द-ध्वनि करने लगे | 

झब तक कौरवों की बहुत सेना कट चुकी थी। कुछ Ret ची थोड़ी सी रह गई . 
थी। से वह भी बे-तरह घंबरांई हुई थी । उसकी दीन दशा देख कृष्ण ने अर्जुन . 
से कदा igni A ae 

हे अर्जन ! अनगिनत .शत्रु मारे जा चुके हैं | हमारे को जे! काम दिया 
गया था उसे करके वे लोग अपने अपने दल में इस समय आलन्दे-से आराम कर रहे 
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हैं । बची हुई थोड़ी सी सेना का व्यूह बना कर उसके बीच में खड़ें हुए दुर्योधन 
इधर उधर देख रहे हैं; अपना एक भी अच्छा सहायक इस समय उन्हें नहीं देख 
पढ़ता । इस कारण उनके चेहरे पर दीनता झलक रही है। जो कौरववीर मारे जाने 
बच गये हैं उनमें से एक भी इस समय उनके पास नहीं | इससे युद्ध समाप्त करने 
का यही अच्छा अवसर है । इस मौके को हाथ से न जाने दे । डुयोधन को मार कर 
बहुत काल से जलती हुई शत्रुतारूपी आग को बुझाने में अब देर न करा | 
उत्तर में अर्जन ने कहाः-- 
मित्र | भीमसेन ने धृतराष्ट्र के और सारे पुत्रों को संहार किया है | अतएव दुर्यो- 
धन का भी उन्हीं के हाथ से मारा जाना उचित है। इस समय कोई पाँच सो घोड़े 
दे सौ रथ, एक सौ. हाथी और तीन हज़ार पैदल सेना कौरवों की वाकी है । यह 
इतनी सेना भ्रश्वत्थामा क्रपाचाय्य, त्रिगर्तराज; उलूक, शकुनि और ऋृतवर्मा के a 
झधीन है | ये लोग भी अब तक जीते हैं। किन्तु आज ये.भी सेना-समेंत काल के ' 
गाल में चले जायैँगे, बचने के नहीं । हम प्रतिज्ञा करते है कि आज ही हम धम्मराज 
को बिना शत्र का कर देंगे। आप रथ चलाइए | यदि दुर्योधन भाग न जायेगे ते 
उनकी भी मृत्यु आज हमारे हो हाथ से होगी | 
यह सुन कर कुष्ण ने अजन का रथ दुर्योधन की सेना के सामने चलाया । इस 
समय प्रबल पराक्रमी सहदेव को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई । वे शकुनि पर दोड़े 
और बाणों से उन्हें बे-तरह पीड़ित किया । इतने में शकुनि के पुत्र उल्क उन्हें सामने 
देख पड़े | उनका सिर काट कर सहदेव,कहने लगे:-- र 
हे सुबल के पुत्र | चत्रियों के धर्म्म ' के अनुसार far st कर युद्ध करो | जुआ-घर 
में खुशी के मारे जे नाच नाच उठे थे उसका फल इस समय भोग करो | 
वीरंबर सहदेव यह कह कर बड़े क्रोध से TEM पर अख्-शस्न चलाने लगे। 
अपने ही सामने पुत्र के मारे जाने के कारण आँखों में आँसू भरे हुए शङ्कि को विदुर ` 
का दिया हुआ वह उस समय का हितेपदेश याद हो आया | पर यह समय रोते बैठने 


' MINI इससे क्षण भर शोक करके वे सहदेव के सासने हुए और उनके चलाये 


गये Te से बचने की चेष्टा करने लगे । 
किन्तु, क्रोध से भरे हुए माद्री-तनय सहदेव का . वेग उनसे किसी तरह न सदी | 


 गया। उन्होंने देखा कि बाण-युद्ध में हम सहदेव से पार नहीं पा सकते | इससे पे गर्दी 


. और तलवार आदि हथियार चलाने लगे । परन्तु उनका भी सहदेव ने बीच ही में 
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खण्ड खण्ड करके फेंक दिया | अन्त को शकुनि ने सोने से Fer हुआ प्रास नाम का 
एक श्र हाथ में लिया और उसे सहदेव पर फेंकने लगे | यह देख कर क्रोध से सहदेव 
जल उठे | उन्होंने उस प्रास समेत TE की दोनों भुजाये काट डाली” और बड़े 
जोर से सिंहनाद किया | इसके बाद एक तेज बाण धनुष पर चढ़ा कर उन्होंने सारी 
अनीति और सारे अन्याय की जड़ शक्कुनि का मस्तक भी काट गिराया । 

` शक्कुनि को मारा गया देख कौरवों की सेना का कलेजा काँप उठा | वह फिर चारों 


तरफ भागने लगी | इधर पाण्डवों के पत्षवालों ने बड़े GN से शङ्क बजाया | इसी समय . 


इधर उधर भागती हुईं कौरव-सेना पर भीम, और _ अजेन दोनों एक ही साथ दट पड़े। 
कुछ ही देर में वह सारी की सारी सेना मारी गई। दो चार मनुष्यों को छोड़ कर समुद्र 
के समान लम्बी चौड़ी उस ग्यारह. अक्षौहिणी सेना में से कोई भी योद्धा उस समय 
युद्ध-भूमि में जीता न रहा | 

राजां में से अकेले दुर्योधन जीते रह wwe इस समय. दसों दिशायें at 


देख पड़ने लगीं । पाण्डवों की आनन्द-ध्वनि और अपनी यह गति देख युद्ध के मैदान 


से भाग जाना ही उन्होंने अपने लिए अच्छा समभा | अतएव, सिफ एक गदा हाथ में 
लेकर, विदुर का उपदेश याद करते करते, और मन ही मन चिन्ता के. समुद्र में इबते 
उतराते, वे पैदल ही पूर्वं की तरफ चले | एक बहुत बड़े तालाब में उनका तैयार कराया 


' हुआ पानी का एक स्तम्भ था । उसी में छिप रहने के इरादे से वे दौड़े । 


इस समय युद्ध का मैदान कौरवों के पक्त के लोगों से बिलकुल ही खाली था। 
ऐसे कौरव-शून्य मैदान से सञ्जय घर जा रहे थे । राह में उन्हें अचानक दुयोधन देख 
पड़े । दुर्योधन की उस समथ बुरी दशा थी ।.वे बेहद घबराये हुए थे | उसी दशा में 


वे सजय के पास आये और उनके शरीर पर बार AL हाथ रख कर बड़ी बड़ी आँखों ' 


से उन्हें देख देख कहने लगेः-- | क 3 
हे सजय | इस समय तुम्हें छोड़ कर अपने पक्त के किसी मनुष्य को हम जीता 


नहीं देखते । हमारे भाइयों की और हमारी सेना की क्या दशा हुई, सा मालूम है १! 


-सञ्जय ने कहा:--महाराज | आपके भाई आपकी सारी सेना समेत मारे गये, यह . 


इसने अपनी आँखें देखा है। सुना दै कि कौरवों के पच के सिफे तीन आदमी जीते 
बचेहेँ। . . A “8 
' . दुर्योधन ने लम्बी साँस खोच कर कहा 


है सब्जय | पिता से कहना कि आपका पुत दुयोधन बे-तरह घायल होकर समर- 
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भूमि से चला आया है और ताज्ञाब में छिप कर प्रांण-रक्षा कर रहा है। हाय ! हाय | 
बिना बन्धुःबान्धवों के हो कर अब इमः किस तरह जीवन धारण कर सके'गे। 
कुरुराज दुयोधन यह कह कर पास छी तालाब के किनारे गये और उसके बीच में 
बने हुए जलस्तम्भ के भीतर घुस कर वहीं छिप रहे । कुछ ही देर में घायल कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा और कृतवर्म्मा अपने Th हुए धोड़ों-समेत वहीं आ पहुँचे । उन्होंने सञ्जय 
को दूर से देखते दी बड़े वेग से घोड़े दौड़ाये और सञ्जय के पास आ कर उनसे A 
हे सजय !*हमारे बड़े भाग्य थे जो आज हमने तुम्हें जीता देखा । कहिए हमारे 
राजा दुर्योधन का क्या हाल है । जीते तो हैं ? . 
तब सय भै दुर्योधन के तालाब में छिप रहने की बात कही । दुर्योधन की यह 
. गति हुई सुन सब लोगों ने बड़ी देर तक विलाप किया । फिर सञ्जय को कृतवर्म्मा 
के रथ पर सवार करा कर उन्हें शिबिर में भेज दिया | 
कैरव-सेना का संहार हो गया देख धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु सोचने लगे: 
सहाबली और महापराक्रमी पाण्डचों ने दुर्योधन को हरा कर बचे हुए कौरब-वीरों 
र हमारे भाइयों को मार डाला | इस समय भाग्य से अकेले इमां जीवित हैं । डेरों 
में जितने नौकर-चाकर थे सभी भाग गये हैं। इससे राज-ख्ियों को साथ लेकर इस 
समय हमें हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए । l 
यह सोच कर युयुत्सु युधिष्ठिर के पास गये और उनसे 'अपने मन की बात कही | 
युधिष्ठिर ता बड़े दयालु थे | उन्होंने युयुत्सु को हृदय से ल्गाः कर उसी क्षण विदा 
किया । युयुत्सु ने राज-ञ्नियों की अच्छी तरह रक्षा करके उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा 
` दिया। कौरवों के मन्त्रियों को भी वें अपने साथ लेते गये | परम बुद्धिमान बिदुर ने 
युयुत्सु को देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की । वे बोले:-- 
: बेटा | कौरवों की feat की रक्षा करके और उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा कर तुमने 
बहुत अच्छा काम किया । इस समय तुम्हें यही मुनासिब था। तुमने अपने कुल के 
धम्मे का पालन किया | यह हमारा अह्दोभाग्य है जो हम तुम्हें वीरां का नाश करने |. 
` चाले इस युद्ध से सकुशल लौट झाया देखते हैं । तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र बड़े ही अदूरदर्शी 
(Sic डामाडोल चित्तवाले निकले । उनका राज्य-लोभ ही कौरवों के नाश का कारण 
BAT इस समय इस अभागी अन्धे राजा के बुढ़ापे की लकड़ी दने के लिए एक TAT 
= RQÑI ; 
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ai “६-युद्ध को समात्ति 


feat के चले जाने और नौकरों के भाग जाने से कौरवों का शिबिर--उनके रहने 
के डेरे--विल्कुल-ही. सूने हा गये। इससे सखय-सहित बचे हुए वे तीनों कौरव-वीर 
बहाँ न रह सके । वे फिर उस तालाब के पास गये और किनारे पर खड़े होकर जल 
के भीतर छिपे हुए हुयोधन को पुकार कर कहने लगे: 

महाराज ! जल से निकल कर हमारे पास आइए और शत्रुओं के साथ युद्ध करके 
या तो राज्य ही प्राप्त कीजिए या सुर-लोक ही का रास्ता लीजिए | पाण्डवां के पास 
बहुत ही थोड़ी सेना रह गई है। यदि हम लोग मिल कर एक ही साथ उन पर आक्र: 
मण करेंगे ते निश्चय ही वे लोग मारे जायेगे । े 

उत्तर में राजा दुर्योधन ने कहा:-- : ` 

_ हे महारथी महाशयो ! हम इसे अपना अहोभाग्य समते हैं, जे इस नर-नाश- 

कारी युद्ध से तुम जीते बच गये हो । हमारा एक भी अङ्ग ऐसा नहीं जिसमें घाव न 
ati तुम भी बहुत थक गये हो | पाण्डवों की बची हुई सेना भी बहुत थोड़ी नहीं है। 
तुम वीरों में श्रेष्ठ हे | इससे, हमारे हित-साधन के लिए, युद्ध करने का उत्साह दिखाना 
तुम्हें उचित ही है। परन्तु, हमारी समर में यह समय पराक्रम दिखाने.का नहीं है| 


| आज रात भर आराम कीजिए और घकावट मिटाइए । कल तुम्हें अपने साथ लेकर 


हम निश्चय ही युद्ध करगे | 
तब महावीर भ्रश्वत्थामा ने कहा ., A 
महाराज ! तुम तालाब से निकल आवो और निम्चिन्त होकर बैठे; हमीं शत्र 
का नाश करेंगे । हम प्रतिज्ञा करते हैं कि शत्रुओं का संहार किये बिना हम शरीर से 

कवच न उतारेंगे। 
pee कुछ व्याघ उस जगह से आ निकले । वे मांस आदि लेकर पाण्डवों के 
शिबिर को जा रहे थे । थक जाने के कारण वे वहीं तालाब see बैठ गये। उन्होंने 
वे बाते सुन लीं । इससे उन्हें मालूम हो गया कि राजा जबाब 
हुए हैं। इसके पहले ही विशेष रूप से दुर्योधन की खोज हो रही थी । शिबिर में जो 


| - लोग आते जाते थे उनसे दुयोधन का पवा लगाने के लिए कहा जाता था। यह बाउ 


“14 +See 


इन carat को भी मालूम दो गई थी। इससे, बहुत सा धन पाने की आशा से, ये लोग 


atti के उरो की तरफ बड़ी शीम्रता से | वहाँ पहुँचने पर द्वारपालों के सना _ 


A 
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No i युद्ध की समाप्ति ( meray 
करने की कुछ भी परंवा न करके वे तुरन्त ही युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुए और उनसे 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया | ; 


दुर्योधन का कुछ भी पता न पाने से पाण्डव लोग उस समय उदास बैठे थे । सारे 
wig की जड़ दुर्योधन ही थे । उनके इस तरह लापता हो जाने से पाण्डव बहुत 
निराश हो रहे थे । चारों ओर भेजे गये दूत लौट लौट कर यही कहते चले जाते थे कि . 
कुरुराज दुयोधन का कुछ भी पता नहीं चलता । इस दशा में व्याधों के मुह से gat 
धन की ख़बर सुन कर पाण्डवों को बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने उन व्याधों को-बहुत 
सा धन देकर सन्तुष्ट किया और उन्हें बिदा करके तत्काल ही उस तालाब की ओर 
प्रस्थान किया | ' : 
उस समय महा भीषण सिंहनाद और कलकल-शब्द होने लगा । gale का पता 
पाने से पाण्डव-सेना के वीर ज़ोर ज़ोर से आनन्द-ध्वनि करने लगे। बड़े बेग से दौड़ते 
हुए रथों को घरघराहट से धरती कॅपने लगी | gea, शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु, 
सायकि, द्रौपदी के पांचों पुत्र, और बचे हुए पाश्वाल लोग चतुरज्गिनी सेना लेकर 
'पाएडवों के साथ युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले | ' 3 
DA, अश्वत्थामा और ऋतवर्म्सा यह कोलाहल सुन कर दुर्योधन से 
कहने लगे¬ ; 
महाराज ! युद्ध में विजय पाये हुए पाण्डव लोग यहाँ आ रहे हैं; आज्ञा हो ते अब 
हम यहाँ से चल दे: eee! 
बहुत अच्छा--कह कर दुर्योधन उसी जल-स्तम्भ के भीतर चुपचाप बैठे रहे । वहाँ 
से कुछ दूर पर बरगद का एक पेड़ था । कृपाचर्य्य ने उसके नीचे जाकर घोड़ों को खोल 
दिया और वहीं ठहर गये | iA 
इतने में पाण्डव. लोग उस तालाब के तट पर आ गये । बहाँ जल-स्तम्भ देख कर 
ध्म्मराज ने कृष्ण से कहा: 
हे इष्ण ! इस तालाब से दुर्योधन को निकालने की क्‍या तरकीब करनी चाहिए | 
हमारे जीते रहते यह पापात्मा कभी चुप बैठने का नहीं; एक न एक षडयन्त्र रचा 
` ही करेगा। iS. 
ae ool or | p समय कोई कौशल करना चाहिए । दुर्योधन के “ | 
aa [म न चलेगा । तुम ऐसी कड़ी कड़ी बातें उसे सुनाओ कि 
जल के बाहर निकल आवे । ; 
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दूसरा खण्ड J युद्ध को समात्ति. ४९९ 
, ततव जल के भीतर छिपे बैठे हुए दुर्योधन को पुकार कर युधिष्ठिर इस प्रकार ज़ोर 
git कहने लगे:--- " , 8 
हे कुरुराज ! तुमने अपने Ta के सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया। यही नहीं, 
किन्तु ठुम्हारे कारण तुम्हारे वंश का भी.कोई मनुष्य जीता नहीं बचा | अब क्या समझ 
at तुम अपनी जान बचाने के लिए जल के भीतर छिपे बैठे हा ? सब लोग तुम्हें बहुत. . 
बड़ा बीर बतलाते हैं; परन्तु आज तुम्हें प्राण जाने के डर से छिपे बैठे देख तुम्हारी 
वीरता की वात age ही मिथ्या आलूस होती है । इससे तुम्हें. चाहिए कि तुम _ 
तुरन्त ही जल से निकल आवो और हमें मार कर या तो राज्य प्राप्त करो या हमारे हाथ 
से परास्त होकर स्वर्ग की राह लो । bar: 
यह सुन कर दुर्याधन ने जल के भीतर ही से कहा:-- । 
महाराज | जितने प्राणी हैं सभी को अपना अपना प्राण प्यारा है । अतएव, प्राण 
. जाने से यदि कोई डरे ते आश्चयं ही क्या है ? परन्तु, हम प्राण बचाने के लिए नहीँ | 
भाग आये | रथ और VSAM पास न रह जाने से हम बहुत थक गये हें । इससे, 
` इम यहाँ सिर्फ़ विश्राम कर रहे हैं-सिफुं थकावट दूर करने के लिए हम यहाँ आ बैठे 
हैं । तुम ma देर अपने साथियों-सहित ठरो । इम बहुत जल्द जल से निकल कर 
तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे । है ais 
युधिष्ठिर ने कहाः--दु्योधन ! हम खूब आराम कर चुके हैं | TT a हमें 


| बड़ी देर हुई | इससे तुरन्त ही जल से निकल कर तुम युद्ध करा | अधिक देर तक हम 
` नहों ठहर सकते। ` ४ 


तब दुर्याधन ने उत्तर दिया ; - 

महाराज ! अपने जिन भाइयों के लिए हम राज्य पाने की कामना करते थे वे सभी 
खर्गवासी हा चुके हैं । इस समय हमें यह sas झर धनहीन राज्य पाने = 
ज़रा भी इच्छा नहीं | हम इस समय भी सारे पाण्डवों और पाञ्चाल लोगों x स 
में सम हैं | किन्तु भीष्म, Au और कर्ण आदि के मारे आन tes र युद्ध 
नहीं करना चाहते | अतएव, TST इस धन, धान्य) दाजी, घोड़े और बन्धु- बान्धवी 
राज्य का भोग करों | हमारे सदृश राजा इस तरह का राज्य पाने की इच्छा नहीं 


` रखा । इसको सिवा, अपने प्यारे पुद भौर भाइयों के न रहने से इस अब जीते भ 


PP 7] 


: नहीं रहना चाहते | हम तो' अब संगछाला लेकर वन का रास्ता लेंगे | 
युधिष्ठिर ने कहा: 
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२१२ युद्ध कीसमा्ति { महाभारत 


हे दुर्योधन ! जल के भीतर बैठे बैठे तुम व्यर्थ विलाप कर रहे हो । तुम्हारे ऐसा 
करने से हमें ज़रा भी दया आने की नहीं । राज्य दे डालने की जो तुम बाद कहते हो | 
से तुम्हारा बकवाद मात्र है । उससे कुछ लाभ नहीं । राज्य-दान करने का ap, | 
कार ही कहाँ ? और, तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम लेंगे क्यों ? अब हम और तुम | 


ˆ दोनों एक साथ जीते नहीं रह सकते | या तो तुम्हीं जीते रहोगे, या हमीं । इससे वृथा 


बातें मत बनाओ | या ते TST लो, या खर्ग की राह। दो में से एक बात करो । देर 
मत करो। 

युधिष्ठिर के तिरस्कार-पूर्ण वचन दुर्योधन से और नहीं ad गये । वे तुरन्त ही जह 

से निकल आये और बोले:-- i 

. हे कुन्तीनन्दन ! तुम्हारे पास रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बन्धु-बान्धव हैं, सेना है। 

, हम अकेले हैं और थक हुए हैं; न हमारे पास सेना है, न हमारे पास इथियार हैं। 

फिर किस तरह हम तुमसे युद्ध करेंगे ९ एक मनुष्य का अनेक मनुष्यों के साथं युद्ध 

करना TA की बात नहीं । हे पाण्डन ! यह न समझना कि तुम्हें देख कर हम इर 


गये हैं। यदि तुम में से एक एक आदमी हमसे युद्ध करेगा तो इम सबको यमराज के 


घर भेज देंगे । 

दुर्योधन के सुँ ह से यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहा:-- l | 

हे दुर्योधन ! अहोभाग्य | जो तुम आज ज्षत्रियों के धम्मे का स्मरण करते हो | 
किन्तु, जिस समय अनेक महारथियों के साथ तुम लोगों ने बालक अभिमन्यु का वघ 
किया उस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थो ? तब न तुम्हें क्षत्रिय-धर्म्म याद आया ! 


` ` विपत्ति पड़ने पर सभी को धर्म्म याद आता है; परन्तु सम्पत्ति के समय परलोक का ` 


दरवाज़ा बन्द देख पड़ता है। खेर, इन बातों से अब क्या लाभ है ? तुम कवच पहन 
कर और जो हथियार चाहो लेकर, इम में से जिसके साथ तुम्हारा जी चाहे, युद्ध . 
करो। इम लोगों में से यदि तुम एक को भो मार सको ता यह सारा राज्य तुम अपना 
ही समभो। हमारी इस बात को सच मानो; इसमें ज़रा भी बनावट नहीं । 


यह सुन कर दुर्योधन बड़े खुश हुए । उन्होने लोहे का कवच पहना, केशों को 


कस कर सिर पर बांधा, और गदा हाथ में लेकर कहा: 


है धम्मेराज | तुमने हमें एक आदमी के साथ युद्ध करने की अनुमति दी हैं! 
ससे, Gri से जिसका जी चाहे हमारे साथ गदायुद्ध के लिए निकल आवे । उम 
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लोगों में कोई भी ऐसा नहीँ जे गदा-युद्ध में हमारी बराबरी कर सके | जिसकी इच्छा 
} ~ A 
' द, हाथ में गदा ले और हमारी बात के झूठ-सच होने की परीक्षा कर देखे । 


F 


दुर्योधन के मुँह से इस प्रकार घमण्ड की.बातें सुन और उन्हें पैतड़ा बदलते देख 
कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने युधिष्ठिर से कहाः-- 
महाराज ! दुर्योधन के द्वारा एक ही आदमी के मारे जाने पर तुमने किस बल 
पर--किस साहस पर--सारा राज्य ले जाने की अनुमति दी ? यह दुरात्मा यदि 
ठुमको, या अर्जुन को, या नकुछ-सहदेव को गदा-युद्ध के लिए ललकारता तो तुम्हारी 
क्या दशा होती ? गदा-युद्ध में तुममें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भीमसेन 
अधिक बलवान्‌ ज़रूर हैं; पर दुर्योधन का अभ्यास बहुत बढ़ा चढ़ा है। और, इस युद्ध 
में अभ्यास ही प्रधान है । इस समय, निश्चय जान पड़ता है, कि पाण्डवों के भाग्य में 
राज्य पाना बिलकुल लिखा ही नहीं; विधाता ने उन्हें वनवास करने और भील माँग 
कर पेट भरने ही के लिए पैदा किया है। ; 
यह सुन कर महातेजस्वी भीमसेन ने मुसकरा कर कहा:-- 
हे मधुसूदन ! आप क्यों व्यथ दुःख करते हैं ? दुयोधन को. मार कर आज इम 
निश्चय ही वैर की आग बुरा देंगे | 
इस पर कृष्ण को धीरज हुआ | भीमसेन की प्रशंसा करके वे बोले: 
हे बीर | इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे ही बाहुबल के प्रभाव से धस्मेराज शत्रुहीन 
होंगे । इस समय बड़ी सावधानी से. तुम्हें युद्ध करना चाहिए . 
यादव-श्रेष्ठ बलराम इस समय तीर्थ-यात्रा करने गये थे। वहाँ से लौटने पर न्ह 
युद्ध का हाल मालूम हुआ | इससे युद्ध-सम्बन्धी सारी बातें जानने के लिए वे वहाँ 
आकर उपस्थित हुए | उन्हें देख कर सब लोग झट पट उठ बैठे और आगे बढ़ कर उन्हें 
लिया | उनके पैर छूकर सबने उनका यथेष्ट आदर-सत्कार किया । TEI, उन्होने 
युद्ध का सारा वृत्तान्त बलराम से कह सुनाया । बलराम ही ने दुर्योधन ae 
गदा-युद्ध सिखलाया था । वे इन लोगों के गुरु थे । अतएव इन दोनों ने अपनी के 
गदा उठा कर.गुरु का अभिवादन किया । बलराम ने सबको हृदय से लगाया i 
ae | तीर्थ-यात्रा करते हमें बयालीस दिन हुए | किन्तु अब तक तुम लोगों का 
$ हआ + कहा था कि इस युद्ध में हम किसी प्रकार शामिल 
युद्ध समाप्त नहीं हुआ | हमने मन म॑ कहा DoE 
न दोंगे। परन्तु, अपने दोनों शिष्यों का गदा-उड देखने की अभिलाषा इस 


` 
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मन में. हा रही है। यह स्थान युद्ध के लिए अच्छा नहीं | इसकी अपेक्षा पुण्यती्ै कुरू. 
चेत्र ही युद्ध के लिए अधिक उपयोगी है। अतएव, चलिए सब लोग वहीं चलें | | 
बलराम के कहने से सव लोग कुरुक्षेत्र गये । वहाँ गदा-युद्ध के योग्य एक अच्छी '| 


जगह चुनी गई । बलदेव मध्यस्थ बनाये गये । वे बीच में बैठे और लोग युद्ध देखने के 


लिए उन्हें घेर कर उनकी चारों तरफ वैठ गये | ४ 

भीमसेन कवच पहन कर और एक बहुत बड़ी गदा लेकर अखाड़े में उतर पड़े । 
दुर्योधन ने भी सोने का कवच धारण किया, और एक महा भयङ्कर गदा हाथ में लेकर 
उनके सामने आ खड़े हुए ! इसके अनन्तर, बड़े ज़ोर से गरज कर महावली दुर्योधन के 
द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भीमसेन ने कहाः-- 

हे दुर्योधन ! sist तक तुमने जितने दुष्कम्म॑ किये हैं--जितने पाप किये हैं--सब 
का स्मरण कर लो | इस समय हम तुम्हें उन सबका उचित दण्ड देंगे | 

इसके उत्तर में दुर्योधन बोले:--- l 

रे कुलाधम | इथा बकवाद करने की ज़रूरत नहीं | मुह से जो कहते हो उसे 


` कर दिखाओ। | 


यह सुन कर सेना के लोग दुर्याधन की प्रशंसा करनें लगे । इससे दुर्योधन aga 
BU हुए। भीम जल भुन गये वे गदा उठा कर Fe | दोनों परस्पर भिड़ गये । एक 
दूसरे क्रो हराने की इच्छा से अद्भुत अद्भुत दाँव-पेंच खेलने. लगे । घार युद्ध होने 
लगा | गदायें तड़ातड़ एक दूसरी पर गिरने लगीं | उन्तकी रगड़ से चिनगारियाँ निकलने 
लगीं | उन चिनगारियों से युद्ध-भूमि व्याप्त हो गई | ; 

दोनों वीर अपना अपना बचाव करके परस्पर एक दूसरे के बदन पर गदा मारने 
की जी जान से कोशिश करने लगे । कभी वे पीछे इट जाते, कभी आगे बढ़ जाते, 
कभी ऊपर उछल जाते, कभी.पैतड़ा बदल कर एक तरफ हट जाते | कभी बदन सिकोड़ 
कर खड़े हो जाते, कभी चक्कर काट कर गदा की चोट बचा जाते | धीरे धीरे युद्ध ने 


बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण किया | दोनों के थोड़ी 'बहुतं चोट लगी | बदन में जगह , 
जगह से खून बह निकला | 


अन्त में दुयोधन दाहिनी तरफ हुए और भीमंसेन बाई तरफ l gha ने भीम के . 
पेट और पीठ के बीच बाज़ में गदा मारी ।-उसके लगने से भीम को बड़ा क्रोध हुआ | 
उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी ager भीषण TA Sat कर चलाने के लिए 


उसे घुमाया । पर दुयोधन उस गदा पर अपनी गदा सार साफ बच गये | यह देख कर 
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लोगों को बड़ा विस्मय हुआ | सबने आश्चर्य से दाँतों तले ऊँगली दबाई | धीरे धीरे कुरू- 
राज दुर्योधन अनेक प्रकार के गदा-युद्ध-सम्बन्धी कौशल दिखाते हुए अखाड़े में चारों 


« तरफ चक्कर लगाने लगे । इस पर सब लोगों को निश्चय हा गया कि गदा चलाने में बे 


भीम की अपेक्षा अधिक निपुण हैं । उनके गदा घुमाने के वेग को देख कर पाण्डवो के 
मन में डर का सच्चार हो आया | 

इसके TAA, दुयोधन ने भीमसेन के सिर पर गदा की एक चोट मारी | उससे 
भीमसेन घबराये ते नहीं, पर क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और होंठ फरकने 
लगे | उन्होंने भी दुर्योधन को मारने के लिए गदा चलाई । पर दुर्योधन गदा-युद्ध में 
इतने प्रवीण थे कि उछल कर एक तरफ हो गये और भीम की वह गदा व्यर्थ गई | 
इतने में दुर्योधन को जो मौका मिला तो उन्होंने भीमसेन की छाती पर अपनी गदा , 
का एक ऐसा प्रचण्ड आघात किया कि भीमसेन के बड़ी चोट आई । वे प्रायः केहोश 


ह गये । तथापि, इतने पर भी वे घबराये नहीं--उन्होंने धीर नहीं छोड़ा | दुर्योधन ने 


समभा था कि लगे हाथ भीम के एक और गदा मारेंगे । परन्तु भीमसेन के शरीर पर 
घबराहट के कोई चिह्न उन्होंने न देखे । उलटा भीमसेन को अपने ऊपर चोट करने के 
लिए गदा उठाते देखा । इससे दुर्योधन को भीमसेन पर फिर चोट करने का मौका 
न मिला | - 
इसके बाद, ज़रा देर में, भीमसेन की तबीयत जो फिर पहले की तरह ठीक हुई 
ते उन्होंने अपनी गदा सँभाली और वड़े क्रोध में आकर दुर्योधन पर झपटे | उन्होंने 
कुरुराज दुर्योधन के पेट और पीठ के बीच बड़े ज्ञोर से गदा मारी | उसकी चोट से 
दुर्योधन का शरीर थोड़ी देर तक सुन्न हो गया और गाँठों के बल वे ज़मीन पर आ 
रहे । यह देख पाण्डवों के पक्षवाले सिंहनाद करने लगे | oe 
इस प्रकार! की गई भीमसेन की प्रशंसा दुर्योधन से न सही गई । वे बे-तरह उत्तेजित 
हो उठे और गदा-युद्ध-सम्बन्धी नई नई करामाते दिखलाते- हुए भीमसेन पर बार बार 


, चोटे' करने लगे । भीमसेन ने शरीर पर जे कवच धारण किया था वह हृट कर उड़े 
+ टुकड़े हा गया | बड़ी कठिनता से वे धैर्य धारण कर सके । और कोई दता ते इतनी 


मार खाने पर कसी का अखाड़े से भाग गया होता | परन्तु भीम महाबली थे । इससे 


इतने पर भी बे वहाँ डटे रहे | इस समय इष्ण को बड़ी चिन्ता हुई । ने अर्जुन से 


` 
Be 


कहने लगे:-- : | 
मित्र | दुयोधन के aga बड़े योद्धा होने में कोई सन्देह नहीं | अतएव, इसके साथ 
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न्याय-पूर्वृक युद्ध करने से भीमसेन कभी जीतने के नहीं | दुर्योधन शठ है; इससे इसके 
साथ शठता किये बिना काम न चलेगा । खुद इन्द्र भी छल-कपट करके किसी तरह | 
अपना काम सिद्ध करते हैं । भीमसेन ने जो दुर्योधन की जंघा तोड्ने की प्रतिज्ञा की | 
है उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके उन्हें दुर्योधन को मारना चाहिए | ऐसा किये बिना gat 
राज परं ज़रूर संकट वेगा । तुम्हारे जेठे भाई बड़े ही नादान और कम समक हैं। 
क्या सोच कर हममें से एक का भी पराजय होने पर उन्होने राज्य दे देने की 
प्रतिज्ञा की ? 

यह सुन अर्जुन ने अपने बायें घुटने पर थपेड़ा मार कर भीमसेन को इशारा किया । 
भीमसेन इस इशारे को समर गये । उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद हो आई । गदा उठाकर 
वे दुर्योधन की बाई' तरफ हो गये और उन्हें मारने का अवसर SSA लगे । दुर्योधन को 
धोखा देने के लिए वे इस -तरह युद्ध करने लगे मानों उन्हें अच्छी तरह गदा चलाना 
आता ही नहीं । जान PH कर उन्होंने दुर्योधन को अपने शरीर पर वार करने का 
भैक दिया । भीमसेन के फंदे में दुर्योधन आ गये। वे भीमसेन पर झपटे । इतने में भीम- 
सेन ने एकाएक दुर्योधन पर आक्रमण किया । दुयोधन उछल कर बच तो गये; परन्तु 
उछल्लने के साथ ही भीमसेन ने उनके दोनों घुटनों को ताक कर नियम के विरुद्ध गदा . 
मारी । गदा बडे जोर से लगी । दुर्योधन की जंघा की हड्डी टूट गई और चे धड़ाम से | 
ज्ञमीन पर गिर पड़े । तब भीमसेन क्रोध के वशीभूत होकर पांगल की तरह दुर्योधन के 


पास गये और उनके मस्तक पर बार बार लात मार कर कहने लगे | 


रे डुरात्मा ! तू ने जा हमारी दिल्लगी और द्रौपदी का अपमान किया था उसी का 
यह फल है। भोग ai. . 

भीमसेन का यह नीच काम किसी को अच्छा नहीं लगा | सब लोग उनकी निन्दा 
करने लगे । सीम को अपने ,मुँह अपनी बड़ाई करते देख धर्म्मराज उनका तिरस्कार 
करने लगे । वे बोले: > Rr | 

है भीमसेन | शत्रुता के ईण से तुम उद्धार हो गये । नीति से हो या अनीति से 
हो, किसी तरह तुमने अपनी प्रतिज्ञ पूर्ण कर दिखाई । अब शान्त हो जाव; और अभम 
मत करो । इस वीर की सेना, भाई, बन्धु-बान्धव और पुत्र आदि सभी मारे जा चुके | 
हैं; कोई भी जीते नहीं। अतएव इसकी दशा इस समय बड़ी ही शोचनीय है | इसके | 
सिवा, ये कुरुराज हमारे भाई हैं । फिर क्यों तुम इनके साथ ऐसा अनुचित और अप- 
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सके अनन्तर वे बड़े ही दीन भाव से दुर्योधन र 
दु नन के गये आंखों Cin D 
_ पास गये और आँखें में आंसू 
| 

_ m किये कम्मों का तुमने बहुत ही घोर फल पाया । इस समय अब 
aq r: से कोई लाभ नहीं | BY ही अब तुम्हारे दुख को दूर करेगी | हम 
लोग बड़े अभागी हैं; क्योंकि हमें चन्धु-वान्धवां से शून्य राज्य करना और अपनी 
भोजाइयों को शोक से सन्तप्न देखना पड़ेगा | 


इधर, धर्म्मं से दुर्योधन को मारा गया देख गदाऱयुद्ध में परम प्रवीण महात्मा 


` बलराम बड़े ज्ञोर से चिल्ला कर कहने लगे: 


ma में लिखा है कि नाभि से नीचे किसी जगह गदा मारना मना है। यह बात 
सभी जानते हैं और इस नियम को सारे योद्धा मानते भी हैं । किन्तु महामूर्ख भीमसेन 
ने इस नियम का भङ्ग करके मनमानी की 

यह कह कर हल के आकार का अपना Te उठा कर बलदेव भीमसेन पर 
झपटे:- | 

तब कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पकड़ कर बलराम को रोक लिया और 
कहने लगे: 

हे महात्मा ! क्रोध सत करो। इतने क्रोध का कोई कारण नहीं। सोच देखो, 
पाण्डव लोग हमारे आत्मीय हैं | उनसे और हमसे बहुत निकट का सम्बन्ध है | कैरवों 
के कारण विपद के अगाध सागर में बहुत दिन तक डूबे रहने के बाद कहीं आज इन्हें 


* उससे निकलने का मौका मिला है । इनकी उन्नति से ही हमारी उन्नति है--इनकी 
| भलाइ से ही हमारी भलाई है। अतएव हमें कोई काम ऐसा न करना चाहिए जिससे 


इन्दे हानि पहुँचे । इसके सिवा, भीमसेन ने भरी समा में दुर्योधन की जंघा तोड़ने की 
प्रतिज्ञा की थी । क्षत्रिय होकर इस प्रतिज्ञा को वे टाल नहीं सकते थे । 
नन्नता से भरे हुए ऋष्ण के ऐसे वचन सुन कर बलराम रुक गये | परन्तु करुद्ध 
कहने लगे: 
हे कष्ण ! इस समय सम्बन्ध और हानि-लाभ की बात कहना बृथा है। अर्थ और” 


` काम यही. दे बाते', धर्म के नाश का प्रधान कारण हैं। तुम चाहे जितनी युक्तिपूरो 


Te कहद, हमारे भन से यह धारणा कभी नहीं जा सकती कि भीमसेन ने अधर्म्म 
किया है । लोक में भी सब लोग यही कहेंगे कि भीम कूट-योद्धा हैं युद्ध में वे छल- .. 
OW से काम लेते हैं । 
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यह कह कर बलराम मारे रिस के रथ पर सवार हुए और द्वारका को चल दिये। 
जेठे आई बलराम के विरस्क्ारवाक्य सुन कर कृष्ण का चित्त चञ्चल हो 'उठा। वे T 
युधिष्ठिर के पास गये और पूछने लगे: ड 
` है घर््मराज ! तुम धम्मे की गूढ बाते जानते हो | अतएव हमसे FIAT, क्या 
समरत कर--किस युक्ति के अनुसार--तुमने भीमसेन को इस अधम्मेसङ्गत काम के 
लिए उन्हें चमा किया। _ 
` जुधिष्ठिर बोलेः--हे वासुदेव ! भीमसेन का यह काम हमें पसन्द नहीं l किन्तु 
धृतराष्ट्र की सन्तान की शठता और बुरे व्यवहार के कारण हमारे भाइ तङ्ग आ गये 
Saga मालूम कितने कष्ट भोग करने पड़े हैं । इससे, वैर की आग बुझाने के. 
इरादे सें, बीच बीच में किये गये उनके अधर्म्मपूर्ण कामों पर भी इम धूल डाल दिया 
करते हैं | 4 
इस बात से क्ष्ण को किसी तरह सन्तोष ger । वे प्रसन्न हो गये | 
इधर, दुर्योधन को ज़मीन पर गिरा देख पाण्डवों के पक्त के पाध्वाल और सञ्चय 
झादि योद्धा. अपने अपने डुपट्टे हिला कर सिंहनाद करने लगे | किसी ने धनुष की ' 
रार की, किसी ने शङ्खं बजाया, किसी ने दुन्दुभी बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट | 
की | कोई कोई हँस कर कहने लगे: 3 : 
है भीम ! गदा-युद्ध में प्रवीण कुरुराज दुर्योधन को गिरा कर आज तुमने बहुत 
get कामं किया | आज. तुमने सौभाग्य से वैर-भाव की आरा बुरा दी; परम धाम्मिक 
युधिष्ठिर का अहित करनेवाले पापी दुर्योधन के मस्तक पर पैर रख दिया | 
इस पर कृष्ण ने कहाः-- | 
हे areas ! प्रायः मरे हुए शत्रु को दुर्वचन कहना उचित नहीँ । जिस समप । 
इस निल दुर्योधन ने लोभ के कारण अपने हितचिन्तकों और मित्रों का उपदेश न | 
सुना था उसी समय हमने इसे मरा हुआ समझ लिया था । इस समय यह नराधम | 
काठ की तरह जडवत्‌ ज़मीन पर पड़ा है; इसकी गिनती न शन्रु-ही में हो सकती है, | 
न मित्र ही में | इससे, इसको अब और ages कहना सुनासिब नहीं । चलो, रण, | 
पर सवार होकर हम लोग यहाँ से चल दे | i a 
कष्ण के ये तिरस्कारपूर्ण वचन दुर्योधन से किसी तरह नहीं सहन हुए। देनी | 
` हाथों को ज़मीन पर रख कर बड़े कष्ट से अपने शरीर को उन्होंने साधा और किसी ' 
` तर उठ बैठे उठ कर दुर्योधन ने कृष्ण को इस तरह क्ोधपूर्ण आँखों से cag 
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जला दे हते थे । बे 
वे उनकी जला देना चाहते थे। इस समय उन्हें बेहद कष्ट हो रहा था--पीड़ा से 
मानो प्राण निकल रहे थे.। तथापि किसी तरह उस पीड़ा को दाब कर वे वोले:-- 
रे कंस = दास-पुत्र ! तुम्हारे ही कहने से भीम ने हमारी जंघा are कर अधर्म्म- 
युद्ध द्वारा हमें गिराया है। क्या इससे तुम्हें लजा नहीँ आती ? इस युद्ध को धर्म्म 


` युद्ध समक कर लड्नेवाले अनगिनत राजे तुम्हारी ही शठता और दुष्टता के कारण 


प्रति दिन मारे गये हैं । तुम्हां ने शिखण्डी को आगे करके अन्यायपूर्वक भीष्म पितांसह 
का संहार कराया है। तुम्हीं ने अश्वत्थामा के मारने की झूठी ख़बर उड़ा कर TERA 
द्रोणाचार्ये का वध कराया है । तुम्हारे ही आग्रह से हाथ करे हुए और प्रायः बैठे हुए 
भूरिश्रवा का सिर काटा गया है। तुम्हारी ही eats की प्रेरणा से, रथ से उतरे हुए 
महावीर कर्ण का अजुन के द्वारा असहाय अवख में नाश किया गया है। * तुम्हारे 
बराबर पापी, निठुर और निर्लेज क्या और भी कोई है ? 
` उत्तर में कृष्ण चे कहा: 

हे गान्धारी के पुत्र ! बाल-पन ही से कुमार्गगामी होने के कारण ही तुम अपने 

यन्धु-बान्धवों सहित मारे गये हो! जिन कुकम्मों के लिए तुम हमें दोषी ठहराते हो, 


। तुम्हारा लोम और राज्य भोग करने की इच्छा से उत्पन्न हुई तुम्हारी अनीति ही उनका 


एक मात्र कारण है | इस समय उसी का फल तुम भोग रहे हो । 
तब राजा दुर्योधन बोले:-- 
हे इष्ण ! सागर-पर्य्यन्त इस इतनी बड़ी eat पर हमने राज्य किया; अपने शत्रुओं 


` के सिर के ऊपर सदा सिंहनाद किया; जा सुख सम्भोग तथा ऐश्वर्य se 'राजां को ' 


दुलेभ हैं वे सब भोग किये; और, . अन्त में, धर्म्मपरायण क्षत्रिय लोग जिस उत्तम गति 
की इच्छा रखते हैं उस गति को प्राप्त हुए इस समय अपने भाइयों और बन्धुःबान्धवों 
सहित हम खर्ग चलते हैं; तुम अब इस शोकपूण सूने राज्य को आनन्द से ले. सकते हो। ` 

दुर्योधन के मुँह से ये वचन सुन कर पाण्डवों के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें 


= 


he 


E 


भाइये ! भीष्म आदि वीर युद्ध-विद्या में अत्यन्त निपुण थे। धर्स्मे-युद्ध करने 
तुम कभी उनसे न जीत सकते | हमने केवल तुम्हारे हित के लिए अनेक युक्तियों से 
उनका वध-साधन किया है। अपनी रक्षा के लिए छल-कपटपूर्वक युद्ध करने में कोई 
दोष नहीं | अतएव भीमसेन ने युद्ध का नियम जो अङ्ग किया है उस विषय में और 
अधिक सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं | जिस मतलब से हम लोग यहाँ आये थे 


» 
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बह सिद्ध हो गया है, और इस समय सायङ्काल होने में भी थोड़ी ही देरी है। इससे 
चलिए किसी अच्छी जगह चलें और वहाँ युद्ध की समाप्ति के आनन्द में आवश्यक 
मङ्गल-काय्ये का अनुष्ठान करें | è 
युधिष्ठिर बोले:--े पाण्डवों के मित्रवर ! तुम्हारे ही असाद से हमें यह राज्य प्राप्त 
हुआ है। इसका पाना हमारे लिए बहुत कठिन था; पर आपकी पा और सहायता से 
वह हमें मिल गया | अब हम निष्कंटक हो गये यदि तुम अजन के सारथि न होते 
ते कभी हमारी जीत न होती । हे जनादन ! तुमने हमारे कारण गदा, परिष आदि न 
मालूम कितने Tet की कितनी चोटे' सहीं | और, कठोर तथा कडु बाते जो तुम्हें 
सहती पड़ी उनकी तो गिनती ही नहों | आज दुर्योधन के मारे जाने से वह सब सफल 
हो गया | 
इस प्रकार बाते करते करते कृष्ण और पाण्डव सायकि को साथ लेकर पवित्न- 
sent नदी के किनारे गये । कृष्ण के उपदेश के अनुसार वहाँ उन्होंने मङ्गल-कायं 
समाप्त करके वह रात वहीं बिताने की ठानी । 
इधर, द्रौपदी के पाचों पुत्रों को लेकर आनन्द से सिंहनाद करते हुए पाश्चाल 
लोगों ने कौरवों के शिविर की ओर प्रस्थान किया । वहाँ कुछ देर ठहर कर वे दुर्योधन 
के डेरो में घुसे । उनके भीतर दास, दासी, सोना, चाँदी, मणि: और मोती आदि जा 
अनेक प्रकार का राजसी सामान मिला, उसे अपने कृब्ज़े में करके वे लोग मारे खुशी 
के कोलाहल मचाने लगे | र 
महावीर अश्वत्थामा, PUTT और ऋतवर्स्मा ने दुर्योधन की जंघा टूटने का जो : | 
हाल सुना तो तुरन्त ही वे दुयोधन के पास दौड़े आये ! वहाँ आकर उन्होंने देखा कि 
` बायु के वेग से गिरे हुए एक बहुत बड़े पेड़ की तरह महाराज दुर्योधन ज़मीन पर पढ़े 


` ` gud उनके सारे शरोर पर धूल लिपट रही है और माथे पर मैंहें क्रोध से टेडी हो 


' रही हैं । यह दशा देख इन तीनों बीरों का कलेजा शोक से फटने लगा। वे रथसे _ 

उतर, पड़े और दुर्योधन के पास जाकर ज़मीन पर बैठ गये.। तदनन्तर, आँखों में आंसू | 
' भरे हुए द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा I हुए कूण्ठ से दुर्योधन को पुकार कर कहने लगेः- | 
हे राजेश्वर ! ae में लिपटे हुए तुम्हें ज़मीन पर पड़ा देख मन में यही धारणा | 
= होती है कि संसार के सारे पदार्थ तुच्छ हैं; किसी में कुछ भी सार नहीं | हाय ! हाथ I q 
. इनदर के हुस्यं पराक्रमी होने पर भी अन्त में तुम्हारी यह गति हुई ! . | 
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आचाय के पुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार विज्ञाप करते Ga दुर्योधन ने हाथ से 
आँखे” पॉछी' आर इस प्रकार कहना आरम्भ किया:--- 


हे वीर-वर ! जगत्‌ की रचना करने वाले विधाता ने मनुष्य के जीवन को ऐसा ही 


: ज्ञणभंगुर बनाया है। उत्पन्न होकर सबको एक न एक दिन यह लोक छोड़ जाना 


पड़ता है। यहाँ के सारे सुख थोड़े दिन के लिए हैं । सम्पत्ति के वाद विपत्ति का आना 

खाभाविक है | हम भी विधना के इन्हीं नियमों के अनुसार आज इस दशा को प्राप 
£ ` ` s ` ~x oA ` 

हुए हैं। कुछ भी हो, हम इसे अपना अहोभाग्य aad हैं जे विपद में भी हमने युद्ध 


-से मुँह नहों मोड़ा। यह भी हमारे लिए कम भाग्य की बात नहीं जो पापी पाण्डव 


बिना छल-कपट किये हमारा संहार करने में समर्थ नहीं हुए | इस बात को भी हम 


अपने सौभाग्य का कारण समझते हैं कि अपने बन्धु-बान्धवों और भाइयों के साथ हम . 


युद्ध के मैदान ही में मारे गये। परन्तु, सबसे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए 
यह है कि तुम तीनों बीर इस नरनाशकारी युद्ध से जीते बच गये। जहाँ तक तुमसे 
हो सका तुमने हमारे Te को जिताने का यत्र किया । परन्तु, भाग्य के फेर से तुम्हारा 
प्रयत्न निष्फल गया; उसके लिए. तुम दोषी नहीं ठहराये जा सकते | तुमसे जो कुछ 
बना तुमने किया | सफलता न हुई ता इसमें तुम्हारा क्या दाष ? विधाता ने जा वात 
जिसके भाग्य में लिख दी है उसे कोई नहीं मेट सकता । अतएव हमारे मारे जाने के 
विषय में और शोक करना वृथा है | यदि वेद-वाक्य सत्य हैं तो हमें अवश्य ही खरगे- 
AN होगा | See. 

यह कहते कहते मारे पीड़ा के दुर्योधन अत्यन्त कातर और विहल हो उठे । Fe 
राज दुर्योधन की यह दशा देख महा-तेजखी अश्वत्थामा क्रोध से प्रलय-काल की अग्नि 
के समान जल उठे | हाथ मलते हुए रुँधे हुए कण्ठ से वे कहने TT 

महाराज ! पाण्डव लोग महा नीच हैं । उन्होंने अ्धम्म से हमारे पिता का नाश 
किया । परन्तु पिता की ag से भी हम उतने दुखी नहीं हुए जितने कि. तुम्हें इस 
दशा में देख हो रहे हैं। खैर, आज तक हमने जो कुछ दान-सुण्य, धर्म-कर्म, पूजा-पाठ 
और सत्याचरण आदि किये हैं उन सबको सांची करके हम शपथः करते हैं कि चाहे 
जैसे हा आज इम इन सब अन्यायों का बदला लिये बिना न रहेंगे । कृपा करके तुम 


‘ अब हमें ऐसा करने की आज्ञा दो | 


अश्वत्थामा के ऐसे वचन सुन कर दुयोधन बहुत प्रसन्न हुए | कृपाचाय्ये को उन्होंने 


: आज्ञा दी कि एक TSE कलश लाओ | उसके लाये जाने पर उन्होंने कप से कहा: 
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है आचार्य ! आप यदि हमारी भलाई चाहते AS हम पर आपका कुछ भी 


प्रेम SLA अश्वत्थामा को सेनापति के पद पर नियत करो | 
saad ने इस बात को प्रसन्नतापूर्वक मान लिया और उसी समय अश्वत्थामा 


२२२ 


` को शास्त्र की रीति से सेनापति बनाया | तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने दुयोधन को हृदय 


से लगाया और भीषण सिंहनांद करके दसो दिशाओं को कॅंपा दिया । इसके अनन्तर 
वे तीनों बीर वहाँ से खाने हुंए। रुधिर में डूबे हुए दुर्योधन ने वह घोर रात aT 
पड़े पड़े काटी | 

कृपाचार्य) अश्वत्यामा और कृतवर्म्मा ने वहाँ से चल कर पाण्डवां को आनन्द से 
कोलाइल करते सुना | तब उन्हें यह शङ्का हुई कि पाण्डव लोग कहीं उनका पता न 
पा जायेँ और उनके पीछे दौड़ न पड़ें। इससे वे लोग छिपे छिपे पूर्व की ओर चले। 
कुछ देर में उन्हें एक घना वन मिला । उसके पेड़ों पर चारों ओर से लताये छाई हुई 
थीं । वहाँ बरगद का एक वृक्ष बहुत पुराना था। उसकी हज़ारों डालियाँ दूर दूर तक 
चली गई थीं | उसी के नीचे उन लोगों ने रथ खड़ा करके घोड़े खोल दिये और रात 
भर वहीं विश्राम ,करने का विचार किया | 

कुछ ही देर में रात हो गई। ग्रह और नक्षत्र निकल आये । उनसे आकाश बहुत 


ही शोभायमांन देख पड़ने लगा | निशाचर लोग अपनी इच्छा के अनुसार सब कहीं 
` आने जाने लगे । कुपाचा्य और कतवम्मां के शरीर पृर अनेक घाव थे । थक भी वे 


बहुत गये थे । इससे लेटने, के साथ ही उन्हें 'नींद आ गई ।.परन्तु अश्वत्थामा क्रोध से 

पागल हो रहे थे | इससे बहुत थके होने पर भी उन्हें नांद न आई । बिना पलके पः | 

काये ही वे पाण्डवों से बदला लेने का उपाय सोचने लगे | i 
उनके सामने ही एक पेड़ पर बहुत से कोने रहते थे | वे अपने अपने i में 


सुख से सो रहे थे । इतने में बादामी रंग का एक बहुत बड़ा उल्लू वहाँ आया | उसने | 


घीरे धीरे एक डाल से दूसरी डाल पर जाकर एक एक Fa का संहार आरम्भ 
किया | किसी के पंख उखाड़ डाले, किसी का सिर,काट लिया, : किसी के पैर तोड़ 


दिये इस प्रकार उस उल्लू पत्ती ने सारे कौबों को मार डाला । _ 


यह घटना देख कर महा-तेजखी अश्वत्थामा मन में सोचने लगेः-- 
यह Tet हमें अपने शत्रुओं का नाश करने की युक्ति बतला रहा है। आज हमने 


... दुर्योधन के सामने बदला लेने की प्रतिज्ञा तो की है; किन्तु पाण्डव लोग बलवान हैं 
Fee भी उनके पास. हैं, और .जीत के मद से मतवाले हो रहे हैं अतएव 
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सामने होकर युद्ध करने से हमें ज़रूर ही अपने प्राण देने पड़ेंगे; हस बचने के नहीं । 
हाँ, यदि, हम रात को चुप चाप उन पर आक्रमण करे ते काम सिद्ध द्वोने में कोई 
सन्देह नहीं । ये पाण्डव महानीच हैं।.पद पद पर इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया 


है.। ये लोग शठता और अनीति करने से कभी नहीं सकुचे। अतएव इनके साथ 


जैसा व्यवहांर करना हमने विचारा है वह कदापि अनुचित नहीं । इनके साथ ऐसा 
ही करना चाहिए । ये इसी के पात्र हैं । ५ ; 

इस. प्रकार मन में सोच कर अश्वत्थामा ने कृपाचाय्य और ऋतवर्म्मा को जगाया ।- 
परन्तु अश्वत्थामा की बात सुन कर उन्होंने लज्जा से अपना सिर ' नीचा कर लिया; 
उनकी बात का कुछ भी उत्तर उन्होंने न दिया । इस पर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आँखों में 
आँसू भर कर फिर कृपाचार्य से कहने लगे:-- $ 

मामा ! जिनके लिए इंम लोग युद्ध में शरीक हुए उन्हीं महाबली दुर्योधन को नीच 
भीमसेन ने आज बड़ी ही, निर्दयता से मार कर उसका अपमान किया है। यह सुनो, 
जीत से फूले हुए Teste लोगों का सिंहनाद, we आदि बाजों की ध्वनि, और हँसी 
दिल्लगी की बाते' हवा' के ज़ोर से दसो दिशाओं में दूर दूर तक सुनाई देती ैं।'इस 
समय कौरवों के पत्त में हम लोग केबल तीन आदमी जीते हैं । अतएव, Are के कारण 
यदि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो. गई हो ते इस बात का निश्चय करो कि इस समय हमें ' 
क्या करना चाहिए। FR | 

कृपाचार्य्य ने कहाः--बेटा | हमने तुम्हारी बात सुन ली; अब तुम हमारी बोत सुने | 
दुर्योधन ने दूर तक सोच कर कामं नहीं किया | जिन लोगों ने उसे उसी के अले के 


Rra हितापदेश किया उनका ते उसने निरादंर किया, और a महामूले और fae 


थे उनका कहना मान कर सर्वगुण-सम्पन्न पाण्डवों के साथ व्यथे वैर मोल लिया। 
इसीसे वह मांरा गया और आज उसकी यह गति हुई । उस पापी के कहने के अनुसार 
काम करने ही से आज हमारी भी यह TAT हुई | दुःख के मारे इस समय हमारी 
बुद्धि ठिकाने नहों; इससे हम अच्छी सलाह देने में असमथे हैं । जा मनुष्य मोह से 


wat हो रहा हा उसे चाहिए कि वह अपने इष्ट मित्रों से सलाह ले । अतएव' चलिए 


हम लोग धृतराष्ट्र, गान्धारी और विदुर से उपदेश देने a लिए प्राथेना करे । 
l यह सुन कर अश्वत्थामा क्रोध की आग से जल उठे | वे कहने लगेः-- 
हे दोनों वीर | जितने मनुष्य हैं सबकी बुद्धि जुदा जुदा तरह की होती है। सभी 


अपनी झपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समभते हैं और उसी के शलुसार वे काम भी करने को 
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लाचार होते हैं । हमने अपनी बुद्धि का हाल आपसे कह सुनाया | हमारी समभ में 


उसके अनुसार” कारखाई करने ही.से हमारा शोक दूर होगा। शत्रुओं के डरों में 
घुस कर और पाण्डवों का प्राण लेकर आज हम शान्तिलाभ करेंगे | पाञ्चाल लोगों 
` को मार कर आज हम पिता के ऋण से छूट जायेंगे । 
अश्वत्थामा को अपनी बात पर इस प्रकार दृढ़ देख कृपाचार्य उन्हें धम्म-मार्ग में 
` लाने का बार बार यल्न करने लगे । वे बोले: , 
बेटा ! वैर का बदला लेने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा से जा नहीं हटना चाहते 
` यह सौभाग्य की बात है; किन्तु शरीर से कवच खोल कर आर हथियार रख कर इस 
समय थकावट तो दूर कर लो । रात भर यहां विश्राम करे ।.कल हम तीनों एक ही 
साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे इम सच कहते हैं, कल पाश्चाल लोगों का नाश किये 
frat हम युद्ध के मैदान से कदापि लौटने के नहीं | 
तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने फिर क्रोध से आँखे लाल लाल करके कृप की ओर 
देखा और कहा: 
सामा ! पित्ता की मृत्यु की बात याद करके हमारा हृदय दिन रात जला करता है। 
फिर, जंधा तोड़ी जाने के कारण ज़मीन. पर व्याकुल पड़े हुए दुर्योधन ने हमारे सामने 
` जैसा विलाप किया है उसे सुन कर किस की छाती न .फटेगी ? तब, कहिए, आज 
' रात को हमें निद्रा कैसे आ सकती है और विश्राम भी हम कैसे ले सकते हैं ? अजन 
और इष्ण के द्वारा Weal की रक्षा होने से खुद इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत सकते । 
इससे हमने जो बात करने का निश्चय किया है उसे छोड़ कर और कोई उपाय नहीं | 
कृपाचाय्यं ने कहा:--अपने आत्मीय को--अपने मित्र को--पाप-कर्म करते देख 
चुप नहीं रहा आता। इससे हे द्रोण-पुत्र ! हमारी बात BAT) क्रोध को रोक कर जो 
तुम हमारी बात न मानोगे तो तुम्हें पोछे से पछताना पड़ेगा | सब लोग जानते हैं कि 
लुम युद्ध-विद्या में बड़े निपुण हो । इससे प्रातःकाल होने पर कल तुम सबके देखते 
शत्रुओं को जीतना | आज तक तुमने रत्ती भर भी पाप नहीं किया | अब यदि तुम यह 
निन्य काम करोगे ते वह सफेद कपड़े पर खून के धब्बे की तरह सारी दुनिया की 
आंखों में खटकेगा | 
. तब अश्वत्थामा बोलेः-- 
` मामा! आपने जो कुछ कहा सच है। परन्तु, ध्म के पुल को पाण्डव लोग एक 
जगह नहीं, सौ जगह, पहले ही तोड़ चुके हैं । झूठी ख़बर सुना कर हमारे पिता के 
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हथियार रख देने पर उन्हें मार- डाला; रथ का पहिया कीचड़ से निकालते समय “कर्ण 
का सिर काट लिया; और, अन्त में, अधर्म्म-युद्ध करके कुरुराज दुर्योधन की जंघा की» 
ही तोड़ दी ! मामा ! आज ही रात को हम अपने पिता की इत्या करने वालों का नाश 
करेंगे | इस काम से अगले जन्म में यदि हम पशुं या कीड़े भी हों ता भी कुछ परवा 
नहीं | उसे भी हम अच्छा ही समसेेंगे। 

इतना कह कर महा-तेजस्वी अश्वत्थामा रथ में घोड़े जोत कर शत्रुओं के शिविर 
की तरफ चल पड़े | कृपाचार्य और कृतवर्म्मा लाचार" हो कर उनके पीछे पीछे दौड़े । 
क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने शिविर के पास पहुँच कर रथ के वेग को कम कर दिया। 
उस समय पाण्डव और Tae लोग शिविर के भीतर सुख से सो रहे थे। 

शिविर के द्वार पर पहुँच कर कृपाचार्य और ऋृतवर्म्मा ने जब यह देखा कि 
अश्वत्थामा भीतर घुसने को हैं तब वे वहीं ठहर गये। यह देख अश्वत्थामा प्रसन्न 
होकर वोले:-- 

हे दोनों वीर ! हम इस समय शत्रुओं के शिबिर के भीतर जाकर काल की तरह 
भ्रमण करेंगे | हमारी आप से इतनी ही प्रार्थना है कि इस जगह से कोई जीता न जाने 
पावे | जो कोई आपको यहाँ इस द्वार पर मिले उसे मारे विना न रहना | 

इतना कह कर बड़ी बड़ी भुजाओं वाले द्रोण-पुत्र ने शिबिर का सदर दरवाज़ा 
छोड़ दिया | संतरी लोगों की नज़र बचा कर छिपे छिपे वे एक और ही रास्ते से 
शिबिर के भीतर घुसे | चुपचाप धीरे धीरे पैर रखते हुए सबसे पहले वे धरष्टयुन्न के 
डेरों में गये | दिन भर युद्ध करने के कारण पाच्चाल लोगं बेहद 'थक गये थे। इससे 
वे अचेत सो रहे थे। यह देख अश्वत्यामा को बड़ी BT हुई। बड़ी फुरती से वे 
धृष्टयुम्न, के सोने के कमरे में पहुँचे | उन्होंने देखा कि दिव्य सेज पर सुन्दर विजना 
frat हुआ है और सुगन्धित फूल-मालाशओं से उसकी शोभा दूनी हो रही है | उसी 
पर धृष्टयुप्न सुख से सोये हैं। fF 

अश्व॒त्यामा ने लात मार कर उस सोते वीर को जगाया। भृष्टन्न के उठते ही 
अश्वत्थामा ने उनके बाल पकड़ लिये और ज़मीन पर पटक दिया । सोते से अचानक 
उठने के कारण gea का शरीर शिथिल हो रहा था; वह काबू मे न था। एकाएक 
आक्रमण होने से वे डर भी गये थे | अतएव, अश्वत्यामा से किसी तरह वे अपना बचाव 
न कर सके । yea की छाती और कण्ठ'पर खातों की सार, भार कर अश्वत्थामा पशु 
की तरह उनका वध करने लगे । PEGA नै पड़े पड़े नाखनों से खुरच कर अश्वत्थामा 
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के शरीर से खून निकाल लिया | पर और कुछ उनसे नहीं कहते बना । बोला ते उस 
समय उनसे साफ साफु जाता ही न था । धीमें खर में किसी तरह उन्होंने कहा:-_' 
हे अश्वत्थामा ! हथियार से हमारा वथ करो, जिसमें इम वीर-लोक को 
प्राप्त हों | 
इस पर क्रोध से जल भुन कर पश्वत्यामा ने उत्तर दिया:-- 
रे कुलाङ्गार ! आचार्य की इत्या करने वालों को वीर-लोक तो क्या और भी कोई 
लोक पाने का अधिकार नहीं । | 
यह कह कर ज़ोर जोर से.लातों की मार देकर उन्होंने eA के प्राण ले लिये। 
इतने में धृश्युन्न के दुःख से भरे हुए चिल्लाने से feat और संतरी जाग पड़े । उन्होंने 
अश्वत्थामा को भूत समभा | इससे मारे डर के उनके मुंह से शव्द तक न निकला। 
किसी को सुँ ह से बात निकालने का भी साहस न हुआ । 
इसके TIM और शत्रुओं को मारने के लिए अश्वत्थामा wean के शिबिर से 
बाहर निकले | तब वहाँ बे-तरह चिल्लाहट मची--जोर जोर से रोने की आवाज़ आने 
लगी । उसे सुन कर प्रधान प्रधानं पाच्चाल वीर जाग पड़े औरः,उसी तरफ को दैड़े। 
* बहुतों ने अश्वत्थामा को देख कर भट पट कवच पहने और उन्हें घेर लिया । परन्तु 
अश्वत्थामा VATS चलाने में बड़े प्रवीण थे । उन्होंने रुद्रास्न-द्रारा उन सब योधाओं 
को बात की बात में मार गिराया । 
इसके बाद उन्होंने तलवार निकाल ली और काल की तरह चारों ओर घूम धूम 
कर सोते हुए और अधजगे पाश्चाल लोगों का एक एक करके संहार कर डाला | सारा 
बदन रुधिर से सराबोर होने के कारण उनका उस समय का रूप बहुत ही भयानक 
सालूस होता था | इससे बहुत लोगों ने उनको राक्षस समभा। उन्हें दूर ही:से देख 
कर वे भागे परन्तु, द्वार पर Saas और कृतवर्म्मा के शिकार हो गये | वहाँ से आगे 
न ज्ञा सके | वहीं उन्हें प्राण देना पड़ा । 
पाण्डवो के शिबिर में फिरते फिरते अश्वत्थामा को द्रौपदी के पाँच पुत्र देख पड़े। 
उन पांचों ने तुरन्त ही इथियार उठा कर अश्वत्थामा से अपनी रक्षा करने की बहुत 
` ङुच चेष्टा की । परन्तु अश्वत्थामा से वे पेश न पा सके । उन्होंने पाँचों भाइयों को 
अपनी तलवार से बड़ी ही निदेयतापूर्वक मार डाला । 
SR ओर भीषण कोलाइल होने से डर के मारे हाथियों और घोड़ों ने अपने 
बन्धन तोड़ डाले और सारे शिबिर में बे-तहाशा दौड़ने लगे । उनके पैरों के नीचे पड़ 
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कर सैकड़ों योद्धा कुचल गये | उस समय एक तो रात का घोर अन्धकार, दूसरे हाथी- 
घोड़ों को भगदर | इस दशा में सोते से एकाएक जगे हुए वीरों ने अपने ही पक्षवालों 
को अपना शत्रु समभा । उन्होंने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं | अतएव उन्होंने 


परस्पर सार काट आरम्भ कर दी । फल यह हुआ कि हज़ारों वीर अपने ही पक्षवालों 
A हथियारों की मार से ज़मीन पर लोट पोट हो गये। माने! काल ने उनसे ऐसा करा 


कर अश्वत्थामा की सहायता की | 

इस समय कृतवर्मा के भी मन में आया कि अश्वत्यामा की सहायता करनी चाहिए । 
इससे उन्होंने शिबिर में जगह जलह आग लगा दी। आग घाये थायै जलने लगी । 
सारा शिविर अप्रिमय हो गया । तब कृतवम्मा और कृपाचार्य भी अश्वत्थामा से आ 
मिले | फिर इन तीनों योद्धाओं ने पाण्डवं के पच्च के एक एक भागते हुए योद्धा को 
काट काट कर ज़मीन पर बिछा दिया | एक भी मचुष्य बच कर नहीं जाने पाया | 

अन्त में, अश्वत्थामा के घुसने के समय शिविर में जेसा सन्नाटा छाया हुआ था, 
प्रातःकाल वैसा ही सन्नाटा फिर छा गया । तब अश्वत्यामा ने अपनी प्रतिज्ञा पूणे समझो 
और पिता के मारेजाने से जा दुःख उन्हें हुआ था वह भी दूर हो गया। तदनन्तर 
रुधिर से लदफद हुए और तलवार की मूठ को हाथ से पकड़े वे शिबिर से बाहर निकले | 
कृष्ण के कौशल और अजुन के सुजबल की सहायता न पाने से-उनके द्वारा रक्षित न 
होने से--पाण्डवों की सेना का जड़ से नाश हो गया | यदि कृष्ण और अर्जुन शिबिर 
में होते ता अश्वत्थामा का यह कूर कम्मे कभी सफल न TT | 

इसके अनन्तर उन तीनों कौरवों ने एक दूसरे को गले से लगाया | फिर वे परस्पर 
एक दूसरे का मुँह देख देख खुशी मनाते मनाते 'और अपने सौभाग्य की प्रशांसा 
करते करते शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए राजा दुर्योधन 
के पास गये | 

- चहाँ रथ से उतर कर उन्होंने देखा कि दुयोधन अचेत पड़े हुए हैं, शरीर से रुधिर 

की धारा बह रही है, और मरने में अब थोड़ी ही कसर है LARA, गीदड़ और कुत्तों 
ने उन्हें घेर रक्खा है और जीते ही उन पर आक्रमण करना चाहते है | यद्यपि दुयोधन 
का अन्तकाल पास है और अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, तथापि बड़े कष्ट से हाथ उठा कर 
वे उन हिंस्र जीवों का निवारण कर रहे हैं । यह दशा देख उन तीनों बीरों के शोक की 
सीमा न रही । मारे ढुःख के वें व्याकुल दो उठे.और दुयोधन को घेर कर बैठ गये। 
कुत्तों और गीदड़ों आदि के भाग जाते ही कुरुराज दुर्योधन बिलकुल ही अचेत हो गये। 
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तब वे तीनों कौरवर-वीर मारे ढुःख के ज़ोर ज़ोर रोने और हाथ से दुर्योधन के मुँह को 
धूल पॉछ कर विलाप करने लगे: 

हाय ! काल की लीला बड़ी विचित्र है । जो .राजराजेश्वर थे--जिनके सामने बड़े 
बडे राजे सिर ward थे--वही इस समय यहाँ धूल में लिपटे हुए अनाथ की तरह 
पड़े हैं | भारत के असंख्य भूपाल मारे डरके जिनके परों पर अपना मस्तक रखते थे 
वही आज अचेत अवस्था में ज़मीन पर पड़े हैं और उन्हीं के शरीर का मांस नोच खाने 
के लिए कुत्ते और गीदड़ इकट्ठा हैं । इस गदा के प्रेमी वीर की गदा, प्यारी भार्य्या की 
तरह, इसके साथ अन्तिम शब्या में सो रही है। 


इसके अनन्तर दुर्योधन के प्यारे मित्र अश्वत्थामा, अचेत पड़े हुए दुयोधन को पुकार 
कर, कहने लगेः-- 
` महाराज ! यदि जीते हो तो कानों को सुख देनेवाला समाचार सुनो | इस समय 
पाण्डवों के पक्तवालों में से पाँच पाण्डव, कृष्ण, और सायकि, इन सात आदमियों को 
छोड़ कर और कोई जीता नहीं । गत रात को पाण्डवों के शिबिर में घुस कर बची हुई 
सारी सेना, तथा द्रौपदी के पाँच oa, yeaa, शिखण्डी आदि पाञ्चाल लोगों का 
नाश करके हमने वैर का अच्छी तरह बदला ले लिया.। | 
द्रोण-पुत्र के मुँह से ऐसा आनन्ददायक और प्रीति-वद्धक समाचार सुनने से ga | 
को क्षण भर चेतना हो आई ba धीरे से बोले: : 
हे वीर | महाबली भीष्म, कणे और तुम्हारे पिता से जा काम नहीं हुंआ वह तुमने 
भोजराज कृतबम्मा और कंपाचाय्य के साथ मिल कर कर दिखाया | महानीच पाश्चाल 
लोगों के मारे जाने का समाचार सुन कर आज हम अपने को इन्द्र-तुल्य भाग्यवान 
' समके हैं। भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल करे ! खर्ग में तुमसे हमारी फिर भेंट होगी । 


` इतनी बात कह कर दुयोधन ने कृपाचार्य, कृतवर्म्मा और अश्वत्यामा को हृदय से 
, लगाया और प्राण छोड़ दिये | उस समय उन तीनों बीरों को जा शोक हुआ उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता | कुरुराज दुयोधन को बार बार छाती से लगा कर वे लोग 
अपने अपने रथ पर सवार हुए और नगर की तरफ चले। . 


a 
memes! Gee 
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e ७-युद्ध के बाद की बातें . 


जिस दिन दुर्योधन मरे उसके दूसरे ही दिन सबेरे महात्मा सञ्जय हस्तिनापुर को 
गये । शोकाकुल चित्त से नगर में पहुँच कर वे दोनों हाथ उठाये और काँपते तथा-- 
हा महाराज ! हा महाराज !--कह कर रोते हुए धृतराष्ट्र के महल की तरफ दोड़े। 
a, बालक, बृद्ध सभी नगर-निवासी सञ्जय का ढँग देख' कर असली बात समभ गये 
और हा महाराज ! हा महाराज !.कह कर राने चिह्याने लगे। 
इसके बाद शोक से व्याकुल सञ्जय धृतराष्ट्र के घर गये । दुर्योधन के मरने और : 
देनो. तरफ़ को सब सेना नष्ट हो जाने का हाल उन्होंने ज्योंही बद्ध राजा से कहा 
. 'यंही वे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। उस समय घर में जितनी feat थीं वे 
` सब और महात्मा विदुर भी भूमि पर लोट कर विल्ाप करने लगे। कुछ देर तक _ 
राजघराने के सभी लोग काठ की तरह ज़मीन पर पड़े रहे | 
» ` होश होने पर अन्धे राजा धृतराष्ट्र को मालूम हुआ कि हमारे पास इस समय कोई _ 
` नहीं है । इससे बहुत कातर होकर वे कहने लगे:-- 
हे विहुर ! हम पुत्रहीन और अनाथ हो गये । इस समय तुम्हारे सिवा हमारा 
कोई नहीं है | र 
यह कह कर वे फिर बेहोश हो गये और ज़मीन पर गिर पड़े। तब AAT 
विदुर बड़ी व्याकुलता से उठ बैठे और जुल छिड़क कर तथा पंखा झल कर महाडुखी 
बूढ़े राजा धृतराष्ट्र की.सेवा करने लगे | उधर स्त्रियों के फिर एक दम सेरा उठने से 
` घर गूँज उठा। अन्त में जब धृतराष्ट्र को होश हुआ तब भी वे मोह के कारण गूगों 
' को तरह चुपचाप ज़मीन पर पड़े रहे । तब महात्मा विदुर कहने लगे: 
` महाराज! आप धीरज धर कर उठिए।. इस संसार में कोई चीज़ सदां नहीं बनी ' 
रहती । उन्नति के बाद पतन, मिलने के बाद बिछुड्ना, जीने के बाद मरना हुआ ही. 
करता है । जा लोग युद्ध नहीं करते वे भी मरते हैं। बहुत लोग युद्ध करके भी बच 
जाते हैं । काल आने पर कोई नहीं बच सकता | फिर अपने धर्म्म के अनुसार क्षत्रिय 
लोग क्यों न युद्ध करें ? जब सभी को मरना है तब .मरे हुओ 3 लिए a करने से 
क्या लाभ ? आप जानते ही हैं कि सब लोगों ने सम्मुख युद्ध मे प्राण देकर स्वर्गलोक 
प्राप्त किया है। इससे इस समय आपको दुःख करने का कोई विशेष कारण 


भी नहीं । : ae 


| 


TU SOT IS चर 
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विदुर के इस तरह धीरज देने रर समझाने पर भी घृतराष्ट्र का शोक कुछ भी 
कम न हुआ | इससे महात्मा सञ्जय ने उन्हें काम में लगा कर उनका ' मन बहलाने के 
इरादे से कहाः-- 
हे राजन ! आप ही की तलवाररूपी बुद्धि ने आपको काटा है; इसलिए शोक 
करना व्यर्थ है। अनेक देशों के राजा कुरुक्षेत्र आये थे। आपके पुत्रों के साथ वे भी 
पिठलोक पधार हैं । इसलिए अब वृथा शोक न करके उनका झृतक-कर्म कीजिए | 
. इस कठोर बात से धृतराष्ट्र को अकचकाया हुआ देख विदुर ने फिर कहा:--- 


A 
wif 


हे कुरुश्रेष्ठ ! युद्ध में मरे हुए जिन लोगों के लिए आप शोक करते हैं. उन बीरों ने . 


मुक्तिल्ञाभ किया है । इससे उनके लिए सोच करना उचित नहीं | अब आपको चाहिए 
कि उन लोगों की पारंताकिक क्रिया सम्पादन करे । | 

इस पर धृतराष्ट्र झुछ शान्त हुए । उन्होंने विदुर से कहा:--- | 
तुम सवारी लाने की आज्ञा दो और गान्धारी, कुन्ती तथा अन्य खियों को ले आओ। 


, जब चलने को तैयारी हो गई तब विदुर ने बृद्ध धृतराष्ट्र और रोती हुई रानियों को ' 


रथो पर सवार कराया | सब लोग नगर से निकल कर लड़ाई के मैदान की तरफ चले। 
जिन रानियों का मुँह पहले देवताओं ने भी न देखा था उन अनाथें को अब सामान्य 
मनुष्य भी देखने लगे। जा सखिया के सामने भी ae से सिर wet रहती थीं वे 
शोक से विहल होकर बड़ों के सामने भी एक ही वस्न पहने निकलीं । यह आश्चर्य 
'जनक दृश्य देख कर नगर-निवासी बड़े दुखी हुए और ज़ोर ज्ञोर से रोने लगे | 

इस We कुटम्बियों के साथ धृतराष्ट्र के एक कोस जाने पर sad, ऋतवर्म्मा 
और अश्वेत्थामा उनसे मिले ।' राजा को रोते .हुए .देख कर तीनों बीरों ने ठंडी सांस 
` लरी और age से कहने लगे: 

महाराज ! बड़े बड़े दुस्तर काम करने के बांद आपके पुत्र नोकरों समेत इन्द्र्लोक 
को गये. हैं हम तीन आदमियों को छोड़ कर हमारी सब सेना नष्ट हो गई । 

इसके अनन्तर महावीर कृपाचार्य्य.नें पुत्रशोक से व्याकुल गान्धारी से कहाः- 

देवी ! तुम्हारे ga निर्भय होकर बीरों की तरह लंड़ कर शत्रुओं को मारते हुए 
मरे हैं। इस समय वे. निश्चयं ही खर्गलोक में देवताओं के साथ विहार करते होंगे । 
आपके पुत्रों के शत्रु सहज ही में बच कर नहीं निकल गये । जब दुष्ट भीमसेन ने दुर्यो 
' नको अधर्म-युद्ध में. सारा तब उसी रात को हम लोगों ने पाण्डवों की तरफ के बचे 

' हुए वीरें को एक एक करके मार डाला । पुन्र-शोक के कारंण पाण्डव लोग इस समय 
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पागल से हो रहे हैं और हमें sea फिरते हैं | इसलिए यहाँ देर तक ठहरने का हमें 
साहस नहीं. होता । अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आप अब और शोक न 
कीजिए | कुरुक्ष त्र जाइए और वहां देखिए कि चत्रियों के धर्म्म का कहाँ तक पालन 


. हुआ है। आपको चात्र: म्मे की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी | 


यह कह कर उन तीनों बीरों ने धृतराष्ट्र की परिक्रमा की और राज्गाजी की तरफ 
रथ हाँक दिया । किन्तु थोड़ी ही दूर गये होंगे कि वे घबरा कर अलग अलग हो गये 
और तीनों तीन रास्ते से भागे । कृपाचाय्य हस्तिनापुर, कृतवर्म्मा अपनी राजधानी 
आर MAMA व्यास के आश्रम को गये | 


इधर धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर से चलने की ख़बर पाकर युधिष्ठिर उनसे मिलने के - 


लिए कृष्ण, सातद्यकि, युयुत्सु और अपने भाइयों के साथ चले । द्रौपदी भी शोक करती 
हुई पाञ्चाल-ख्ियों के साथ घर्म्मराज के पीछे पीछे चली। ` . 

कुरुक्ष त्र के पास पहुँच कर उन लोगों ने देखा कि पुत्रों के शोक से दुखी धृतराष्ट्र 

खनियो से घिरे हुए आ रहे हैं। खियों का विलाप सुन कर युधिष्टिर बड़े दुखी हुए। 


, इसलिए उन सबको जल्दी से पार करके वे धृतराष्ट्र के पास जा पहुँचे ओर उनको 


प्रणाम किया | पर राजा धृतराष्ट्र क्रोध से भरे बैठे रहे; पाण्डवां को उन्होंने आशीर्वाद 
न दिया । 
कृष्ण ने कहाः--हे राजन्‌ ! खुद ही अपराध करके आप दूसरों पर क्यों क्रोध 


` करते हैं ? हम लोगों ने आपसे पहले ही कहा था कि पाण्डव लोग बड़े बलवान हैं; . 


इसलिए उनके साथ मेल कर लेना चाहिए | तब ते आपने हमारी. वात न मानी | अब 
क्यों धर्म्मराज के हृदय में पीड़ा पहुँचाते हैं ? उन्होंने क्या अपराध किया है ? जब 
सभा में आपके सामने ही दुर्योधन ने द्रौपदी परः अत्याचार :किया था तभी वे मार 
डालने के योग्य थे। उस समय आपने' उन्हें न रोका | इसलिए अब आप अपना 
क्रोध शान्त कीजिए । . . 

कृष्ण की बात सुन 'कर घृतराष्ट्र लजित हुए | उनका क्रोध : जाता“ रहदा | 
उन्होंने कहा: 

z वासुदेव 1 तुम्हारा कहना: ठोक 2 l पुत्र-स्नेह के कारण थोड़ी देर के. लिए हम 
अधीर हो गये थे | 

यह कह कर क्कुरुराज TUTE ने पाण्डवो से आदरपूर्वक बात-चीत की और उन्हें 
धीरज देकर आशीर्वाद दिया । इसके बाद पाण्डव लोग इष्ण के साथ गान्धारी के 
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पास गये । उन्हें आया जान वे युधिष्ठिर को शाप. देने को तैयार हुई । व्यासदेव ने यह ' 
बात योगबल से.जांन ली | इसलिए एकाएक आकर वहां वें उपस्थित हुए ओर बोले: `| 
बेटी ! युद्ध के पहले तुम्हीं ने . दुयोधन से कहा-था कि जहाँ घम्मे होता है वही. | 
है sia: होती है. महात्मा पाण्डवों ने इस. भयङ्कर युद्ध में असख्य राजा को मार कर 
तुम्हारी ही बात सत्य सिद्ध की है.। इसलिए धम्मे का आर अपनी बात का खयाल करके | 
क्रोध न करो । हे पुत्री ! तुम सदा ही से दूसरों की, भलाई किया करती रही हो | फिर , _ 
इस समय पाण्डवों की बुराई क्‍यों चांहती हो ? हम तुम्हें वर देते हैं कि आँखे: ea 
रखने का ब्रत पालन करके भी तुम खगवासी अपने प्यारे कुडुम्बीय ओर आत्मीय वीरों 
के कुरुचात्र में पड़े हुए शरीर देख सकोगी | 
यशखिनौ गान्धारी ने दुखी होकर उत्तर दियाः-- 
भगवन्‌ | मैं पाण्डवो. का अनिष्ट नहीं चाहती। पर पुत्रों के शोक से बड़ी, 
 _ न्याङुलहुँ। ` : 
तब काँपते हुए धर्म्मराज ने पास जाकर हाथ जोड़ कर कहा 
हे देवी ! हमी ने आपके पुत्रों को मारा है और हमीं ने राज्य नाश किया है। हम 
बड़े feat हैं । इसलिए हमें शाप दीजिए | जब अपने आत्मीय जनों की . a का 
कारण इमां हैं तब हमें राज्य, धन या जीवन कुछ भी न चाहिए | Es 
. ` घम्मेराज को अत्यन्त दुखी देख गान्धारी का क्रोध जाता रहा । उन्होंने भी माता 
की तरह स्नेहपूर्वक पाण्डवो से बात-चीत की र उन्हें धीरज दिया । 
` इसके बाद पाण्डव लोग कुन्ती के पास गये। कुन्ती ने कपड़े से ae ढक लिया 
ओर पुत्रों के घायल शरीर पर बार वार हाथ फेर कर रोने लगां। थोड़ी देर ' बाद 
आँसुओं से भीगी हुई पुत्रहीना द्रौपदी को ज़मीन पर पड़ी देख उन्होंने उसे उठाया 
और उससे -मिल कर विलाप करने लगीं.) ' 
y द्रौपदी ने . कहाः--आ्ये | अभिमन्यु और मेरे पुत्र इस ससय कहाँ हैं? विजय.” | 
प्राप्त करके आपको: प्रणास करने ते वे नहीं आये ? हाय ! मैं पुत्रहीना हो गई | अब मैं. | 
 ' राज्य लेकर क्या करूंगी ।॥ :. : ` 
तंब यशस्विनी गान्धारी ने वहाँ आकर.द्रौपदी से कहा E 
बेटी | तुस और शोक न करो । तुम्हारी तरह,मैं भी पुत्रहीना हो गई हूँ.। अपने 
ही दोष से हम लोगों को इतना दुःखं उठाना पड़ा. है।'यदि ga शोक करोगी ते झुमे 
कैन धीरज देगा |. ge seen ee 
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बा HS ugk we wu और राष्ट्र को आगे करके feat के साथ 

साः कि किसी काई ete कर अभागिनी पाव्चाल और कौरव-नारियों 
लिता से मत ह ते na क प्न, किसी के पिता, किसी के पति, गीष और 
ल : आन म॑ ज़मीन पर मरे पड़े हैं । शमशान की तरह वह 
उल देखते हो .हाहाकार करके वे रथ से गिरने लगीं । . 
Cd केवर से E को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी । उन्होंने 
बेटा ! वह देखा, बाल बिखराये और घबराई हुई हमारी aga’ अपने अपने पति, 
पुत्र, पिता और भाइयों को याद करके उनकी लोथों की तरफ दौड़ी जा रही हैं। यह] 
देखे, लड़ाई का मैदान पुत्रहीना वीर-माताओं और पतिहीना वार-पत्नियों से भर गया । | 
हाय ! दुयोधन के हितैषी इन वीरों को आज सियार और कुत्ते खा रहे हैं । यह. देखो ! 
साक्षात्‌ यम के समान जिस भहा-पराक्रमी बालक ने, निस्सहाय होकर भी, आचार्य 
' को मोरचावन्दी को तोड़ डाला था वही महावीर अभिमन्यु इस समय सं यमराज के 
चश में है। अहा ! मरने पर भी अर्जुन का पुत्र निस्तेज नहीं हुआ । देखे ! अचिन्दनीय 
विराटपुत्रो उत्तरा अभिमन्यु का सिर अपनी गोद में रख कर .खूत से भीगे हुए उसके 
बाल TAT रही है और मानों उसे जीवित,समभ कर पूंछ रही हैः-- 
प्राणनाथ | उन निदेयी योद्धाओं ने gre असहाय जान कर भी किस तरह तुमको 
सार कर मुझे सदा के लिए दुःखिनी कर दिया ? हाय ! मालूम नहीं उस समय उन 
लोगों का मन कैसा हो गया थाः। हे वीर ! सिफ तुम्हारे न रहने से पाण्डवों का इतना 
बड़ा राज्य पाना भी अच्छा नहीं लगता | इन्द्रियां को वश में रख कर और मर्म्मपूर्वक 
आचरण करके मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास उंस लोक. में आऊँगी जिसे तुमने शख्न-बल से 
प्राप्त किया है । वहाँ तुमको सेरी रक्षा करनी होंगी.। हे नाथ ! तुम सेरे साथ.इस पृथ्वी 
पर सिफ छः महीने रहे थे | अब वहाँ अप्सराओं से घिरे हुए रह कर भी कभी कभी 
सेरी याद कर लेना | हाय ! नियमित समय आने के पहले मरना बहुत कठिन है। 
नहीं ता मैं अब तक क्यों जीती रहती । . | Me, 
' हे कृष्णः! जिसके डर से घबरा कर ` धर्मराज युधिष्ठिर तेरह वर्ष तक सुख से: नहा 
साये, अग्नि की तरह erat ae हिमालय की : तरह अटल उसी दुर्योधन का शरीर, 
इवा से टूटे हुए पेड़ की तरह, ज़मीन पर पड़ा है।यह देखो, कणे की खी अधीर, होकर 
कभी ज़मीन पर लोटती है और कभी उठ कर कर्य के झु ह पर झुं ह रखती दै। 
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२३९ | « :, ` युद्ध के बाद की बाते _ 
गान्धारी ये.बाते' कर ही रही at कि उन्होंने दुर्योधन. की लोथ को देखा । इससे 
असह्य शोक के वेग से बेहोश होकर वे ज़मीन पर गिर पड़ीं । जब कुछ दाश आया तब 


निकट जाकर. उन्होंने खून से भीगे हुए दुयोधन के शरीर को हृदय से लगा लिया और 
erga! हा .पुत्र !.कह कर विलाप करने लगीं | हार धारण किये हुए दुर्योधन की 


आडी छाती उनके आँसुओं: से भोग गई | जब निकट खड़े हुए कष्ण ने उनको उठाया 
` ्रौरधारज दिया तब वे कहने लगी: 


हे केशव ! वंशनाश करनेवाले इस घोर युद्ध के शुरू होने के पहले ही जब 


. दुर्योधन से कहा था कि , जहा धर्म्म होगा वहीं जय होगी तब पुत्र का मरा हुआ जाने 


कर सी मैंने शोक नहीं. किया था । पर इस समय मुझे बन्धु-बान्धवद्दीन Fe राजा के 
लिए दुख है । जा दो, जब इस बीर ने वीरता से प्राण दिये हैं तंब इसे दुलभ स्वर्गलोक 


gece हुआ दोगा o ` 


यह TAT, T की माता कभी A से लथःपथ. पुत्र का माथा सूँघती है और 
कभी दुर्योधन के शरीर पर द्वाथ . फेरती है । कभी ते वह पति के और कभी पुत्र के 
शोक से अधीर हो जाती 21 हाय | आज पुत्र-समेत दुयोधन को मरा हुआ देख कर 
मेरे हृदय के सौ टुकड़े क्यों नहों हो जाते १ हे वासुदेव | यदि वेद आर शाख सच है 


ह ' ता भेरे पुत्र को निश्चय,ही स्वर्गलोक मिला होगा । 


गान्धारी को फिर विहल देख कृष्ण ने कहा 
रानी ! और शोक न कीजिए। ज्राह्मणी तपस्या के लिए और ART को खियां' 


“दोसे को सेवा करने के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं| पर आपकी तरह चत्रानियाँ इसी 


लिए गर्भ धारण करती हैं कि हमारा पुत्र युद्ध में मरेगा। 

O यहं सुन कर गान्धारी रथ पर सवार हो गई । शोक तो उन्हें बेहद था; पर छ द 

से कुछ और नहीं कहा | उस समय घम्मेराज से धृतराष्ट्र बोले: 
हे युधिष्ठिर ! मरे हुए लोगों में. जो अनाथ हैं, या जिनका. अझ्निहोत्र सच्चित नह 

है; उनकी विधि-पूर्वक सतक-क्रिया करनी होगी ।.और जिन लोगों को जानवर खींचे 


= लिये जा रहे हैं उनका भी क्रिया-कर्म करना होगा, जिसमें उन्हें अच्छा गति मिले | . 


घृतराष्ट्र की आज्ञा.पाते ही युधिष्ठिर ने नोकरों और साथियों से कहा:-- 

तुम शीघ्र ही वीरों का प्रेत-कार्यय करो। « . : . 

धर्मराज की प्राज्ञा.पाते ही सब लोग अगर, चन्दन, घी, काठ और तरह तरह की 
सामग्री ले आये और बहुत, सी चितांये: बना कर जलती हुई आगा में, प्रधानता के अड 
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` सूर्य का दिया हुआ वह मेरा ही पुत्र था । 


` से रोने लगां। तब युधिष्ठिर कर्ण की fai को ले आये और उनके साथ कण की 
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am आगे-पीछे, महाराज दुयोधन आदि एक लाख राजां का अझ्ि-संस्कार करने. 
लगे । साम और sade की ध्वनि और feat के रोने से सब दिशाये गूज Et | 
इस तरह दोनों पच के वीरों की दाह-क्रिया समाप्त हुई। तब sae at आगे 
करके युधिष्ठिर गंगाजी की तरफ चले । स Ry A 
गंगाजी के किनारे पहुँचने पर सब लोगों ने गहने और कपडे उतार डाले | फिर ४28 
पिता, पुत्र, भाई और पति के लिए foai तिलाजलि देने anit | इन वीर-पत्नियों के 3 
कारण गंगातट पर बेहद शोक छा गया। इसी समय आया कुन्ती ने आँखों में आँसू 
भर कर पाण्डवां से कहा: ह, 
हे एत्रगण ! महावीर अजु ने जिस वीर-शिरोमणि का संहार किया है और जिसे | 
तुम लोग राधा या सूत का पुत्र समझते थे उस सच्चे वीर और परम तेजखी कर्ण क | । 
लिए तिलाञ्जलि दा । वह सहजात-कवच-कुण्डलधारी महावीर तुम्हारा बड़ा भाई था । | 


कुन्ती से यह गुप्त बत्तान्त सुन कर पाण्डवों को महा-पआराश्चय्य और शोक हुआ। 
साँप की तरह लम्बी साँस खींच कर धम्मराज ने भाता से कहाः-- ड s 
साता ! जिनके बाणों के वेग को अजुन के सिवा कोाईन सह सकता था वेकिस | 
तरह तुम्हारे पुत्र हुए ? जिनके तेज से इम सब लोग इतने Gea हुए उनको कपड़े से : 
ढकी हुई आग की तरह. तुमने कैसे छिपाये रक्खा ? हाय ! जिनके बल पर घृतराष्ट्र के. 
पुत्रों ने हम लोगों से वैर करने का साहस किया वे हमारे ही बड़े भाई थे, इस बात 
को सोच कर हमारा हृदय जला जाता है। यदि यह'गूढ़ वृत्तान्त तुम पहले ही बता 
dat तो यह हत्याकाण्ड न दवोता। वैसा होने से इस लोक और परलोक में हमारे लिए | 
कुछ भी दुलभ न होता | i 
इस तरह विज्ञाप करते हुए धम्मेराज ने कर्ण को जलाञ्जलि दी। खियाँ ज़ोर ज्ोर 


अन्त्येष्टि-क्रिया समाप्त करके गंगाजी से बाहर निकले | उनको बहुत दुखी और चिन्तित = 
देख galt ने कहाः-- 2 
बेटा | शोक छोड़ कर मेरी बात सुनो । खुद सूख्येदेव ने कण से कह 
कि तुम उसके भाई हो। लड़ाई शुरू होने के पहले मैंने भी उसे रोकने की चेष्ठ की... 
थी । पर उसने हम लोगों की एक न मानी। न उसने दुर्योधन की तरफुदारी छोड़ी 
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ओए न तुम लोगों से वैर-भांव । इसंलिए उसे . दुविनीत समभ कर मैं उस वात को 
भुला देने के लिए लाचार ge | 


gatas ने कहाः--माता ! यदि तुम GEN seama न छिपाती तो हमें 
यह कठिन डुःख न भोगना पड़ता | आगे से गँ कोई बात छिपी न रख सके यह 
शाप देकर और .अपने सम्बन्धियों और मित्रों को याद करके युधिष्टिर डुःखित हृदय 
से विलाप करने लगे: . eos i 

हाय ! राज्य के लोम से पागल हो कर हमने अपने निकट-सम्बन्धियों का भी नाश 
। अब तीनों लोकों का राज्य लेकर ही हम क्या करेंगे ? हम लोगों ने सारे शुर 
को सार कर अपना क्रोध शान्त किया; पर उससे भी सुख कहाँ ? हाय | न मालूम 
कितने राजकुमारों को हमारे लिए सांसारिक सुख छोड़ कर आर माता-पिता की - 
झाशा सफल न करके यह लोक छोड़ देना पड़ा । इन . सब बातों को याद करके हम 
लोग राज्य का सुख कैसे अनुभव कर सकेंगे ? यद्यपि अपने तेज से हमने दसों 
दिशाये' dar दीं; तथा. अब अपने ही कम्मों' के दोष से हम अपने को निःसहाय 


`| पाते हैं | इस पाप के फल. भागने से हम तभी छूट सकते हैं जब सब कुछ दान 


करके तपस्या करने चले जायें | इसलिए हमं अब तुम लोगों से बिदा होकर किसी 
बन को चले जाना चाहते हैं । 

यह कह कर धम्मेराज चुप हो गये । 

युधिष्ठिर कीं बातों से उदास होकर पराक्रमी अजुन ने कहा:-- 

महाराज | यह fd ager है कि राजकुल में जन्म लेकर पहले ते अपने बाहुबल 
से wat पर एकाधिपत्य राज्य स्थापित करे, फिर सब कुछ धर्म्माथ छोड़ कर वन को 
चल दे | जा लोग घन के न न होने से समाज में कुछ नहीं कर सकते वही सम्पत्ति प्राप्त 
करने की चिन्ता छोड़ कर सित्ताबृत्ति का सहारा लेते हैं । तुम क्‍यों साधारण आदमियों 
की तरह उद्योग करने और ऐश्वय्य Awa से उदासीनता दिखाते हो ? जैसे पर्वत से 
नदियाँ निकलती हैं वैसे ही सख्चित धन से अनेक धर्म्म-कर्म्म होते हैं। जैसे वादल 
समुद्र से उठ कर सारे संसांर को पानी से परिपूर्ण कर देते हैं । बैसे ही धन औ खजाने 
से निकल कर तमाम दुनिया को फायदा पहुँचाता है । ऐसे धन की रक्षा करनेया | 
बढ़ाने सें यदि विरोधी, राजों को दबाने की भी आवश्यकता पड़े ते भी कोई हानि | 
नहीं । राजों का यह काम धर्म्मानुसार है | इस लिए बड़े आदमियों के बताये हुए यह | 
आदि कामों को छोड़ कर तुम किसी बुरे.रास्ते पर पैर न रखना | 
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/ युधिषिर ने कहाः--हे अर्जुन | यदि तुम कहो भी तो सी इम सुमागं न छोड़ेंगे | 

अब तक हम माह में फेसे हुए थे; इसी लिए इम पर यह विपद पड़ी है। अब इसको 

! सच्चा ज्ञान प्रात हुआ इ । इससे वैराग्य का सहारा लेकर हम शीघ्र ही सदा के लिए 

सन्तोष-लाभ करेंगे। विषय-चासना के वशीभूत : होकर हमने बड़े बड़े पाप किये हैं। 

अब वनवासी बन कर हम उनका प्रायश्चित्त करगे । यह उच्छ संसार जन्म, मृत्यु, 

a इख और कष्टों से भरा हुआ है। जा इसे छोड़ सकता है वही यथार्थ सुखी 

गता है । 

भीमसेन ने कहाः-महाराज ! इस समय तुम अभागे श्रोत्रियों की सी बाते 

करते हो । यदि राजधर्म्मं छोड़ कर आलस्य ही में समय विताना था तो दुर्योधन के 

पक्ष के वीरों का क्यों नाश किया ? यदि कर्म्म करना त्याग कर वनवासी होने ही से 

सिद्धि पराप्त होती ते wa और पेड़ बड़े भारी सिद्ध हो जाते । यदि अपना पेट पालने 

ही से. मोक्त प्राप्त होता है तब तो पशु-पक्षी सभी युक्त हैं। सच पूछो ते अपने धर्म्म के 
अनुसार काम करने ही से स्वग मिलता है; और किसी तरह नहीं मिलता । 
तव कम वोलनेवाले वीर नकुल युधिष्टिर की तरफ देख कर वोले:-- - 

| महाराज | देवताओं ने भी कम्मं करके देवत्व प्राप्त किया है वेदोक्त नियम छोड़ 

, देने से कभी युक्ति नहीं मिल सकती । संसार में रह कर जो काम, क्रोध आदि विकारों 

को छोड़ दे वही सच्चा त्यागी है। जो कमो को छोड़ कर केवल वन को चला जाता 


है वह मूर्ख है | जो राजा प्रजापालन और यज्ञ आदि कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसे 


महा पाप लगता है। 
\ भाइयों की इन युक्ति-पूर्ण बातों का धर्म्मराज ने कुछ भी उत्तर न द्या | 
। तव परम ae द्रौपदी कहने लगी: 
[Es | तुम्हारे भाई चातक की तरह सूखे कण्ठ से बार वार fed हैं; पर तुस 
नकी बाते! पर ध्यान ही नहीं देते। द्वैत वन में जव इम लोगों को सर्दी, गर्मी और 
इवा से Sa मिलता था तवे तुम क्या कहते थे सो याद है ? तुम कहते थे कि शत्रुओं 


की aa से vedi भर जाने पर जब विकटऱयुद्धरूपी यज्ञ की दक्षिणा हमें मिलेगी 


Rt 
| = हम लोगों के वनवास का दुःख बड़ा सुखदायक हा जायगा। तब तो हस इस 
l 


तरह धीरज दिया; अब क्‍यों हम लोगों का हृदय दुखाते हो? इस समय तो तुम मूढ़ों - 


_ की तरह बाते' करते हो | मालूम होता है कि जेठे भाई के पागल हो जाने पर छोटे भी 
ह पागल हो जाते हैं। यदि ऐसा न होता ते अ्रन्य पाण्डव तुम्हारी बातों पर ध्यान 
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न देकर तुम्हारे साथ पागलों का सा बर्ताव करते और खुद ही राज्य सॅभालते। 
जब मैं पुत्रहीना होकर भी जीवित रहना चाहती हुँ, तब तुम राज्य करने से क्यों मुह 
मोड़ते हो ? 
तब युधिष्ठिर ने कहा: T ae 
हे भाइयो | हम धर्म्मशाख् और वेद दोनों ही जानते हैं । तुम लोग बीर-अतधारी 
A ; इसलिए शाल््र की गूढ़ बातों को नहीं समभ सकते। झु के विषय में तुम छोग 
5 ज़रूर अच्छे अच्छे उपदेश दे सकते हो | किन्तु शास्त्रों के सम्बन्ध मं तुम्हें हमारी बात 
माननी चाहिए | तुम लोग समभते हो कि ऐश्वय्य से बढ़ कर दुनिया में कोई चीज़ 
नहीं | किन्तु हम इस बात को न मानते | लकड़ो 'के योग से आग जल उठती है 
"और लकड़ी न रहने से बुझ जाती है। भाग की भी यही बात है। tad साग a 
ही से ऐश्वय्य' प्राप्त करने की इच्छा होती है| इसीलिए शाख्नकार त्याग और ब्रहम-ज्ञान 
ही को सबसे बढ़ कर बताते हैं । अतएव तुम लोग भोग-विलास की व्यर्थे इच्छा न करो। 
यह सुन कर महर्षि व्यास ने TAIT से कहा:-- | 
- है युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई वनवास के समय जो आशा रखते थे उसे एकदम . 
विफल न करो । कुळ दिन भाइयों के साथ राजधम्मं पालन कर और यज्ञ आदि करके 
तब वन को जाना । पहले संसार के ऋण से Say हो लेना; फिर इच्छानुसार काम 
करना | राज्य की रचा के लिए शत्रुओं का नाश करना बुरा नहीं | इससे उसके लिए 
बृथा दुःख न करो | Ea jes 
इसके उत्तर में राजा युधिष्ठिर ने महर्षि ऋष्ण-द्रेपायन से कहा: 
हे महर्षि ! संसार में रह कर राज्य करने अथवा अन्य भोग भोगने की हमारी ज़रा 
* झी इच्छा नहीं । पति और पुत्रहीन ख्ियों का विलाप सुन कर हमारा हृदय शोक से 
विदीर्ण हो रहा है। हमें किसी तंरह शान्ति नहीं । हमें 'घिक ! हम बड़े TSS ; 
और नीच हैं। हमारे ही लिए हमारे वंश का नाश हुआ | जिन्होंने किसी समय गार्द 
में MAC हमारा लालन पालन किया था हमने उन्हीं पितामह भीष्म को राज्य के लोभ से 
'मार डाला 1:हाय ! यह सोच कर हमारा हृदय जला जाता है कि हमारा सबसे अधिक 
` निश्वास करनेवाले महात्मा द्रोणाचार्य को हमने we बोल कर धोखा RET | हमारे | 
बड़े भाई कर्णे हमारे ही लिए बिना हाथ पैर डुलाये मारे गये, फिर हमारे बराबर पापी 
सौर कौन होगा ! जबसे हमने बालक अभिमन्यु को उस विकट व्यूह के भीतर जाने की | 
Mar दी तबसे कष्ण और अर्जुन की तरफ हमारी आँख नहीं उठती । पुत्र-हीना द्रौपदी 
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का शोक देख कर हमें क्षण भर भी सुख और शान्ति नहीं मिल सकती U इमारे ही 


` - लिए ये सब अनथ हुए । इसलिए, हे भाइयो | इम विनीत भाव से तुम लोगों से कहते है 


कि हमें मर जाने की आज्ञा दा। 
युधिषिर की बातों को अच्छी तरह सुन कर व्यासदेव ने कहा: /-- “- ---- ` 
यदि चिरस्थायी शान्ति पाना चाहते हद तो सुख और दुख दोनों की.परवा न करके 


‘ c ~ ~ : 
क़तेव्यपालन करने की चेष्टा करो | यदि तुम युद्ध की घटनाओं पर अच्छी तरह विचार 


करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे सृत वंशज और अन्य क्षत्रिय लोग wet होने 
आर बहुत सा धन पाने की धुन में अपने ही अपराध से मारे गये हैं | इसके उत्तरदाता 
तुम नहीं हो । तुम अपने कामों पर भी विचार करो । ऐसा करने से तुम्हारी समक में 
आ जायगा कि ब्तपरायण और शान्त स्वभाव होकर भी केवल दैव की प्रेरणा से 
अपने प्राण तथा धन की रक्षा के लिए तुमने युद्ध किया है। काल आने ही पर मनुष्य 
पेदा होता या मरता है । उसके लिए शोक न करना चाहिए । मामूली आदमियों की 
तरह्‌--हाय ! क्या हुआ, हाय ! क्या हुआ--कह कर विलाप करने से दुख और बढ़ता 
है । हठ़तापूर्वक काम करने ही से शान्ति मिलती है । अब राजधर्म के अनुसार काम 
करके इस अनुचित दुःख का प्रायश्चित्त करो | 
यह वात सुन कर युधिष्ठिर चिन्ता करते करते “व्याकुल्न हो उठे; पर बोले नहां-। 

तब महामति अजुन ने कृष्ण से कहाः-- 

है मित्र | galas शोक-सागर में डूबे हुए हैं । यदि तुम उनके उद्धार की चेष्टा : 
न करोगे ता हम लोग इस विपद से पार न हो सकेंगे । 

अजुन की बात सुन कर कृष्ण धर्म्मराज के पास गये । . युधिष्ठिर कष्ण को लड़क- 
पन ही से बहुत चाहते थे अर उनकी बात कभी न टालते थे | इसलिए बुद्धिमान कष्ण 
युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर नम्रभाव से कहने लगे: 

हे राजन्‌ | इस युद्धक्ष त्र में जितने वीर मरे हैं उन सबने चात्र धर्म के अनुसार सामने 
युद्ध करके प्राण am किये हैं और वीरोचित परम पवित्र गति को प्राप्त हुए हैं । अतएव 
उनके लिए और॑ शोक न करके चात्र धर्म के अनुसार तुम भी राजधर्म पालन करोः 

तब युधिष्ठिर ने पशोपेश छोड़ कर व्यासदेव से कहा: ae 

हे सुनिश्रेष्ठ | यदि हमें राज्य करना ही पड़ेगा तो हमें आप ऐसा उपदेश दीजिए 
जिसमें इम अच्छी तरह प्रजा-पालन कर सकें an उचित रीति से राज्य का बोझ | 


उठा सकें | 
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इसके उत्तर में महर्षि द्वैपायन ने कहाः-- ड 
८/ बेटा ! राजधम्मे-सम्बन्धी यदि अच्छे अच्छे उपदेश लेना चाहते हो तो पहले अपने 
के ee को जाव और प्रजा को धीरज देकर राज-काज सँभालो .। फिर महात्मा भीष्म के 
ye { सायका के पहले ही उनके पास जाना । उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं से उपदेश 
) \ लिया है; वही तुम्हारे सब सन्देह दूर करेंगे | 

तब यदुकुल्-तिलक कृष्ण ने फिर कहाः- 

Santas | शोक से घबरा जाना तुम्हारे लिए अनुचित है। महर्षि व्यास ने जैसा 
कहा वैसा ही करो | भाइयों, मित्रों और बुद्धिमती द्रौपदी की इच्छा के अनुसार पहले 
राजधानी में प्रवेश करों । फिर ठीक समय पर पितामह के पास जाकर जानने योग्य 
बातों के विषय में उपदेश ग्रहण करना | 

इस पर धर्मराज सब लोगों की वात न टाल सके । वे उठ खड़े हुए प्रार नक्षत्रों 
से घिरे हुए चन्द्रमा की तरह शोभायमान होकर नगर में जाने के इरादे से सबसे पहले 
भाइयों के साथ उन्होंने देवताओं को पूजा की | 


८--शण्डवों का एकाधिपत्य 

पाण्डवों ने हस्तिनापुर जाने की सब तैयारी कर ली | सोलह सफेद घोड़ों से खींचे 
जानेवाले एक बहुत बड़े रथ पर धम्मराज सवार हुए | महा पराक्रमी भीमसेन उनके 
सारथि बने । महावीर अजुन ने उनके मस्तक पर AAT छाता लगाया | नकुल और 
सहदेव उनके दोनों तरफ बैठ कर चँँवर दिलाने लगे। इस तरह पाँचों भाइयों के रथ पर 
बैठ जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु, और क्ष्ण, तथा सात्यकि अलग अलग रथों पर 
सवार होकर उनके पीछे पीछे चले । गान्धारी के साथ अन्धे राजा धृतराष्ट्र पालकी पर 
सबके आरो चले । कुन्ती, द्रौपदी आदि fat भी विदुर की सत्ता में तरह तरह की 
सवारियों पर साथ साथ रवाना हुई । इस तरह परिवार से घिरे हुए ध्म्मराज हस्ति- 

नापुर की आर चले। - ; 
इधर युधिष्ठिर की अगवानी. करने के लिए नगर-निवासी नगर और राजमार्ग 
सजाने लगे । असंख्य आदमियों के आने जाने और कोलाइल से रास्तों में धूस भन 
गई | जल से भरे हुए नये नये घड़े और सुगन्धित फूल लिये हुए गोरी गोरी कुमारिथों 
से नगर का द्वार ठसाठस भर गया | इससे उसकी शोभा अपूर्व हो गई ।. राजमार्ग पर 
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भंडियाँ गाड़ दी गई और धूप सुलगा दी गई । राजभवन फ्लो 
नं सुगन्धित T र मालाओं 
से .खूब सजाया गया।. . ! फूलों और सालाओं 


भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने बन्दी जनों.का qim सुनते हुए उस शोभा- 


' सम्पन्न नगर में प्रवेश किया। हज़ारों नगर-निवासी उनके दर्शन के लिए वहां आने 


लगे | राजमार्ग के आस पास की सजी हुई अटारियाँ राजा के दर्शन करने की इच्छा 
से आई R feat के बोझ से मानों काँपने लगीं पाण्डवों और द्रौपदी की प्रशंसा 
के वाक्यों और हर्षसूचक शब्दों से सारा नगर गूँज उठा | ti 

राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमार्ग को पार करके राजभवन के पास पहुँच गये । 
तब नगर-निवासी उनके पास आकर कहने लगे: 

महाराज | आपने सौभाग्य और पराक्रम के प्रभाव से शत्रुओं को धर्मानुसार हरा 
कर फिर राज्य प्राप्त किया है। अब हमारे राजा होकर धर्म के अनुसार प्रजा-पालन 
कीजिए | , 
इस तरह नाना प्रकार के मङ्गल-वाक्य और ब्राह्मणां के आशीर्वाद सुनते हुए धर्म्म- 
राज इन्द्रलोक के तुल्य राज-भवन में पहुँच कर रथ से उतरे। पहले ता घर में जाकर 
उन्होंने देव-पूजन किया; फिर नगर के द्वार पर आये और आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों 
को बहुत सा धन देकर उन्हें सन्तु किया । उस समय जयजयकार की मधुर ध्वनि 
से आकाश गूज उठा | 

इसके बाद दुःख और शोक छोड़ कर पूर्व की तरफ़ मुँह करके कुन्ती के पुत्र युधिः 
fox सोने के सिंहासन पर बैठे। तब महावीर सायकि और कष्ण धर्म्मराज के सामने 
सुनहली चौकी पर, भीम और अर्जुन दोनों तरफ रत्न-जटित आसन पर, नकुल और 
सहदेव के साथ कुन्ती हाथीदाँत के आसन पर, महात्मा विदुर, पुरोहित” धौम्य तथा 
बृद्ध राजा धृतराष्ट्र भी अच्छे अच्छे उज्ज्वल आसनों पर बैठे.। TAI युधिष्ठिर ने 
विविपूर्वक सफेद फूल, भूमि, सोना, चाँदी और रन्न छुए। तब तरह तरह की मङ्गल- 
वस्तु लेकर उनके दर्शनों के लिए प्रजा आने लगी। - ° 

इसी समय मिट्टी, सोना, तरह तरह के रत्न, अनेक धातुओं से बना और जल से 
भरा हुआ घड़ा, फूल, खीलें, आग, दूध, शहद, घी, सोने से जड़ा हुआ Wy ओर शमी, 
पीपल तथा ढाक की लकड़ियां आदि राजतिलक का सव सामान वहाँ लाया गया। 


तब कृष्ण की ज्ञा.पाकर पुरोहित धौम्य ने विधि के अनुसार बेदी बनाई। उसके 


$ 


ऊपर व्याप्रचर्स बिछे हुए aha आसन पर द्रौपदी-सहित महाराज युधिष्ठिर बैठे 
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और अभि को आहुतियाँ देने लगे | तब सब लोग उठ खड़े हुए और कष्ण ने पाच्चजन्यः 
नामक र्क में जल लेकर . युधिष्ठिर के तिलक किया | इस समय तरह तरह के वाजे 


बजने लगे । ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे:— 
A -A at A, A 
महाराज ! आपने सौभाग्य-चश अपने ही पराक्रम से शत्रुओं को जीता और धर्म- 


पूर्वक राज्य को प्राप्त किया है। बड़े भाग्य थे जो महावीर भीमसेन, गाण्डीवधारी 


अर्जुन, और माद्री के पुत्र नकुल गौर सहदेव-सहित आप, वीरं का नाश करने वाले - 


उस भयङ्कर संग्राम से बच गये हैं इसलिए अब अपना कर्तब्य पालन कीजिए । 

इस प्रकारं सजनो से आदर पाये और मित्रों से घिरे हुए धर्म्सराज अपने विस्तृत 
राज्य के अधिकारी हुए । माङ्गलिक क्रिया समाप्त होने पर उन्होंने कहा: 

है विप्रगण ! पाण्डवों में गुण हों या न हों, जब आप लोग सव उनके गुण गाते हैं 
तब पाण्डवों को धन्य है। जब आप हम लोगों को गुणवान समझते हैं तब आपको 
चाहिए कि हम पर अवश्य कृपा करे | महाराज धृतराष्ट्र हमारे पिता के बरावर हैं; 
इसलिए यदि आप लोग हमें प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सदा उनके आज्ञाकारी और 
दितकारी बने रहिएगा | सारे वंश का नाश करके भी -हम केवल उन्हीं की सेवा, करने 
के लिए जीवित हैं । यह सारा साम्राज्य और पाण्डव अब उन्हीं के अधीन हैं । आशा 
है, आप हमारी यह बात न भूलेंगे । 

यह कह कर और बहुत सा धन देकर धर्म्मराज ने ब्राह्मणां को विदा किया | जब' 
पुरबासी और प्रजावगी सब चले गये तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को युवराज, बुद्धिमान 
विदुर को मन्त्री, वृद्ध सञ्जय को उपदेशक, नकुल को सेनापति, अजुन को राज्य-रक्षक, 
सहदेव को शरीर-रच्षक और पुरोहित धौम्य को देवकाय्ये का अधिकारी वना 
कर कहा: 

हुम लोग राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा बराबर मानते रहना | गाँव तथा पुर 
वासियों और प्रजावर्ग का कोई काम करना हो तो वृद्धं राजा की आज्ञा से करना l 
इस समय Ga लोग घायल और थके हुए हो; इसलिए अपने अपने घर जाकर थका- 
वट दूर करो और विजय का आनन्द मनाओ । 

यह कह कर युधिष्ठिर ने चचा धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार भीमसेन को दुर्योधन का 
महल, अजुन को दुःशासन का महल और नकुल-सहदेव को धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों 
के महल दिये | तब सब लोग अपने अपने महलों में गये । =< 

इस तरह Tale युधिष्ठिर राज्य को अपने अधिकार में करके, चारों वयाँ की 


-In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. * 


® 


दर 
i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


दूसरा खण्ड | पाण्डवो का एकाधिपत्य ४४३ 


मन अपने काम में लगा कर, आश्रित लोगों के पालन-पोषण का यथोचित 
प्रबन्ध करके तथा और'जो जो ज़रूरी काम थे सव करके एक दिन कृष्ण से बोले: 
हे कष्ण ! कहो सुख से ता हो ? कुछ तकलीफ at नहीं ? तुम्हारी ही कपा से 
जय और यश प्राम करके इम लोगों ने राज्य पाया है। यदि तुम्हारी कपा हम पर अब 
* भी बनी हो तो हम लोगों को साथ लेकर महात्मा भीष्म के पास चलो । यदि उनसे 
उपदेश मिले ते हम लोग धर्म के अनुसार राज्य की रक्षा कर सकेंगे | 
युधिष्ठिर की वात सुन कर कृष्ण सात्यकि से बोले: 
हे सात्यकि ! हमारा रथ शीध ही तैयार करने की आज्ञा दा । 
तव राजा युधिष्ठिर ने भी अजुन से कहा:-- 
हे धनञ्जय | हमारा रथ भी तैयार करने को.कह दो । हमारे साथ सेना के चलने 
की आवश्यकता नहीं | आज सिफ इसा कई आदमी भीष्म के दशन करने चलेंगे | 
महात्मा भीष्म की योग-समाधि में विन्न डालना उचित नहीं । इसलिए कोई फालतू 
आदमी हमारे साथ न चले | 
TUT के आज्ञानुसार अजुन ने रथ तैयार करके उन्हें सूचना दी | जब सात्यकि 
के साथ कृष्ण अपने रथ ' पर बैठ गये तब पाँचों पाण्डव भी स्थ पर सवार हुए और 
आपस में बात-चीत करते हुए चले। उनके रथ बड़ी तेज़ी से और बादल की तरह 
गरजते हुए चलने लगे। 
थोड़ी देर बाद महात्मा कृष्ण और युधिष्ठिर आदि वीर कुरुक्षेत्र पहुँच गये । फिर, 
जहाँ महर्षियां से घिरे हुए पितामह भीष्म वाणों की सेज पर पड़े थे वहाँ गये । - 
तब शीघ्र ही रथ से उत्र कर और दाहना हाथ उठा कर उन लोगों ने महषियों को 
प्रणाम किया । नक्षत्रों से घिरे हुए चन्द्रमा के समान युधिष्ठिर, भाइयों और कृष्ण 
के साथ, महात्मा भीष्म के पास गये | उनको आकाश से गिरे हुए सूर्ये की तरह देख 
कर मारे डर के ये वहाँ खड़े रह गये | यह देख कर देवर्षि नारद कहने लगे:-- 
हात्मा भीष्म सूर्य की तरह अस्त हो रहे हैं। ये महात्मा चारों वणो के घम्म 
बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इनके मरने और खगै जाने के पहले gH 
लोग जानने योग्य बातें इनसे पूछ कर अपने अपने सन्देह दूर कर लो | भंरावान्‌ की 
कृपा से इस समय इनका सारा शारीरिक और मानसिक ङश दूर हो गया है। z 
महर्षि नारद ने जब यह बात कही तब सब लोग भीष्म की तरफ बढ़े और एक 
दूसरे का मुँह देखने लगे | अन्त में युवर ने ष्ण से FET 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


A 


~~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


VV ` 'पाण्डवों का एकाघिपत्य ( महाभारत 


है कृष्ण | तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं जा पितामह से कुछ पूछ सके । इम लोगों | 
में gait ania हो। इसलिए geet इनसे TAT की बाते' पूछो । 

तब भीष्म को प्रणाम करके कृष्ण ने कहा:-- 

हे कौरवनाथ | अपने शुरु, अपने कुद्धम्वियों और अपने बन्धु-बान्धवों को मारने के 
कारण घर्म्मराज युधिष्ठिर बड़े लज्जित हैं। इसलिए आपके सामने आने का साहस 
नहीं करते | 

भीष्म ने उत्तर दियाः-- 

हे वासुदेव ! दान देना, वेद पढ़ना और तपस्या करना जैसे ब्राह्मण का धर्म्म है 
वैसे ही युद्ध में शत्रुओं को मारना ज्षत्रियों का धर्म्म है। महु ने कहा है कि ललकारे 
जाने पर ज्ञत्रिय को Tet ही लड़ना चाहिए | युद्ध ही के द्वारा क्षत्रिय को यश, धम्म 
और खर्ग मिलता है। 

भीष्म की बांत सुन कर धर्म्मराज को धीरज हुआ । तब पास जाकर उन्होंने बड़ी 
नम्रता से उनके पैर छुवे | धचुर्घारियों में श्रेष्ठ, परम उदार, भष्म ने भी प्रसन्न-सन से 
धर्मराज का माथा FAT और उनको बैठने की आज्ञा देकर कहा 

धम्मेराज ! तुम Str नहीं | धम्मे-सम्बन्धी जा जो वाते तुम जानना चाहते हो वे 
हमसे तुम बेखटके पूछ सकते हो | 

तब युधिष्ठिर बोले: 

हे पितामह ! सब लोग हमसे राज्य करने को कहते हैं; परन्तु यह काम हमें बहुत 
कठिन जान पड़ता है। इसलिए इस विषय में हमें उपदेश दीजिए | थोड़ा बहुत Ma- 
ज्ञान जा हमने प्राप्त किया है वह आपही से प्राप्त किया है। इसलिए अब बताइए कि 
इमको क्या करना चाहिए | 

धर्मराज का प्रश्न सुन कर भीष्म ने उनसे कहाः-- 


बेटा | राजों के लिए राज-धम्म ही सब धमो. से श्रेष्ठ है । इसी धर्म्म से मलुष्य- 


समाज सधा हुआ है। जेसे लगाम से घोड़ा सधा रहता है वैसे ही राजधर्म्म के प्रभाव 
से मनुष्य अपने अपने धम्म की मर्य्यादा के भीतर रहता है। हे धर्म्मराज ! यदि इस 
धम्मे के अनुसार तुम प्रजा पालन कर सको ते निश्चय ही तुम्हें बड़ा पुण्य होगा शौर 
GH बहुत यशस्त्री भी होगे । इसके सिवा, तुम्हें कोई छेश न होगा । तुम सुख से और 
स्च्छन्दतापूर्वक रहोगे | 

इस तरह युधिष्ठिर को राज्य करने के लिए उत्साहित करके भीष्म राजधम्म के 
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Soe as 
A भीष्म के पास फिर जाकर अपने अपने संशय 
निवारण करते । 
बहुत दिनों तक महावीर भीष्म राजधम्म, आपद्धर्मे, ATR, और शासन करने 
“i Gis सम्वन्ध में उपदेश देकर जब चुप हो गये तब उपस्थित राजों और महाषयों 
में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया । बाणों की सेज पर पड़े हुए भीष्म से उस समय 
व्यासदेव बोले:--- : 
हे भीष्म | आपकी कृपा से कुरुराज युधिष्ठिर के सब सन्देह दूर हो गये । आपकी 
श्राज्ञा के अनुसार अब वें राज्य करने के लिए तैयार हैं । इसलिए आप इन्हें हरित॒नापुर 
जाने की अनुमति दीजिए | ; 
तब महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहाः--- 
राजन्‌ | सन्त्रियों के साथ wa तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर लौट जाव । अपने मन में 
ord fret प्रकार की ग्लानि करना उचित नहीं | बहुत दक्षिणा वाले तरह तरह के 
यज्ञ करके तुम देवताओं को प्रसन्न करो; प्रजा का मनोरजजन करो; मित्रों का यथोचित 
सम्मान करे | इससे तुम्हारी भलाई अवश्य होगी। सूयं के उत्तरायण होने पर हम 
देहत्याग करेंगे । उस समय फिर हमारे पास आना | i 
इस तरह महात्मा भीष्म की आज्ञा पाकर- धम्मेराज युधिष्ठिर सब लोगों के साथ 
हस्तिनापुर लौट आये | वहाँ पहले at जिनके पति, पुत्र आदि मारे गये थे उन्हें माँगने 
से अधिक धन देकर शान्त किया। फिर अनेक प्रकार से अपनी प्रजा का सम्मान 
बढ़ाया और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया । इसके वाद वें अच्छी तरह राज-काज चलाने 
` की व्यवस्था में लग गये । 
कुछ दिन इसी तरह बीतने पर जब सूर" उत्तरायण हुए तब धर्म्मेराज ने समझा 
' कि अब भीष्म का स॒त्यु-काल आ गया । इस लिए उनके मरने पर अग्नि-संस्कार आदि 
क्रिया करने के लिए माला, तरह तरह के मूल्यवान रत्न, घी, सुगन्धित चीज़ें, रेशमी 
वस्त्र, चन्दन, अगर आदि भेज कर और भीष्म की संस्ट्रत अभि ले जाने वाले पुरोहित, 
TATE, गान्धारी, कुन्ती और अपने भाइयों को आगे करके वे रथ पर नगर से चले | 
कृष्ण और विदुर भी उनके साथ साथ चले । 
भीष्म के पास जाकर उन्होंने देखा कि महर्षि लोग पहले ही की तरह उन्हें घेरे हुए 
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VWE .. पाण्डवों का एकाधिपत्य [ महामारत 


बैठे हैं । भाइयों के साथ रथ से उतर कर युधिष्ठिर ने भीष्म और महर्षियों को प्रणाम 
किया इसके बाद उन्होंने भीष्म से कहा: 

है पितामह ! हम युधिष्ठिर हैं; आपको नमस्कार करते हैं । आपका सृत्यु-समय 
निकट समर कर अभि आदि सामग्री ले आये है | अब आज्ञा दीजिए, क्या करे । 

यह सुन कर महात्मा भीष्म ने आँखे. खाल दी' । उन्होंने देखा कि उनके सब ge. 
eit जन उनके चारों तरफ बैठे हैं ! तब उन्होंने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर कहा 

बेटा ! तुम्हें मन्त्रयां समेत आया दख हम वड प्रसन्न हुए है । हम अट्टावन दिन 
तक इन धारदार बाणों की सेज पर पड़े रहे । ये agra दिन सा वष की तरह जान 
पड़े हैं | जा हो, सौभाग्य से अब पवित्र माघ महीना र झुक पक्त आ गया है। 

युधिष्ठिर से यह बात कह कर महात्मा भीष्म अन्धे राजा TATE से कहने लगे: 

महाराज | तुम धर्म्म.के सब Tat को जानते हो; इस लिए तुम्हें शोक न करना 
चाहिए। जा होनहार है वही होता है; उसे काई भेट नही सकता ! धम्मे के अनुसार 
o पाण्डव लोग तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं | इस लिए धम्म-परायण हो कर तुम उनका प्रति 
' पालन करो । सीधे सादे स्वभाव के शुरु-भक्त युधिष्ठिर सदा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे | ` 

इसके अनन्तर महात्मा भीष्म ने सब लोगों से कदा: 

बेटा | ग्ब हम प्राण छोड़ना चाहते हैं । इस लिए तुम हमको आज्ञा दो । 

यह कह कर उन्होंने सबको आलिङन किया और चुप हे।' गये | मूलाधार आदि 
खातों में चित्त ay क्रम से एकाम्र करके वे समाधिस्थ हो गये | उसी दशा में उनकी 
साँस रुक गई और उनका प्राण उल्का की तरह ब्रह्मरन्ध से निकल कर आकाश को 
उड़ गया। 
' इस तरह भरतकुंल-श्रेष्ठ महात्मा भीष्म के प्राश-त्याग करने पर ge और पाण्डवो 
. ने एकत्र होकर काठ और अनेक प्रकार. की सुगन्धित चीज़ों से चिता बनाई | फिर 


विदुर और युधिष्ठिर ने भीष्म को अच्छे अच्छे रेशमी व्रं से ढक दिया और कोई ः i 


पाण्डव SA लेकर, कोई चँवर लेकर, यथास्थान खड़ा हो गया । कौरव लोग नियमानुसार 
श्राद्ध और हवन करने तथा आझण लोग सामवेद का गान करने लगे | इसके बाद 
भीष्म का शरीर चिता पर. रख दिया गया। उसके ऊपर चन्दन, काठ, अगर, कपूर 
आदि सुगन्धित AS weet गई | फिर चिता में आग ae दी गई | इस तरह उनकी 


` अन््येष्टि-क्रिया समाप्त करके कौरव लोग चिता की बाई तरफ से ऋषियों के साथ - 


' रङ्गा जी के किनारे गये ओर वहाँ भीष्म के लिए जलाअलि देने लगे | 
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दूसरा खण्ड ] पाण्डवों का एकाघित्य २४७ 
TOE A तर्पण आदि कर चुकने पर धर्मराज युधिष्ठिर 
जज युधिष्ठिर 
आगे करके गङ्गाजी से बाहर mes 


पर गिर पड़े। यह देख bia pe ena Ci 
य यह कह कर किह. ह भीमसेन ने उनको तुरन्त उठाया और 
[ उनको समझाने लगे । धर्म्मराज को 
्रायः बेहोश देख कर ols आदि पाण्डव शोक करते हुए उनके चारों तरफ बैठ गये | 
पुत्रों के aS से दुखी प्रज्ञाचक्षु.घृतराष्ट्र युधिष्ठिर की यह अवस्था जान कर कहने लगेः-- 
FRE ज़मीन पर लोटने का यह समय नहीं | उठे और अपना कर्तव्य पालन 
करो । क्षत्रिय-धर्स के अनुसार तुमने यह साम्राज्य जीता है। इसलिए भाइयों और 
मित्रों के साथ उसे भोग करो । तुम्हारे शोक करने का इस समय ते कोई कारण भी 
नहीं । हाँ, हमारे और गान्धारी के सै पुत्र, सपन में पाये हुए धन की तरह, खो गये हैं; 
इसलिए यदि इम लोग शोक करे तो ठीक भी है | हमने दूरदर्शी विदुर की वात त 
मानी; इसीलिए हमें इस शोक-सागर में इबना पड़ा | अतएव तुम शोक त्याग कर 
हमारी IH FAT | 
वुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्र की यह बात सुन कर भी युधिष्ठिर कुछ न वोले । तब महात्मा 
HY ने उनको बहुत उदास देख कर कहा:-- l 
a है महाराज | परलोक गये हुए agmi के लिए अधिक शोक करने से वे बड़े दुखी 
ata हैं। इसलिए अब उठ कर किसी बड़े दक्षिणावाल्े यज्ञ की तैयारी कीजिए । सोम- 
रस से देवताओं को, aaa से पितरों को, अन्न और जल से अतिथियों को और जितना 
मांगें were अधिक धन देकर दरिद्रों को तप्त कीजिए | महात्मा. भीष्म की झपा से सारा 
राजधम्म आप सुन चुके हैं। इसलिए आपको मूढ़ों. की तरह काम न करना चाहिए | 
अव पूर्व-पुरुषां की तरह उत्साह और दृढ़ता के साथ राज कीजिए | 
कृष्ण की बात समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने कहा:-- 
है वासुदेव ! हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमको बहुत चाहते हो । पर 
महावीर कर्ण और महात्मा भीष्म के मर जाने से हमें किसी तरह शान्ति नहों मिल 


` सकती | अब तुम ऐसा उपाय बताओ! जिसके करने से हमें इन घेर पापों से छुटकारा 
मिले और हमारा मन पवित्र हो | 


इस तरह धर्म्मराज को फिर दुख करते देख व्यासदेव ने कहा: 
` बेटा ! मालूम होता है किं तुम्हारी बुद्धि अव भी डावाँडोल हो रही है। अव भो 
तुम बालकों की तरह मोह में आ जाते हो। तुम्हारी बाते' सुन कर जान पड़ता है कि 
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३४८ पाण्डवों का एकाचिपत्य L महामारत 
ae ने इतने दिन तक तुमको व्यर्थ ही उपदेश दिया। ठभ ते सब बातों के प्राय-- 


Pea जानते हो । इसलिए इृथा शोक न करके जिस काम से पापों. का नाश हो वही 


काम करे | राजा के लिए यज्ञ से बढ़ कर और कोई काम नहीं | अश्वमेध किसी यज्ञ 
से कम नहीं | इसलिए तुम्हें यही यज्ञ करना चाहिए। 
यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहा: gi 5 ae 
भगवन्‌ ! यह हम जानते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ करने से राजा लोग पवित्र हो जाते 
हैं. । किन्तु इस. समय उसे करना हमारे लिए सहज नहीं | इस घोर युद्ध के बाद हमारे 
पारु अब बहुत थोड़ा धन रह गया है। हमारे मित्र राजा लोग भो बड़ी दीन अवस्था 
में हैं। इस दशा में उनसे भी कुछ नहीं माँग सकते | और, धन देना ही अश्वमेध यज्ञ 
की सबसे बड़ी बात है | इसलिए आप ही बताइए कि इस समय हम क्या कर । 
. तब कुळ देर सोच कर महर्षि वेदव्यास ने कहा:-- 
dar! तुम चिन्ता न करो । यह ठीक है कि इस समय तुम्हारा खज़ाना खाली ह; 
किन्तु उसे शीघ्र ही भर देने का उपाय हम बताये देते हैं । किसी समय महाराज मरुत 
ने हिमालय पर बड़ा भारी यज्ञ किया था। उस समय उन्होंने ब्राह्मणां को इतना 
a yA a of ~ `” 
अधिक धन दिया था कि वे वह सब धन न ले जा सक आर वहीं SIE देने को मजबूर 


' हुए। सोने का वह ढेर अब तक वहाँ पड़ा है।इस समय उसे ले आने से तुम्हारा 


यज्ञ सहज ही में हो सकेगा | 

भगंबान्‌ व्यास के इस तरह भरोसा देने पर धर्म्मराज बन्धु-वियोग का दुःख भूल 
कर बोले: 

हे पितामह | अनन्त, घन पाने - का जञ: उपाय आपने हमें बताया है.उसके द्वारा 
शीघ्र ही धन इकट्ठा करके हम यज्ञ करेंगे। ' coe 

महात्मा युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही महर्षि लोग सबके सामने वहीं 


` अत्त्तद्धांन हो गये | तब भीष्म, कर्ण आदि बीरों के पारलौकिक कल्याण के लिए त्रह्मणों 


को बहुत सा धन देकर और धृतराष्ट्र को आगे करके युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ 


` हस्तिनापुर लौट आये और धृतराट्र को धीरज देकर राज्य करने लगे । 


` शन्नुनाश के बाद पाण्डवों का. राज्य निरुपद्रव हो गया। इससे वे लोग सुख से 
राज्य करने लगे। अश्विनीकुमारों की तरह अजुन औरं कष्ण आनन्दपूर्वक विचि f 


बन, पित्र तीर्थ, पर्वत, गुफा, नदी आदि रमणीय स्थानों में विचरने लगे । TS 
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दूसरा खण्ड ] पाण्डवों का एकाधिपत्य 
बान्धवों और पुत्रों के नाश से अर्जन को जो शोक 
कथाये' कह कर दूर करने लगे। उन्होंने पे _ 
उसे क. दिन नेने ध से कहा) 
: ह अजु अलुसार एर यह राज्य अकण्टक हो कर धर्मराज के हाथ में आया 
जो अधर्मौ और राज्य-लोहुप पुत्र तुम लोगों को सदा ap किया करते 
ae का फल भिल गया । वे सब इस समय परलोक में हैँ । अब राजा युधिष्ठिर 
तुम लोगों रक्षित हो कर निर्विन्न राज्य करे' | यद्यपि हम धर्म्मराज को उपदेश देने 
याग्य नहा तथापि जो जे उपदेश हमने उनको दिये हैं सबको उन्होंने 
है । उन्हीं के अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं क रो a ee 
“a x रते हैं । अब तुम्हारे साथ बैठने उठने के रिवा 
, Tet रेन का काई प्रयोजन नहीं।इस लिए अब हमको द्वारका लौट जाना 
चाहिए । तुम्हारे साथ राज्य का सुख भोगने की ते बात ही क्या है, वनवास करके 
a हम ` होते x 
भी हम बड़े प्रसन्न होते हैं । धर्म्सराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, और सरल-स्वभाव 


४४९ 
हुआ था उसे कृष्ण तरह तरह की अद्भुत 


नङुलः सहदेव जहाँ इते X asi AN = 
ARRA जहां रहते है वहाँ भी हमें बड़ा अच्छा लगता है । किन्तु बहुत दिनों से 


हमने पिता, पुत्र, बलदेव और यादव वंश के अन्य आत्मीय लोगों को नहीं देखा | इस 
'लिए द्वारका जाने की हमारी बड़ी इच्छा है। तुम हमारी बात सान लो और धम्मराज 
के पास चल कर कहो कि हम द्वारका जाना चाहते हैं । 
प्यारे मित्र कष्ण की यह बात सुन कर (महा पराक्रमी अर्जन ने बड़ी मुश्किल से 
उसे माना | तव कृष्ण और अर्जुन उठ कर धर्म्मराज के घर गये। वहाँ धर्म्मराज 
युधिष्ठिर मन्त्रियों से घिरे हुए बैठे थे। कष्ण और अजुन को आया देख उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नता से उनको उचित seat पर विठाया और कहा: 
` हे महावीर | मालूम होता है कि किसी विशेषः काम से तुम हमारे पास आये हो। 
कुछ भी हो, कहो, क्या काम है | हम उसे अवश्य करेंगे । 
धम्मेराज के इतना कहने पर वाक्य-चतुर अर्जुन ने विनीत भाव से कहा:-- 
महाराज | इम लोगों के प्यारे मित्र कृष्ण को द्वारका से आये aga दिन हुए । 
अब वे पिता से मिलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं | इससे यदि आपकी आज्ञा हो 
तो वे अपने नगर जायेँ । 
इ बात सुन कर धर्म्मराज कृष्ण से बोले: 
हे वासुदेव ! अब तुम पिता के दर्शन करने के लिए निर्विश्न द्वारका जाव । मामा 
बसुदेव और महावीर बलराम से इम बहुत दिन, से नहीं मिले । तुम द्वारका जाकर 
उन लोगों से हमारा और भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव का प्रणाम कह देना। हमें 
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ओर हमारे भाइयों को भूल न जाना Lee जाने से इम नहीं रोकते, किन्तु जब हम 
अश्वमेघ यज्ञ करें तब तुन्दें अवश्य आना झगा । द्वारका जावे समय तरह तरह के रन्न 
और जा चीज़ें तुम्हें पसन्द हों लेते जाना। हमने तुम्हारे ही प्रभाव से वैरियों को मारा 
और साम्राज्य प्राप्त किया है | इसलिए हमारा सब TAA ठुन्दारा ही है। 

तब कृष्ण ने कहा:--- ot . र 

महाराज | हम आपको परथ्वी का सामी देख कर बड़े ही सन्तुष्ट हुए हैँ । हमारे 
घर के हाथी, घोड़े, शर wat को आप अपना ही समम्तिए । AE 

कृष्ण का शिष्टतापू्ण उत्तर सुन कर युधिष्ठिर ने यथोचित सत्कार के याद्‌ उनको 
बिदा किया | तब महात्मा कष्ण, बुआ कुन्ती ओर विदुर आदि शुरुजनों की आज्ञा 
लेकर, और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर चढ़ कर, हस्तिनापुर से चले | विदुर, चारों 
. पाण्डव भर अन्य नगर-निवासी उनके पीछे पीछे चले । 
वे लोग कुछ ही दूर गये होंगे कि gear ऋष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में उन लोगों 

से लौट जाने के लिए अनुरोध किया और दारक तथा सात्यकि को तेज़ी से रथ हाँकने 

` ऊ लिए भ्राज्ञा दी । तब पीछे पीछे जाने बाले लोग उनका अभिनन्दन करके लौट BT 
अर्जन ने अपने मित्र कृष्ण को बार बार आलिङ्गन किया और जब तक उनको देख 
सके तब तक बराबर देखते रहे । कृष्ण औ प्रिय मित्र अर्जुन को टकटकी लगा कर 
देखने लगें जब एक दूसरे की आँखों ' की ओट हा गया तब अजुन वहाँ से बड़े कष्ट 
से लौटे | a 

इधर कृष्ण और सात्यकि हवा की तरह तेज़ घोड़ों वाले रथ पर नद, नदी, वन और 
पर्वतो को पार करते हुए द्वारका नगरी के पास पहुँचे । इस समय रैवतक पर्वत पर 


एक बहुत बड़ा महोत्सव भी शुरू हो गया था | इस कारण तरह तरह के गहने! से शोभाय- 


मान यदुवंशी योद्धा पर्वत पर विहार करते थे यह देख कर कृष्ण और सायकि रथ से 
उतर पढ़े और प्रसन्नतापूर्वक पंत पर गये | वहाँ उनके पहुँचने पर सब लोग बड़ी 
खुशी से उन लोगों के साथ कुष्ण के घर की. तरफ चले । द 
अपने घर में सबका आदर-सत्कार करके और कुशल-समाचार पूछ कर छण ने 
दुखी मन से माता-पिता को प्रणाम किया । इसके बाद पैर धोकर जब वे आसन पर 


बैठे तब सब यादव लोग चारों तरफ़ बैठ गये कृष्ण के विश्राम ले-चुकने पर उनके : | 
55 पिता ` `. 


बेटा ! हमने कितने ही आदमियों के मुंह से कौरवों और पाण्डवों को लड़ाई 
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ee cl है wi E रस अद्सुत युद्ध को अपनी आँखें देखा है। इसलिए दम 
हते पाण्डवों के साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आदि का 

किस तरह हुआ था। i z 

तब कृष्ण कहने लगे: 
KERB तक बराबर उनका हाल बताया जाय ते भी पूरा न 
होगा | इसलिए हम उन्हें बड़े संक्षेप से वर्णन करते हैं; सुनिए । 

mts भीष्म, atu, ad आदि के मारे जाने की तरह की जितनी बड़ी 

बड़ी घटलाये कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुई थीं सब कृष्ण ने कह सुनाई' | पर इस डर से कि 
कहीं बूढ़े वसुदेव नाती के लिए शोकातुर न हो उठे उन्होंने अभिमन्यु का ज़िक्र न 
किया । सुभद्रा वहाँ बैठी थां । उन्होंने देखा कि अभिमन्यु ने युद्ध में जा असाधारण 
वीरता दिखाई थी उसका वर्णन नहीं किया गया । इससे बे बोल उठी: 

भाई ! तुमने हमारे भ्रभिमन्यु का ते कुछ भी हाल न कहा | 

यह कह कर वे ज़मीन पर गिर पड़ों। कन्या को इस प्रकार व्याकुल Sit देख 
असल वात वसुदेव समझ गये | इससे वे भी मूच्छित हो गये । थोड़ी देर बाद होश 
में आकर वे कृष्ण से कहने लगे:-- 

पुत्र | सत्यवादी होकर भी तुमने यह वात इम से क्यों छिपाई ? हमारे नाती को 
शत्रुओं ने कैसे मारा ? हाय ! अभिमन्यु को मरा सुन कर भी जब हमारी छाती नहीं 
फटती तब यह निश्चय है कि समय आने के पहले मनुष्य नहों मरता । हमारे प्यारे 
अभिमन्यु ने मरते समय अपनी माता के और हमारे लिए क्या कहा था ? युद्ध में पीठ 
दिखा कर तो वह शत्रुओं के हाथ से नहीं मारा गया ? 

वृद्ध वसुदेव के इस तरह विललाप करने पर कृष्ण ने दुखी मन से उन्हें धीरज 
देकर कहा:-- 

पिता | ्रभिमन्यु युद्ध छोड़ कर कभी नहीं भागा; उसके मुख का भाव कभी .नहीं 
बदला । उस महावीर ने युद्ध में सैकड़ों राजां को मार गिराया । यदि एक एक बीर 
उससे लड़ता ता उसे कभी न हरा सकता | वज्रधारी इन्द्र भी उसे अकेले न सार 
सकते। किन्तु जिस समय अर्जुन संसप्तक लोगों से लड़ रहे थे उस समय द्रोण आदि 


| सात योद्धाओं ने मिल कर बाणों से उसे ढक दिया ओर दुःशासन के पुत्र ने उसको 
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मार डाला | आपका प्यारा. नाती ऐसे अलौकिक युद्ध में मर कर निश्चय ही alate 
. गया है। अतएव उसके लिए शोक न कीजिए । 
यह कह कर कृष्ण ने जब अभिमन्यु की वीरता के सब काम सिलसिलेबार 
सुनाये तब वसुदेव ने शोक ` छोड़ कर नाती का श्राद्ध किया । भानजे का ष्वंदैहिक 
काय्यै समाप्त होने पर कृष्ण ने भी ब्राह्मणां को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया | 
इसके बाद सब यादव-वीरों ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध करके शोक मनाया | 


६-अश्चमेध यज्ञ 
कृष्ण के चले जाने पर एक दिन युधिष्ठिर ने भीम, अजुन, नकुल र सहदेव को 
बुला कर कहाः-- 

* भाई | हम लोगों के परम गुरु व्यासदेव, पितामह भीष्म ओर महा-बुद्धिमान्‌ कृषण 
ने यज्ञ करने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसे तुमने सुना ही द । इसलिए उनके 
आज्ञानुसार यज्ञःकरने की हमारी बड़ी इच्छा Fl महात्मा वंदण्यास ने राजा मरुत का 
धन ले आने की आज्ञा हम लोगों को दी थी | यदि तुम उसे ला सको अर लाना 
चाहे ता सब काम सिद्ध हो सकता है। 

GAIT की बात सुन कर भीमसेन ने हाथ जोड़ कर कदो: 

महाराज ! हमं लोग मन, वच, HA से महादेवजी को प्रसन्न करके वह धन ले 
आवेगे । जा भयङ्कर किन्नर इस घन, की रक्षा करते हैं वे, महादेव जी के सन्तु हो 
जाने पर, हमारे काम में विन्न न डालेंगे | 

अर्जन आदि अन्य भाइयों ने भी भीमसेन की इस बात का अनुमोदन किया | तब 
सब पाण्डवों ने धन लाने का दृढ़. निश्चय करके शुभ दिन और शुभ नचत्र में सेना को 
तैयार होने की आज्ञा दी । धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए 
नियुक्त किया । फिर खस्ति-वाचन कराकर अच्छी अच्छी मिठाइयां का भाग रख क 
` महादेवजी की पूजा की । तदनन्तर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर वे लोग धन लाने के लिए 
नगर से निकले, और असंख्य सेना के साथ, रथों की ध्वनि से प्रथ्वी को परिपूर्ण 
हुए, आनन्दःभू्वक हिमालय की तरफ चले । क + 


. तुब अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवन पार करके वे लोग उस पहाड़ eT 
“Ga जिसके भीतर सोने.क ढेर के ढेर गड़े पड़े थे । तपोबली पुरोहित धौम्य को भागे 


+ 
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करके उन्तकी आज्ञा से वे उस पर चढ़े और 
युधिष्ठिर ने ब्राह्मणां से कहा:--- 

हे द्विजश्रेष्ठ यहाँ अधिक दिन रहने का सभी 
fat wed wow insite er eee om नहीं है । इसलिए शीघ्र ही दिन 

इस पर उनके हितैषी ज्राह्मण लोग बोले: 

महाराज ! आज का दिन बहुत 
करर आप चा उत्तम है | इसलिए आज हम लोग केवल जल 
x bs es be लोग उस दिन निराहार रहे और HATTA पर 
STRN A करके रात बिताई | दूसरे दिन वेदों का रहस्य जान- 
नेवाले धोम्य जब विधि के अनुसार हवन करके महादेवजी की पूजा कर चुके तव 
ध्मेराज . युधिष्ठिर वहाँ गये जहाँ घन गड़ा था। वहाँ उन्होंने फल, फूल, सालपुषे, 
गुलगुले और हलुवे से धन के खामी कुबेर की पूजा की । फिर नौकरों को धन area 
की आज्ञा दी | Bar 

कुछ ही देर खोदने पर इस जगह से कितने ही बड़े बड़े बर्तन, घड़े और कड़ाह 
निकले | उनमें सोना भरा हुआ था । राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर से धन रखने के योग्य 
बहुत से बर्तन और ले जाने के लिए लाखों हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और गाड़ियाँ अपने 
साथ ले आये थे । सारा घन उन्हीं बर्तनों में भर कर उन्हें गाड़ियों और हाथियों आदि 
पर लाद्ने के लिए उन्होंने आज्ञा दी । इस तरह यह विपुल सम्पत्ति पाकर और फिर 
महादेवजी की पूजा करके वे हस्तिनापुर को लौट पड़े | लदे हुए जानवर बोभ के मारे 
दबे जाते थे; इसलिए दिन भर में बहुत ही थोड़ा चल सकते थे । 

इस बीच में कृष्ण यज्ञ का समय निकट आया जान और राजा युधिष्ठिर का अनुरोध 
स्मरण करके बलदेव, सुभद्रा, प्रयुन्न, युयुधान, चारुदेष्ण, gael आदि वीरं के 
साथ हस्तिनापुर आ पहुँचे | वे लोग आकर बैठे ही थे कि अभिमन्यु की पल्ली उत्तरा 
के एक मरा बालक उत्पन्न हुआ । पुत्र के भूमि पर गिरते ही अन्तःपुर के सब लोग 
आनन्द मनाने लगे | पर शीघ्र ही वह आनन्द रोने में बदल गया | 

कृष्ण ने बड़ी घबराहट से युयुत्सु के साथ अन्तःपुर में जाकर देखा कि ge, 
द्रौपदी और सुभद्रा आदि उनको बुलाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ी आती हें | उनके 
साथ कृष्ण उस घर में गये जहाँ उत्तरा के पुत्र उत्पन्न हुआ था | वहाँ उन्होंने देखा कि 
चह घर. तरह तरह की मालाओं से सजा हुआ है। चारों ओर जल से भरे हुए घड़े 
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wea हैं । जगह जगह पर घी ate । ig की लकड़ी जल रही है । सरसों बनो मे 
भरे हुए रके हैं | धारदार हथियार भी कई जगह पर रक्खे हुए हैं । राचसों की 


` वि्न-बाधा दूर करनेवाला यह सामान देख कर कृष्ण आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कई ' 


जगह भाग दहक रही है और बूढ़ी खयां तथा चिकित्सा करने में चतुर वैद्य वहां बैठे 
हैं | कृष्ण को देखते Hae लोग करुण स्वर से विलाप करने लगे | विराट की पुत्री 
उत्तरा ज़मीन पर लोट गई और उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। यह दशा देख कर 
महात्मा ष्ण को बड़ी दया आई; वे ज़ोर से कहने लगे:-- 
` हम कभी युद्ध से नहीं भागे; धर्म्म और ब्राह्मणों के हम सदा से भक्त हैं; प्रिय बन्धु 

अर्जन से हमने कभी विरोध नहीं किया; केशी और कंस को हमने धर्म्मांनुसार मारा 
है; सत्य और get का हम सदा पालन करते हैँ । इसलिए इन सब पुण्यों के प्रभाव से 
झभिमन्यु का पुत्र शीघ्र ही जी उठे । Et 

उनकी बात पूरी होते ही उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ वह बालक चेत में आकर 
दिलने डुलने लगा । जल में इबता हुआ आदमी नाव पाकर जैसे प्रसन्न. होता है वैसे 
ही डुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा आदि feat असन्त आनन्दित होकर ऋष्ण की प्रशंसा 
करने लगीं | सूत और मागधों ने भी कृष्ण की यथोचित स्तुति की । इसके बाद उत्तरा 
ने यथा समय उठ कर पुत्र सहित बड़ी प्रसन्नता से कृष्ण को प्रणाम किया | तब महात्मा 
कुष्ण और दूसरे यादवों ने प्रसन्न होकर उस वालक को तरह तरह के बहुमूल्य रन्न 
देकर कहा:--- | 

इस बालक ने वंश के क्षीण होने के समय जन्म लिया है; इसलिए इसका नाम 
परीक्षित Gat जाय | 

USTS के चन्द्रमा की तरह वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा | इससे हस्तिनापुर- 
वासियों को बड़ा आनन्द हुआ । 

परीक्षित के पैदा होने के एक महीने बाद पाण्डव लोग बह धन-राशि लेकर 
हिसालय से लौटे । यह ख़बर पाते ही कि वे नगर के निकट आये हैं, यादव लोग उनकी 
भ्गवानी के लिए चले । ध्वजा, पताका और सालाओं से नगर सजाया गया और धनः 
वान पुरवासियों ने अपने अपने घर सजाये । महात्मा बिदुर ने पाण्डचों के कल्याण के 


लिए सारे देवमन्दिरं में पूजा करने की आज्ञा दी। उघर यादववीरों से मिल केर 


| os युधिष्ठिर आदि ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उनका यथेचित सत्कार किया | तदग | 


न्तर उनके साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया। सिपाहियों के: चलने के शब्द, रथ के 
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Be Be और चलते फिरते आदमियों के कोलाहल से प्रथ्वी और आकाश 

इस तरह पाण्डव लोग उस घन-राशि को ले कर नगर में पहुँचे | पहले ते उन्होंने 
अपना अपना नाम लेकर धृतराष्ट्र के पैर छुए; फिर गान्धारी चौर कुन्ती को प्रणाम 
करके बिहुर, NY आदि का यथोचित सम्मान किया । इसके बादः परीक्षित के पैदा 
दोने आर इष्ण के द्वारा उनके जिलाये जाने का हाल सुन कर बे लोग बड़े आनन्द से 
कृष्ण का वार बार प्रशंसा करने लगे । 

कुछ दिन बीतने पर महर्षि व्यास हस्तिनापुर राये । कौरवों और यादवों ने 
नियमानुसार पादय और अर्घ्य से उनकी पूजा की | तदनन्तर युधिष्ठिर ने कहा:--- 

भगवन्‌ ! आपकी कृपा से जा घन हम लोग ले आये हैं उसे शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ 
में ख़चं करना चाहते हैं । इस लिए आप इस वात की आज्ञा दीजिए | 

वेदव्यास ने कहा:--राजन्‌ | तुम शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करो | 

तब युधिष्ठिर ने शिष्टाचार दिखा कर कृष्ण से कहा:--- 

हे केशव ! तुम्हारी ही कृपा से हमारा मङ्गल हुआ है। इस लिए इस यज्ञ की 
दीक्षा तुम्हां लो | 

उत्तर में कृष्ण ने कहा: 

महाराज ! आप बड़े शीलवान और विनय-सम्पन्न हैं; इसी से आप ऐसा कहते 
हैं । आप हमारे राजा और गुरु हैं; इसलिए आप ही यज्ञ कीजिए । आपका यज्ञ सिद्ध 
हो जाने पर हम सब लोगों को यज्ञ का फल होगा । आप जो काम करने के लिए 
कहेंगे हस वही करेंगे | 

तब युधिष्ठिर ने वेदन्यास से कहा: 

हे महर्षि |! आप यज्ञ का ठीक समय निश्चित करके हमें , दीक्षित कीजिए | यह 
यज्ञ आप ही की कृपा से निर्विन्न समाप्त हा सकेगा | 

ब्यास ने कहाः-राजन्‌ ! चैत्र.की पौर्णमासी को तुम्हें यज्ञ आरम्भ करना होगा । 
इस लिए अब यज्ञ की सामग्री re करो और घोड़ों की विद्या जानने वाले सारथियों 


तथा ब्राह्मणों को यज्ञ के घोड़े की परीक्षा करने की आज्ञा दो | TAR aga 


घोड़ा छोड़ा जायगा । वह समुद्र पर्य्यन्त प्रथ्वी-मण्डल पर तुम्हारे चमकते हुए चन्द्रमा- 
रूपी यश का प्रकाश फैला कर लौट आवेगा | 
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महर्षि व्यास की आज्ञा के भतुसार राजा युधिष्ठिर सब तैयारी करने लगे । धीरे चीरे 
हो जाने पर उन्होंने कहा:-- 
i na aula सब सामग्री तैयार है | इसके उत्तर में महर्षि ने कहा 
हम भी तुम्हें यज्ञ में दीक्षित करने के लिए तैयार हैं । ane और जिन जिन 
` जजों की ज़रूरत है उन्हें सोने की बनवाना चाहिए । तुम्हें आज ही शाख के अनुसार - 
घोड़ा खेलना होगा और उसकी रक्षा का उचित प्रबन्ध भी करना होगा। 
युधिष्ठिर ने कहाः--आप ही बंताइए, इस घोड़े की रचा कौन अच्छी तरह कर - 
सकेगा। - 
महर्षि ने कहाः--राजन्‌ ! धलुर्धारियों में श्रेष्ठ महावीर अर्जुन ही' को यह कठिन 
` काम सौंपना चाहिए। भीमसेन और नकुल बड़े तेजस्वी हैं; इस लिए ये राज्य की रक्षा 
करें | और सहदेव महमानों की देख-भाल TT | 
महर्षि व्यास की आज्ञा के अनुसार प्रबन्ध करके युधिष्ठिर ने अजेन से कहा:-- 

' भाई ! तुम निश्चित समय पर घोड़ा लेकर यात्रा करना | जो राजे तुमसे लड़ने ` 
झावें उनसे हमारे यज्ञ का हाल कहना र जहाँ तक बने लड़ाई टालने की चेष्टा 
करना | 

ठीक समय पर पुरोहितों ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षित किया | उस 
समय वे फूलों की माला, Brae, दण्ड और Gi वस्र,धारण करके ऋत्विजों के 
साथ बैठे और प्रज्वलित अभि की तरह शोभा पाने लगे | इसके बाद अर्जुन भी उचित 
बेश में अभि की तरह शोभायमान हुए | यथा समय महात्मा व्यास ने उस काले घोड़े 
को छोड़ दिया | भ्रजन उसके पीछे चलने को तेयार होकर बोलेः-- 
घोड़े ! तुम्हारा मङ्गल हो | तुम निर्विन्न प्रस्थान करो और शीघ्र ही यहाँ लौट आओ | 
यह कह कर उन्होंने अंगुश्ताना पहना और गाण्डीव का TRIE शब्द किया । फिर 
: . बड़ी प्रसन्नता से सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चले | इस समय 
हस्तिनापुर के लड़के, बूढ़े और feat, सब लोग, अर्जुन और यज्ञ के घोड़े को देखने 
के लिए वहाँ एकत्र थे। वे सब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे:-- 
5 | यह देखो घोड़ा जाता है। यह देखो गाण्डीव लिये हुए अर्जुन भी उसके पीछे 
पीछे जाते हैं । ईश्वर करे, इनके जाने और लौटने में कोई विन्न न पड़े । 
` ` 'किसी'किसी ने कहाः 
भीड़ के कारण हम लोग अजुन को देख नहीं पाते | सिफ उंनका प्रसिद्ध गाण्डीव 
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Ant किस है। जो pa भगवान्‌ करे रास्ते में कोई विज्ञ न हो । यह निश्चय 
= =~ लौटेंगे इम लोग उस समय उनको अच्छी तरह देखेंगे । 
e TR थोड़ा पहले उत्तर की तरफ़ चला। बहुत से छोटे छोटे राजा अर्जुन से 

इने आये। बे सब परास हुए । कोई अजुन का कुछ भी न बिगाड़ सका | | 
a की ओर घूम कर बह घोड़ा त्रिगत्त देश में पहुँचा | वहाँ के राजकुमारों ने 

अख-शखों से सज कर घोड़े को घेर लिया । महावीर अर्जुन को युधिष्ठिर की बात 
याद थी । इसलिए पहले तो उन्होंने उन लोगों को विनयपूर्वक समभा बुझा कर लड़ने 

का इरादा छोड़ देने की प्रार्थना की । पर अर्जन की उन्होंने उन प 

3 जुन की बात न न 
घावा किया । ह कः `` 
अजुन नेउन लोगों को वाणों से ढक कर त्रिगत्तेराज aeei को हरा दिया | 
तब दूसरे राजकुमार आगे बढ़ कर लड़ने लगे | महावीर AGIA ने आश्चर्य्यजनक 
फुरतीलेपन से अजुन को बाणों से ढक दिया | यह देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए और 
उसे निरा बालक समभ कर उसके साथ नरमी से युद्ध करने लगे | 


इस समय महावीर केतुवर्स्मा ने अजुन के हाथ पर एक तेज्ञ वाण मारा | बाण _ 


खगा और अर्जुन का हाथ घायल हो गया । इससे वे बेहोश हो गये और गाण्डीव 
उनके हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर पड़ा । इस पर केतुबर्म्मा की प्रसन्नता का ठिकाना 
न रहा | वे ज़ोर से हँस पड़े। यह देख अर्जुन को बड़ा क्रोध आया | उन्होंने हाथ से 
बहते हुए रुधिर को पोंछ कर वज्ञ की RE MEA बाणों से शत्रुओं के अठारह योद्धा 
मार गिराये | तब त्रिगत्तं लोग हतेत्साह होकर अर्जुन से वोलेः-- | 

हे अर्जुन ! आज से हम लोग आपके दास हुए। ; 

अर्जुन ने उनसे कहा, अच्छी बात है। कपा करके यथासमय यज्ञ में आना। 
यह कह कर फिर वे घोड़े के पीछे पीछे चलते | 

इसके बाद वह घोड़ा प्रागज्योतिष देश में पहुँचा | वहां भगदत्त के पुत्र महाराज 
वजदत्त घोड़े को. पकड़ कर अर्जुन से घोर युद्ध करने और कहने लगे: 

हे पाण्डुपुत्र | अब तुम अधिक दिन न जीते रहोगे | हम शीघ्र ही तुम्हें मार कर 
अपने पिता के ऋण से उद्धार होंगे। _ ; ८ 

इसके बाद अर्जुन ने वजदत्त के हाथी को मारने की चेष्टा की। इस पर AMET ने 


पहाड़ की तरह उस .हाथी को अर्जुन की तरफ बढ़ाया । उस उतने बड़े हाथीं को _ 


समीप भाता देख अजुन को बेहद क्रोध आ गया | उन्होंने आग की तरह 'जलता हुआ 
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एक ऐसा बाण मारा कि उस हाथी का हृदय फट गया और वह, विजली से तोड़े गये 
` पहाड़ की तरह, धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा । तब महावीर अजुन ने वज्ञदत्त 
से कहाः- A 
है वदत्त ! युधिष्ठिर ने हमसे कह दिया है कि जहाँ तक बने किसी राजा को 
युद्ध में न मारना | इसीलिए हम तुमको नहों मारते | यज्ञ के दिन हस्तिनापुर आकर 
तुम्हें उत्सव में शामिल होना पड़ेगा । 5 ; 

महाराज TARA यह बात मान कर अपने घर गये | 

इसके बाद घोड़ा सिन्धु देश में पहुँचा । वहाँ जयद्रथ की मृत्यु का स्मरण करके 
सिन्धु देश के राज-पुरुषों ने अजुन पर आक्रमण किया । घर्म्मात्मा अर्जुन ने बड़े भाई 
के उपदेश को याद करके युद्ध के मद से मतवाले उन वीरों से कहाः- 

हे योद्धा लोगो ! तुम में से जा कोई हमसे हार मान लेगा उसे हम न सारेंगो। 

यह बात सुन कर सिन्धुं देश के वीर क्रोध से उन्मत्त होकर लड़ने दौंड़े | घोर युद्ध 
होने लगा । अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर भी सिन्घु-देशवासी प्राणों की परवा न 
करके बड़े उत्साह से लड़ने लगे | यह देख कर अजेन बिगड़ उठे । उन लोगों के अखों 
को उन्होंने रास्ते ही में काट डाला | फिर सिंह की तरह गरज कर तीक्षण बाणों के द्वारा 
जीतने की इच्छा से आये हुए उन वीरों का वे संहार करने लगे। इस पर कोई तो 
भागा; किसी ने हथियार ही रख दिये; पर किसी किसी ने फिर अजुन पर धावा किया। 
इससे युद्ध-स्थल बढ़े हुए समुद्र की तरद WET हो उठा | 

अर्जुन ने सिन्धु-देश वालों की बड़ी दुदंशा की.। धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला ने जब 
यह इत्तान्त सुना तब पैत्र को गोद में लेकर रोती हुई रथ पर वह अर्जुन के पास आई | 
बहिनि को देख कर अर्जन ने गाण्डीच रख दिया | वे बोले: 

बहिन | कहो क्या चाहती हा? 

शोक से व्याकुल हकर दुःशला कहने लगी: 

भाई ! युद्ध में मेरे पति के मरने पर मेरा पुत्र सुरथ अब तक पिता के शोक से बड़ा 
दुखी था। वह आज तुम्हारे आने की ख़बर सुनते ही एकाएक ज़मीन पर गिर कर मर 
गया | अब मैं उसका पुत्र लेकर तुम्हारी शरण आई हुँ । ; 
` बहिन को दुखी देख अजून ने लज्जा से सिर झुका लिया और कहने लगे: 


` चत्रियों के घर्म्म को धिक्कार है जिसके कारण हमें अपने भाई बन्दो को भी 


' मारना पडा | 
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सके बाद उन्होंने .द:शला के à 
S TE ‘STAT को अनेक प्रकार से समभा बुझा कर धीरज दिया 
सन करके घर जाने को कहा। दुःशला ने योद्धाओं को लड़ाई बन्द करने की 
आज्ञा दी । फिर्‌ अजन का यथोचित सत्कार करके घर लौट गई | 

अपनो इच्छानुसार फिरनेवाला वह घोड़ा कितने ही खानों में घूमता हुआ मणिपुर 
TEN । महाराज बशुवाहन पिता के आने का हाल सुनते ही ब्राह्मणों को आगे करके 
विनीत आव से उनके पास तरह तरह के घन-र् आदि ले आये | पर उनको इस तरह . 
आते देख अर्जुन को अच्छा न लगा । इससे उन्होंने रुष्ट होकर कहा:-- े 
2 बेटा ! हम Te लेकर महाराज युधिष्टिर के घोड़े की रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्य 
में आये हैं । फिर तुम हमसे क्यों नहां लड़ते ? : 

. इस तरह तिरस्कार होने पर महावीर बभुवाहन ने सुँ ह नीचे कर लिया और सोचने. 
लगे कि क्या करें । इस समय नाग-कन्या उल्लुपी को मालूम हो गया कि उसकी सौत 
का पुत्र पिता द्वारा तिरस्कृत होकर चिन्ता से व्याकुल है। तएव वह पाताल फोड़ कर 
बहाँ आ पहुँची और बोली: 

वेटा ! मैं तुम्हारी Steet माता उल्लूपी हुँ । जब तुम्हारे पिता तुम्हारे राज्य में 
लड़ने आये हैं तब तुमको उनसे ज़रूर लड़ना चाहिए । 
उलूपी के इस उपदेश से उत्तेजित होकर महाराज वश्रुवाहन ने लड़ने का निश्चय 


किया । उन्होंने शीघ्र ही कवच पहना और शिरख्जाण सिर पर धारण किया | फिर सिं 


के चिह्ूवाली ध्वजा से शोभायमान रथ पर सवार होकर उन्होंने पिता पर आक्रमण 
किया | अर्जुन भी प्रसन्न होकर. पुत्र पर बाण बरसाने लगे। | 
धीरे धीरे पिता-पुत्र का बह युद्ध देवासुर-संग्राम को तरह भयङ्कर हो उठा | एक वार 
मौका पाकर बभ्रुवाहन ने एक बाण से ग्र्जुन को ऐसा घायल किया कि उसकी चोट से 
वे गाण्डीव के सहारे बैठ गये और कुछ देर के लिए प्राय: बे-होश हो गये । होश आने 
पर उन्होंने हँस कर कहाः-- : : 
पुत्र ! तुम्हारा युद्ध देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए । अब हस बाण बरसाते हैं; तुम 


ह अपनी रक्षा का Aa करो | 


यह कह कर अर्जुन ने बश्नुवाहन के रथ की ध्वजा काट दी और चारों घोड़े सार | 
गिराये | इससे बश्नुवाहन को बड़ा क्रोध आया । वे रथ से कूद पड़े,और पिता से लड़ने 


लगे | लड़कपन में आकर उन्होने पिता की छाती में एक तेज़ बाण मारा a 
गर्जन की छाती में घुस गया; इससे वे ज़मीन पर गिर पड़े । बश वाहन और अर्जून a 
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दोनों बाणों से घायल हो गये थे पिता को मरा देख बन्नुवाइन भी बे-होश हो गये और 
ज़मीन पर गिर पड़े। 
बध्रवाइन की माता चित्राङ्गदा दोनों बीरों के गिरने की ख़बर पाते ही शीघ्र ही 
लड़ाई = मैदान में आई | वहाँ सब हाल सुन कर वह महा दुखी हुई । उलपी का नाम 
लेकर वह इस प्रकार विलाप करने लगी: 
तुम्हीं इन महावीरों: के मरने का कारण हो | हायं ! तुमने पुत्र के हाथ से पिता का 
बध कराया । यही तुम्हारा पातित्रत है ! यही तुम्हारा धर्म-ज्ञान है! कुछ भी हो, 
तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो गई । पर मैं सच कहती हूँ कि यदि तुम मेरे पति को फिर 
न जिला दोगी तें मैं यहीं भूखी-प्यासी पड़ी रह कर मर जाऊँगो । ' 
इस तरह रोकर उसने स्वामी के पैर पकड़ लिये और चुप वैठ गई । इतने में वभु- 
वाइन को होश आया । वे उठ बैठे और माता को मरने के लिए तैयार देख बोले: 
हाय | हमने पुत्र होकर अपने हाथ से पिता को मार डाला | हमको धिक्कार है! 
wa are लोग बतलावें किः पिता के इस निर्दयी हत्यारे को कौन प्रायश्रित्त करना 
होगा । अरे, क्या इस पाप का भी कोई प्रायश्वित्त हो सकता है ? हे नाग-नन्दिनी | . 
आज अर्जुन को मार कर हमने तुम्हारे मन का काम किया । अब पिता के साथ हमें 
भी मरा देख कर तुम GT प्रसन्न होगी। 
यह कह कर महात्मा बभ्रुवाहन ने आचमन किया और भूखे प्यासे पड़े रह कर | 
मरने के लिए वहीं माता के पास बैठ गये । सबको इतना दुखी देख नागकन्या ने नाग- 
लोक की सीवनी मणि का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह उसके हाथ में 
झा गई | तब उसने बभ्रुवाहन से कहाः-- ; 
बेटा | शोक मत करो; उठा | मैंने युद्ध करने को तुमसे इसलिए कहा था जिसमें 
तुम्हारे पराक्रम को देख कर तुम्हारे पिता प्रसन्न हों । इससे तुम्हें ज़रा भी पाप नहों छू 
गया | इस मणि को झब तुम अपने पिता की छाती पर रख दो; वे फिर जी उठेंगे। | 
. यह सुन्त कर महा पराक्रमी बभ्नुवाहन बड़े ,खुश हुए। उन्होंने वह मणि ले ली 
ओर ज्योंही उसे अर्जुन की छाती पर wet sists सोकर जगे हुए मचुष्य की 
तरह दोनों FIA! मल कर उठ बैठे | सबको चारों तरफ चकित खड़े देख कर उन्होंने 
_ बभ्रुवाहन को छाती से लगाया और विस्मित होकर पूछाः-- ; | 
` है पुत्र ! इस रणचेत्र में कोई ता हष में, कोई शोक में, और कोई विस्मय में मम | 
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है--श्सका क्या कारण 
भूमि में क्‍यों आई हैं ? 


जब इसंके उत्तर में नागकन्या sat ने 
उनसे सब हाल कहा तब आर्जन पत्र स 
अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले:--- हाल कहा तब अजुन पुत्र से 


बेटा ! अश्वमेध यज्ञ के अवसंर पर तुम माता, विमाता आर मन्त्रियां को साथ 
लेकर हस्तिनापुर ज़रूर आना | 

बश्ुवाहन ने उत्तर दिया: 

पिता ! इभ आपकी आज्ञा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में आकर ब्राह्मणां की सेवा 
करेगे | अब आप अपने इस मणिपुर-भवन में चलिए और यह रात सुख से बिताइए | 

महावीर अजुन ने यह बात न मानी | उन्होंने हँस कर कहाः-- 

हे पुत्र | यह तो तुम जानते ही हो कि इम इस समय कैसे नियम में at हुए हैँ । 
यज्ञ का यह घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जायगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा | 
इसलिए हम नगर में नहीं जा सकते । ईश्वर तुम्हारा मङ्गल करे | अब हम जाते 

तब TAT, TART पूजित होकर, और दोनों पत्नियों से प्रेम-पूर्ण बाते' करके, चल 
दिये । इसके बाद वह स्वेच्छाविहारी घोड़ा तमाम दुनिया में. घूम कर हस्तिनापुर 
की तरफ लौटा | मगधराज्य, चेदिदेश, द्वारका और गान्धार पार करके वह हस्तिनापुर 
के पास पहुँच गया। किसी राजा ने प्रसन्नतापूर्वक, किसी ने युद्ध में हार कर, सभी 
ने युधिष्ठिर के ग्रश्वमेध यज्ञ में आना स्वीकार किया | 

इधर दूतों के द्वारा यह ख़बर पाकर कि घोड़ा लौट आया है और अर्जुन कुशल से 
हैं, धर्म्मराज बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने माघ की द्वादशी को भीमसेन, नकुल और 

सहदेव को अपने पास बुलाया और भीमसेन से कहाः:-- ` 
भाई ! हमने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ निर्विन्न आ रहे हैं । 


दे ? तुम्हारी माता चित्राङ्गदा और नागकन्या उलूपी इस समर- 


अब माघ महीना समाप्त होने पर है। यज्ञ आरम्भ करने के बहुत दिन नहीं हैं | इसलिए . 


वेद-पारदर्शी ब्राह्मणों को आज्ञा दो कि यज्ञ के लिए उचित स्थान पसन्द कर ले'। ' 
अर्जन के शुभागमन का वृत्तान्त सुन कर महावीर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और 
यज्ञ-झुशल ब्राह्मणां तथा चतुर राजमिञ्चियों के साथ यज्ञ के लिए स्थान चुनने गये | उन 


लोगों की सलाह से उन्होंने एक जगह पसन्द की ओर उसके बीच में उतना स्थान . 
जितना कि यज्ञ के लिए उपयुक्त था.सोने से age दिया। इसके बाद राज-मिख्ी _ 


लोगं:इस स्थान के चारों तरफ़ आने बाले राजा, रानी और ब्राह्मणों के रहने योग्य 
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सैकड़ों महल और घर बनाने और उनकी फशी और छतों को नाना प्रकार के रत्र और. 
मणियों से विभूषित करने लगे । § 
Soe पर युधिष्ठिर के आज्ञालुसार भीमसेन ने राजों के पास दूत 
मेने | खबर पाते ही राजा लोग युधिष्ठिर के लिए नाना प्रकार के धन, रत्न, वाहन आदि 
लेकर हस्तिनापुर आये और डेरे डाल दिये | wa वहाँ घूस मा । धम्मेराज ने इन 
मेहमान राजों के लिए खाने पीने के सामान ओर बड़े a | आदि का प्रवन्ध | 
किया ।!सबारियों के लिए उन्होंने अनाज और ईख से परिपूर्ण घर देने की आज्ञा दी । ` 
जब राजमिख्नियां और अन्य कारीगरों ने यज्ञ का सब सामान तैयार होने की ख़बर 
दी तब सब लोग नगर से उस स्थान को गये । वहाँ सभा में as कर वातूनी ब्रामण 
लोग एक दूसरे को हराने की इच्छा से TH वितर्क करने लगे और राजा लोग यज्ञशाला 
और यज्ञ का सामान देखने लगे | कहीं चित्र विचित्र सुनहले तारण, कहीं नाना प्रकार 
की reat और विहार करने की सामग्री, कहीं अनेक प्रकार के सुनहले घड़े, कलसे 
और कड़ाहियाँ, कहीं सोने से पक्के बैंधे हए छुप, कहीं अनोखे अनोखे पश, ' पक्षी और 
पेड, पौदे आदि देख कर वे लोग बड़े विस्मित हुए। भीड़ देख कर मालूम होता था 
मानो सारा SAAT युधिष्ठिर की यज्ञशाला में आ गया है। 
चारों तरफ अन्न के पहाड़, घी-दूध की नदियाँ और खाने-पीने की अन्य सामग्री 
ढेर की ढेर weet हुई थी । मणियों के कुण्डल और सोने की माला पहने हुए हज़ारों 
मनुष्य खाने पीने की वे चीज़ें बड़े बड़े विचित्र बर्तनों में रख कर ब्राह्मणों को परोसने 
लगे | एक लाख ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर एक बार दुन्दुभी बजती थी । इस 
तरहं प्रति दिन सैकड़ों बार दुन्दुभी बजती थी । 
जब यादव-वीरों के साथ कृष्ण आदि राजा लोग यज्ञ-मण्डप में आये तब युधिष्ठिर 
के MAGN भीमसेन उनकी सेवा में नियुक्त हुए। इस समय एक दूत वहाँ आया 


` र नमस्कार करके बोलाः-- 


महाराज | महावीर अर्जुन घोड़ा लेकर नगर के द्वार पर आ गये हैं | 
इस शुभ संवाद से प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिर ने दूत को बहुत सा धन 


' द्या | दूसरे दिन सबेरे जब वीर अजुन नगर से निकले तब नगर-निवासी लोग बड़े 


आनन्द से चिल्ला कर कहने लगे: | ; wk 
हे अर्जुन ! बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम लौट आये aR ATR ' 
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हुए । आज धर्म्मराज को घन्य है। तुम्हारे सिवा 
के राजों को हराकर घोड़े सहित निर्विन्न लौट सकता a we. 
उन्हें लाने के लिए आगे बढ़े । ae हे पहले ek TOE 
यणिच म किया। ae pede छोटे alas हो 
` थे उनके साथ सुख से बैठ गये। Mens का 
इस समय चित्राङ्गदा और उलूपी के साथ अशिपुर के राजा वश्रुवाहन वहाँ प्राये। 
ee प्रसन्न करने के लिए सब लोगों ने उन्हें नाना प्रकार के धन-रन्न दिये | उन्हें 
हि = ने ऐसे अच्छे मकानों में उतारा जहाँ बड़ी ही मनोहर शय्याये' ant हुई 
'. था । तब महात्मा वेदव्यास ने युधिष्ठिर के पास आकर कहा:-- 
| महाराज ! याजक लोग कहते हैं कि यज्ञ का मुहूर्त आ पहुँचा | इसलिए तुम ग्राज 
ही से यज्ञ प्रारम्भ करो । 
महर्षि के उपदेशानुसार घम्मात्मा युधिष्टिर ने उसी दिन दीक्षा ली । यज्ञ करने में 
निपुण और वेदों को जानने वाले ATU लोग अश्वमेघ यज्ञ का आरम्भ करके विधि के 
अनुसार अपना अपना काम करने लगे | उन ब्राह्मणों में कोई थोड़ा ज्ञान रखने वाला 
न था; सभी साङ्गोपाङ्ग वेदों के ज्ञाता, ब्रतपरायण, ब्रह्मचारी और सुवक्ता थे | उन 
लोगों ने यथाविधि अस्निस्थापन किया । फिर सोमलता.से रस निकाल कर यज्ञ के सब 
काम शास्रानुसार सिलसिलेवार किये | 56 
जब यज्ञीय पशु बाँधने के खम्भ गाड़ने का समय आया तब यज्ञ-भूमि में याजकों ने 
छः बेल के, छः कत्ये के, छः ढाक के, दो देवदार के और एक श्लेष्मातक का खम्भ याड़ा। 
इसके बाद भीमसेन ने शोसा के लिए वहाँ सोने के सैकड़ों खम्भ गाड़ दिये | इसके 
बाद याजकों ने वहाँ सोने की ईंटों से अठारह हाथ घेरे की एक तिकोनी गरुड़ाकार 
वेदी बनाई । उसके दोनों पंख भी सोने के बनाये फिर चयन-क्रिया हुई । तदनन्तर शास्र 
के अनुसार ऋत्विक लोगों ने नाना देवताओं के लिए नाना प्रकार के पशु, पत्ती निर्दिष्ट 
करके उन खम्भों में तीन सौ पशु बाँध दिये | उस घोड़े को भी वहीं बाँध दिया । अन- 
न्तर, यज्ञदीक्षित ब्राह्मणों ने धीरे धीरे सब पशुओं का पाक करके शाख के अनुसार उस 
i he को काटा l तब ब्राह्मणां की आज्ञा के अनुसार पाण्डवां की पत्नी द्रौपदी उस घोड़े 
के पास बैठी । इसके बाद जब ब्राह्मण लोग शाख के अलुसार उस घोड़े के हृदय का 


| 
| 
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सेद लेकर अभि में डालने लगे तब भाइयों समेत arto युधिष्ठिर वह पवित्र घुआँ 
aad लगे। अन्त में सोलह ऋत्विक्‌ लोगों ने उस घोड़े के बचे हुए अङ्गों की आहु- 
Rat अमि में डालीं | 
इस तरह WHAT यज्ञ समाप्त हाने पर्‌ शिष्यां के साथ भगवान्‌ वेदव्यास इन्द्र की 
तरह तेजसी युधिष्ठिर को बार बार धन्यवाद देने लगे । इसके बाद धर्म्मराज ने '्राह्मणो 
` को कई करोड़ अशरफियाँ दान कीं और वेदव्यास को तो अपना सारा राज्य ही दे 
' डाला। इस पर कृष्ण द्वैपायन ने कहाः-- 
महाराज ! तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम तुम्हों को देते हैं; इसके बदले में तुम 
ब्राह्मणां को धन दो । 

युधिष्ठिर ने ऋत्विक लोगों को तिशुना धन दिया। तब वे लोग सोने के उस ढेर 

को बाँट कर उत्साह के साथ और और त्राह्मणों को देने लगे । यज्ञमण्डप में सोने के. 
जो तोरण, बत्तन, अलङ्कार आदि थे उन्हें भी युधिष्ठिर की आज्ञा से ब्राह्मणों ने बाँट 
लिया | मतलब यह कि महाराज युधिष्ठिर का ऐसा यज्ञ और कभी किसी का नहीं हुआ। 
यज्ञ समाप्त हो जाने पर वह अनन्त धन लेकर ब्राह्मण लोग अपने अपने घर गये | 
अन्त में ध्मेराज युधिष्ठिर आये हुए राजों को असंख्य हाथी, घोड़े, व, अलङ्कार 
ओर र्न आदि देकर बिदा करने लगे | इस समय उन्होंने महाराज बभ्रुवाहन को बड़े 
आदर से अपने पास बुलाया और धन, रत्न आदि से उनका अच्छी तरह सत्कार 
करके मणिपुर लौट जाने की अनुमति दी। कृष्ण आदि यादव लोग भी पाण्डवो से 
यथोचित आद्र सत्कार पाकर उनकी अनुमति से द्वारका लौट गये | इस तरह जब 
सब राजा लोग बिदा हो गये तब भाइयों के साथ धम्मेराज युधिष्ठिर भी प्रसन्नता-पूर्वक 

अपने घर गये | 


f 


= 


१०-परिणाम : 

FRAT यज्ञ के समाप्त हो जाने पर पाण्डवों का साम्राज्य Ea दृढ़ हो गया | वे 

लोग राजा धृतराष्ट्र क आज्ञानुसार राज्य करने लगे | विदुर,, सञ्जय और वेश्या के पुत्र 

युयुत्सु धृतराष्ट्र के पास सदा बने रहते थे और भीमसेन आदि वीर, युधिष्ठिर के आज्ञा- 

` चुसार, सदा उनकी सेवा किया करते थे । कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा आदि पाण्डवः 
जयां गान्धारीं की सेवा-शाश्रषा प्रति दिन गुरुपल्ली की तरह किया करती थीं। . 
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दूसरा खण्ड | ६ परिणाम २६५ 
घर्म्मराज अपने मन्त्रियों और भाइयों से यह कह कर उन्हें सदा सावधान किया . 


3 और बन्धु-बान्धवों के श्राद्ध में वे जितना धन चाहें दान कर सकते हं | ; 
पाण्डवों को इतना नम्र और आज्ञाकारी देख कर धृतराष्ट्र उन पर बड़े प्रसन्न रहने 
और सुखपूर्वक समय विताने लगे । पतित्रता गान्धारी भी शोक लाग कर उन लोगों 


को पुत्र की तरह स्नेह करती थां। मतलब यह कि पाण्डवों ने उनको जितना प्रसन्न 
किया उतना उनके पुत्र भी न कर सके थे । 


जो उनकी आज्ञा मानेगा वह हमारा मित्र और जो न मानेगा वह शत्रु है। अपने पुत्र 


करते थे:--राजा धृतराष्ट्र पुत्र-विहीन हो गये हैं; इसलिए तुम लोग वही काम करा | 
जिससे उनको कुछ भी दुःख न पहुँचे | अन्धे राजा हमारे और तुम्हारे सबके पूज्य हैं। / 


पर केवल भीमसेन उनको प्रसन्न न कर सके, क्योंकि घृतराष्ट्र की अनीवि के कारण Se 


"जो जो दुर्घटनाये. हुई थीं उनको भीमसेन न भूले थे | इसलिए अन्धराज को देखते ही 


उन्हें दुःख होता था । युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए वें बे-मन दूसरों के द्वारा उनकी | ः 


सेवा कराते थे। पर कई बार अपने बड़े चचा की बात न मान कर उनको उन्होने अप्रसन्न 
कर दिया था। अन्धराज ने अपनी यह अप्रसन्नता प्रकट नहीं की; मन ही में weet । 
इस तरह पन्द्रह वर्ष बीत गये। एक दिन धृतराष्ट्र और गान्धारी को दुर्योधन, 
. दुःशासन और कर्ण आदि की प्रशंसा करते सुन कर महाबाहु भीमसेन चुप न रह 
सके । युधिष्ठिर और ङुन्ती के बिना जाने, पर और सब बन्धु-बान्धवों के सामने ही, 
वे उन लोगों को सुना कर अपनी सुजाये फड़का कर कहने लगे: 


हमने इन्हीं दोनों भुजाओं के बल से पुत्र और भाइयों-समेत दुरात्मा दुर्योधन को। _ 


यमलोक भेजा है । धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करनेवाली ये हमारी झुजाये' बनी हुई हैं 


और चन्दन-चर्चित होकर शोमा पाती हैं। > आ 
भीमसेन की तरह तरह की ऐसी ही कठोर बाते सुन कर बुद्धिमती गान्धारी ने | E 3 
तो बुरा न माना; क्योंकि उन्होंने सोचा कि सब काम काल के प्रभाव से होते हैं। पर - | 


कैरत्रपति धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए । चें सबको बुला कर कहने लगे: 


तुम लोगों को मालूम ही है कि कुरुवंश के नाश का कारण इमां हैं । पर आश्चर्य fF. 


इस वात का है कि पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर हमें अब अच्छी तरह ज्ञात हुआ है कि इम 


. ने कितना बड़ा पाप किया है। यह बात केवल गान्यारी ही जानती हैं कि इतने दिनों 
से चौबीस घंटे में सिर्फ़ एक ही वार शाम को हमने भोजन किया है। हमारे साथ | 
` नियम की रा करने के बहाने वे भी aad पहनती और भूमि पर सोती हैं। पर _ 


AE 
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इसने यह वृत्तान्त अब तक इसलिए प्रकाशित नहीं किया कि शायद .युधिष्ठिर क्रो 
बुरा लगे। हमारे सौ पुत्र क्षत्रिय-धम्म के अनुसार प्राण छोड़ कर ' स्वर्गलोक गये 
झतएवं उनके लिए अब हमें कुछ नहीं करना है। किन्तु अब हमें अपना परलोक 
सुधारने के लिंए पुण्य-कर्म करना चाहिए । इसलिए हे युधिष्ठिर ! यदि तुम्हारी ag 
मति हा तो हम इसी समय वल्कल पहन कर वन को जायँ। बेटा ! हमारी उम्र हो 
आई; इसलिए तुमको आशीर्वादपूर्वंक राज्य देकर हम तपस्या क्ररना चाहते हैं । 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया: 

हे राजन्‌ ! जा आप छेश उठावेंगे ते हमें यह राज्य कसे अच्छा लगेगा ? हमको 
भिक्कार है ! हम राज्य के बड़े ही लोभी हैं । राज्य के काम में लिप्त रहने से हमसे भूल 
ज़रूर हुईँ । इसी से तो हम यह न जान सके कि आप भाजन न करने से इतने दुबले, 
और दुखी हैं । हाय | आप ते हम. पर विश्वास करते थे; फिर क्यों ऐसा धोखा दिया ? 
हे नरेन्द्र | आप हमारे पिता और परम शुरु हैं; आपके वन चले जाने पर इम लोग राज्य 

: में कैसे रहेंगे ? दुर्याधन' पर इम लोगों को बिलकुल क्रोध नहीं । जो होनहार होता है 

वही हता है; इसी लिए उस समय इतने मनुष्यां का नाश हुआ । दुर्योधन की तरह 


इम लोग भी आपके पुत्र ह; इसलिए यदि आप इम लोगों का त्याग करना चाहेंगे तो. 
हम भी आपके साथ चलेंगे । अपने पुत्र युयुत्सु यार जिसको आप चाहें यहाँ का ' 


राजा बनाइए | हम ते आप के साथ ही बन TAT | अब आप वैसी बात फिर कह कर 
हमें दुखी न कीजिएगा | इस राज्य के हम नहों, किन्तु आप ही राजा हैं; इस लिए इस 
विषय में हम आपको क्या अनुमति दे ? : 

घृतराष्ट्र ने कहाः---बेटा | वनवास करना हमारे कुल में सनातन से चला आया 
है । इसीसे तपस्या करने की हमारी इच्छा हैः। हम बहुत दिन grat साथ रहे; तुमने 
भी हसारी बहुत सेवा की | पर अब इमं Ta हुए। इस लिए वन जाने की अनुमति 
देना तुम्हारा कत्तव्य है। हे युधिष्ठिर ! इससे तुम्हें भी 'हमारी तपस्या का फल होगा | 
क्योंकि राज्य में जो कुछ अच्छे या बुरे काम होते हैं राजा. भी उनके पाप-पुण्य का 
भागी होता है, . 

यह कह कर कापते हुए. राजा धृतराष्ट्र हाथ जोड़ कर फिर बोलेः-.  . : 
Ret! बुढ़ापे के कोरण इतनी देर बाते करने से हम थक गये हैं और हमारा मे द 
सूख गया है। इसलिए हम महात्मा संजय और महाबली कृप सें निवेदं करते हैं कि 
बे हमारी तरफ से तुमसे अनुरोध करे । ` : 
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यह कहते कहते बृद्ध राजा धृतराष्ट्र अचानक बेहोश St गये और गान्धारी के शरीर 
के आसरे उढ़क गये । ce 
यह देख कर युधिष्ठिर को बड़ा दु:ख हुआ | वे विलाप करने लगे: 
हाय ! जिनके हज़ार हाथी का वल था वे अब खना के शरीर के आसरे सुद की 
तरह पड़े हैं । यह सब कुछ हमारे ही कारण हुआ है; इस लिए हमारी वुद्धि को, हमारे 


RTARTA को, और ,खुद हमको धिक्कार है ! यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी 


दोनां जन भाजन न करेंगे तो आज से इम भी उपवास करेंगे | 

इस तरह विलाप करते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की छाती और मुँह पर अपने 
शीतल हाथ फेरने लगे | इससे अन्धराज को होश आ गया । वे कहने लगे: ' 

है पाण्डु-पुत्र | तुम हमारे ऊपर बार बार हाथ फेरो; तुम्हारे कोमल करों के स्पशी 
से हमारे शरीर में फिर प्राण आ गये। : 

स्नेह के कारण युधिष्ठिर उनके सारे शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे । इससे 
धृतराष्ट्र फिर अच्छी तरह सचेत हो गये | उन्होंने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया और 
उनका माथा सूँघा | धृतराष्ट्र की अवस्था देख कर विदुर आदि सब लोग रोने लगे; 


» पर कोई बात मुह से न निकली । धृतराष्ट्र फिर कहने लगे: 


राजन्‌ ! एक ते हम केवल शाम को भोजन करते हैं। फिर इस वन जाने के विषय 
में तुमसे कई बार अनुरोध करने के कारण हमें बड़ा परिश्रम पड़ा। इसीसे हम वेहोश 
हो गये थे । अब तुम हमें बन जाने .की आज्ञा दे | अधिक बातें करने में हमें हेश , 


होता है। 
तेजस्वी धृतराष्ट्र को इस तरह तेजोहीन और चीण देख कर युधिष्टिर ने शोक के 


| मारे रो दिया | फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को हृदय से लगाया गर बोले: 


हे राजन | जा काम आपको अच्छा लगता है उसे करने की हमारी जी से इच्छा 
रहती है | उसके सामने न हम राज्य को कुछ समे, और न प्राणों को ही कुछ समर l 
किन्तु, पहले आप भोजन कीजिए तब हम जानेंगे कि हम पर झापकी कपा बनी हुई है। 


तब महातेजस्वी JIE ने कहा: 
ga ! जा तुम हमसे भोजन करने के लिए कहते हो ता हम अवश्य ही भाजन 


करेंगे | , उन्होंने 
इसी समय महात्मा व्यासदेव वहाँ आ गये । सब हाल सुन कर उन युधिष्ठिर 
से कहा: ee 
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हे युधिष्ठिर | कुरुनन्दन धृतराष्ट्र अब बृ और पुत्रहीन हैं | इस अवस्था में संसार 
के कष्ट ये नहीं सह सकते | यशख्विनी गान्धारी ने बड़ी हढ़ता से पुत्रशोक को सहा 
है | इस लिए इन लोगों को वदी काम करना चाहिए ` जो पुराने राजर्षि कर गये हैं। 
इस विषय में तुम्हें अवश्य ही अनुमति देनी चाहिए | 
महामुनि व्यास की बात सुन कर युधिष्ठिर ने कहाः-- 


भगवन्‌ | आप और राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता और शुरु के समान हैं । इस लिए 


आप जो आज्ञा हमें देंगे हम तुरन्त ही उसका पालन करेंगे। ' 

तब व्यास ने फिर कहाः-- 

हे भारत ! जब तुम्हारे पिता वने थे तब धूतराष्ट्र ने राज्य का सुख अच्छी तरह 
भोगा है और बहुत सा धन दान करके पुण्य कमाया है। हे राजन ! तुमने भी राजा 


धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी की ,खूब सेवा की है | तुम लोगों पर इनका ज़रा भी . 


क्रोध नहीं । पर अब इनके तप करने का समय है। इस लिए इनको रोकना उचित नहीं | 
व्यासदेव की यह बात धम्म॑राज युधिष्ठिर ने मान ली | तब वे वन चले गये | तद- 
तन्तर युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए अपने घर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारी ने 


` _ सोजन किया। इसके बाद वे वन जाने का उद्योग करने लगे । 


पहले तो धृतराष्ट्र ने नगर और कुरुजाङ्गल आदि अन्य स्थानों की चारो! वर्णों की 


प्रजा को बुलाया | राजा की श्ाज्ञा पाते ही वे लोग प्रसन्नतापूर्वक राजभवन के चारों . 


तरफ इकट्रे हुए । तब अन्तःपुर से निकल कर धृतराष्ट्र उन लोगों से. कहने लगे:-- 

हे श्रेष्ठजन ! तुम लोगों का बंहुत दिनों से कुरुकुल से सम्बन्ध है | तुम सब एक 
दूसरे के सदा हितैषी रहे हो । महर्षि व्यास और कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर की. अनुमति 
से इस समय हम वन जाना चाहते हैं । इसलिए तुम लोग भी बिना पसोपेश के हमें 
आनुमति दो । हमारी प्राथना है कि तुम लोग जैसी प्रीति हमसे करते रहे हो वैसी ही 
बनाये रहो । युधिष्ठिर के राज्य में हमने बड़ा सुख पाया है | शायद दुर्योधन के राज्य 


सें भी वैसा सुख हमें नहीं मिला । । जो हो, एक ते हम जन्म के अन्धे हैं, दूसरे अब 

बृद्ध हुए; इसके सिवा इम पुत्र-पौत्र-हीन भी हैं । इसलिए . वनवास छोड़ कर और 

Re कल्याणकारक ` उपाय हमारे लिए नहीं है | अतएव तुम लोग हमें वन जाने की 
~ अनुमति दो | 

झन्धे राजा की यह बात सुन कर प्रजाजनों के आँसू आ गये | वे लोग TRE स्वर | 

'से रोने लगे। कोई कुछ उत्तर न दे सका । : wee al 
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तब धृतराष्ट्र फिर कहने लगे: i 
हे वत्सगण | यह तुम अच्छी तरह जानते हो कि महाराज झान्तनु, भीष्म से रचा 
किये गये विचित्रवीय्ये, और हमारे प्यारे भाई पाण्डु ने किस तरह राज्य किया था | 
जैसा राज्य खुद हमने किया वह चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके लिए हमें क्षमा करना 
चाहिए । जब दुर्योधन ने निष्कंटक राज्य किया तब उन्होंने भी तुम्हारा कोई अपराध 


४६७ 


 _ नहीं किया। इसके बाद. उन्हीं की अनीति और हमारे अपराध से लाखों मनुष्यों का 
नाश हुआ | अब हम हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम पर क्रोध न करना । वृद्ध, पुत्र- . 


हीन, शोकातुर और पुराने राजों के वंश में उत्पन्न समझ कर हमें क्षमा करो | अब 


ठुम लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे चंचल, लोभी और स्वेच्छाचारी पुत्रों के दुष्कर्मा , 


को भूल कर तुम प्रसन्नतापूर्वक हमें वन जाने की अनुमति दे | 
बृद्ध राजा के इस तरह करुणखर से विनती करने पर पुरवासी तथा प्रजा- 


. जन बड़े शोकातुर हुए । कोई हाथ से, कोई डुपट्टे से सुँ ह ढक कर फिर रोने लगा । 
- . कुछ देर वाद शोक के वेग को रोक कर उन लोगों ने अपना अभिप्राय शाम्व नाम के 


एक बातूनी ब्राह्मण को समभा दिया और कहा:--- र 

महाशय | कृपा करके आप हम;लोगों के अभिप्राय को महाराज से कह दीजिए! 

तब वह वाक्यविशारद राह्मण आगे बढ़ “कर धृतराष्ट्र से कहने लगा: 

महाराज 1 आपके महामान्य पूर्वजों ने जैसे राज्य किया था वैसे ही आपके पुत्र 
दुर्योधन ने भी किया | उन्होने हम. लोगों का कोई AME नहीँ किया | आपकी भी कपा 
हम पर सदा रही है। उसके कारण हम लोगों ने बड़े सुख से समय बिताया है । इस 
समय इम लोग और क्या कहें ? धर्मपरायण महात्मा वेदव्यास आपको जैसा उपदेश 
दे गये हैं आप वैसा ही कीजिए । पर इसमें सन्देह नहीं कि आपके दशन न पाने से हम 
लोग बड़े व्याकुल होंगे । आपके गुण हमारे अन्तःकरण से कभी दूर न होंगे । कुलक्षय 


अपराध नहीं । दैव को कोई नहीं मेट सकता । दैवयोग से ही कैरवों का नाश हुआ £ 


है | भाइयों सहित महाराज दुयोधन वेदों में. कहा गया दुल खर्ग-सुख भोगे । आप 
भी तपस्या करके सनातन-ध्म का ज्ञान प्राप्त कीजिए | पाण्डवों के या हम लोगों के 


| में हों चाहें बुरी में, see , 
चिन्ता न कीजिए | ये महात्मा चाहे अच्छी दशा T t aS 
जब सदा ped वश में रहेंगे। हमें Pas है कि नों के अधर्म्मों होने पर भी 
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३४७० . परिणाम ' [ महामारत 
पाण्डव लोग उनका पालन धर्म्मानुसार ही करेंगे । इसलिए आप दुःख न कीजिए। 
प्रसन्न-मन आप धर्मानुष्ठान कीजिए | 

जब महामति शाम्ब ये बातें कह चुके तब बार बार धन्यवाद देकर प्रजा ने उनकी 
बात का अनुमोदन किया । प्रजा का अभिप्राय जान कर धृतराष्ट्र ने उनकी बातों का 
यथोचित अभिनन्दन किया और . गान्धारी के साथ अपने घर चले गये। 

दूसरे दिन wat अन्धराज के भेजे हुए विदुर युधिष्ठिर के पास आकर बोले:-- 

राजन्‌ | महाराज धृतराष्ट्र वन जाने के लिए तैयार हैं । कातिक की इसी पूर्णिमा 
को चे यात्रा करेंगे | इस समय युद्ध में मरे हुए भीष्म, द्रोण आदि वीरों का श्राद्ध करने 
के लिए कुछ घन माँगते हैं । यदि तुम्हारी सलाह हो तो :वे साथ ही साथ सिन्धुराज 
जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं | 

घृतराष्ट्र की इच्छा पूणे करने का सुयोग पाकर युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी 
प्राथना स्वीकार की | अर्जन ने भी खुश होकर उसका अनुमोदन किया । पर क्रोधी 

भीमसेन ने पहले का वैर याद करके सम्मति न दी। . 

इन्होंने कहाः--हे अजुन ! महावीर भीष्म, द्रोण आदि बान्धवां का आद्ध हम | 
खुद करेंगे | इसलिए धृतराष्ट्र को धन देने की आवश्यकता नहीं । हमारी समक में 
दुयोधन, जयद्रथ आदि कुलाङ्गारो का श्राद्ध करना आवश्यक नहाँ | परलोक में उनको 
कष्ट भोगना ही उचित है । क्या तुम द्रौपदी के छेशों को भूल गये ? क्या तब भी तुम 
अपने बड़े चचा को स्नेइ-हष्टि से देखते थे ? 

भीमसेन की ये क्रोधपूर बाते” सुन कर युधिष्ठिर ने उन्हें डाँटा और चुप रहने की 

राज्ञा दी | तब भीमसेन को शान्त करने के लिए अर्जन कहने लगे: 

हे भ्राय्ये | तुम हमारे बड़े भाई और गुरु.हो | हमें तुमको उपदेश देना शोभा नहीं 

` देता | हमारा मतलब यह है कि धृतराष्ट्र हम लोगों के संब तरह पूज्य हैं। दूसरे 

की की हुई बुराइयों का ख़्याल न करके भल़ाइयों ही का स्मरण रखना चाहिए | 
अजुन की बात सुन कर युधिष्ठिर ने उनकी प्रशंसा की और विदुर से बेलेः-- 

a ak है विदुर! धृतराष्ट्र से कहना कि पुत्रों और सम्बन्धियों के श्राद्ध में वे जितना धन 
. दान करना चाहें हमारे ख़ज़ाने से लेलें | | भीम इससे विरक्त न Ft laa की ते बात | 
ही क्या है हमारा शरीर तक उनके ort है। : 
विदुर ने धृतराष्ट्र से m से अन्त तक सब बाते कह सुनाई । इससे E 
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> टूसरा ख़ण्ड | ` परिणाम २७१ 


युधिष्ठिर से बड़े सन्तुष्ट हुए | उसी दिन से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक अपने इच्छाः 
जुसार वे ब्राह्मणों को धन-दान करते रहे। . 

, इसके बाद जब ग्यारहवें दिन पूर्णमासी आई तब धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को बुला कर 
उन पर यथोचित प्रसन्नता प्रकट की और वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा हवन करा कर तथा 
छाल और GTI पहन कर गान्धारी के साथ अपने घर से: निकले | यह देख और--: 
हा पिता ! कहाँ चले--कह कर युधिष्ठिर ज़मीन पर गिर पड़े अजुन भी बड़े दुखी 
हुए; बार बार ठंडी साँसे भर कर वे उन्हें धीरज देने लगे कौरव वंश की स्त्रियों के 


, रोने से अन्तःपुर गूँज उठा । 


तब युधिष्ठिर आदि पाण्डवं, विदुर, सञ्जय, कृपाचाय्ये, धौम्य और बहुत से 
अन्यान्य नगर-निवासी शोक के कारण रोते हुए धरतराष्ट्र के पीछे पीछे चले | कुन्ती आर 


` आँखों में पट्टी बाँधे गान्धारी, अपने कंधों पर धृतराष्ट्र के दोनों हाथ Ga हुए, साथ 


साथ चलां । द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा.आदि रानियां ज्ञोर ज़ोर से रोती हुई उनके पीछे 
दडी | चारों वर्ण की प्रजा उनको देखने के लिए चारों तरफ से राजमार्ग पर आने लगी | 
धृतराष्ट्र के राजपथ. पर पहुँचते ही दोनों,तरफ की * अटारियों और अन्य स्थानों से 
खिय! RAR का कोलांहल सुनाई देने लगा। अन्धराज ने बड़े विनीत भाव Sait . 
पुरुषों से भरे हुए उस राजमार्ग को पार किया । हस्तिनापुर के सद्र फाटक से निकल 
जाने पर साथ आने वाले लोगों को वे विदा करने लगे ।. महावीर ऋपाचाय्ये और युयुत्सु 
को धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के हाथ में सोप दिया | तब वे लौट चले । पर महात्मा विदुर 
और सञ्जय किसी तरह न लौटे | उन्होंने उन्हीं के साथ वन जाने का नित्य किया | 
जब धीरे धीरे. नगर-निवासी लौट. गये.तव धम्मेराज युधिष्ठिर ने, बड़े चचा की 
ज्ञा के अनुसार, feat को लौटने के लिए माता कुन्ती से कहा 
p साता ! तुम बहुं के साथ नगर लट चलो । धम्मात्मा धृतराष्ट्र ने तपस्या करने 
का निश्चय कर लिया है; इसलिए अब वनवास करना द उनका कर्तव्य है | 
यह बात सुन कर कुन्ती के आँसू गये | उन्होने गान्धारी को पकड़ कर चलते 
me अर्जन, नकुल और सहदेव की रचा सदा करते रहना और 
द्रौपदी को कभी अप्रसन्न न करना । आज से ङुरुवंश का se 
दै । agar के कारण मैंने जिस महावीर को तुम्हारे विरु ae at ae 
उस महात्मा कशे का भी सारण रखना | हाय | मुझूसी भाग्यहीन कोई नद है; क्यो 
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२७२ - परिणाम L महाभारत 
मैंने कणी का परिचय तुम लोगों को पहले ही न दिया, इसलिए उसके वध की अप- 
राधिनी मैं ही हूँ । जो हो, अब मैं बन जाकर तपस्या और तुम्हारे चचा तथा गान्धारी 
की सेवा करूंगी । : ; E 
. माता ङुन्ती .की .यह बात सुन कर युधिष्ठिर बंड़े दुखी हुए और कुंछ देर तक . | 
के भाइयों के साथ सिर झुकाये वे सोचते रहे । फिर माता से बेले:-- ; 
; माँ ! हमसे ऐसी ag बात कहना तुम्हें उचित नहीं । हमें तुम्हारा वन जाना 
कभी मंजर तत होगा । इसलिए हमं पर प्रसन्न हो | पहले ते कृष्ण के द्वारा तुम्हीं ने लड़ने 
के लिए हमें उत्साहित किया था | अब जीतने पर हम लोगों को क्यों छोड़ती हो ९ 
` पर घम्मैराज के ये करुण-वाक्य सुन कर भी यशसिनी कुन्ती ने न माना । वे पहले 

- ही की तरह रोती हुई" ITE के पीछे पीछे चलने लगीं | तब .मीमसेन ने कहां:-- 

' माता ! gat का.जीता हुआ राज्यं भोगने और राजधर्म प्राप्त करने का यही समय 
है। ऐसे अवसर में तुम्हारी बुद्धि क्यों इस तरह उलटी हो गई ? यदि हम“ लोगों को 
छोड़ दने ही की. तुम्हारी इच्छा थी: ते हमारे हाथ से पृथ्वी के बीरों का नाश क्यों 
कराया ? यदि बनवास.दी'करना था तो हम लोगों को वन से क्यों ले आई ? 

भीमसेनः और अन्य पाण्डवों के बहुत विललाप करने.पर भी जब कुन्ती ने वन जांने 

_ की इच्छा न यागी तब रोती हुई: दरौपदी और सुभद्रा के साथ पाण्डव लोग उनके संग . 
. सँग चलने लगे । यह.देख करं कुन्ती ने कहाः-- . .. ..› ... Me 
बेटा ! तुम लोग कप्ट-पूर्णा जुए में हार कर'बड़े दुख से समयः बिताते थे; इसी लिए . 


मैंने तुम लोगों को लड़ने के लिए. उत्तेजित किया था ।'तुम लोग महात्मा पाण्डु के पुत्र :: । 


~ हो; इसलिए तुम्हारे यश या तेज का नाश होना बहुत अनुचित है। तुम इन्द्र के समान .. 
पराक्रमी दो; इसलिए शत्रु के वश में रहना उम्हें शोभा नहीं देता । तुम धर्मज्ञ हो; इस | 
लिए वनवास करने की अपेक्षा राज्य करना ही तुम्हारे लिए , अच्छा है । विशेष कर | 
Ga, सहदेव और सती द्रौपदी को छेश.देना बड़े ही अन्याय की बात है । यही समक ' | 
. कर मैंने इष्ण के द्वाराः तुम लोगों को उत्तेजित किया-था । मैंने यह काम तुम्हारे उच्च ' 
`` वंश के खयाल से तुम्हारा हित wea ही क लिए-किया था; अपने सुख के लिए नहीं | 
Es मने अपने पति के राजत्वकाल में बहुत सुख सोगा है | अब पुत्रों के जीते हुए राज्य को 
योगने की मेरी इच्छा नुह । जिस पवित्र लोक में महात्मा पाण्डु हैं वहाँ जाने की इस . | 
समच मेरी बड़ी इच्छा है । इसलिए मैं व॒नवासी. अन्धराज और गान्धारी की.सेवा कर | 
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दूसरा खण्ड J परिशास २७३ 


के, तपस्या द्वारा पापों का नाश करूँगी । तुम राजधानी को लौट कर सुखपूर्वक राज्य 
सोग करो । ईश्वर करे तुम लोगों की धर्म-बुद्धि बढ़े और मन उदार हो । l 
महाभागा ङुन्ती की ये बातें सुन कर पाण्डव लोग बड़े लब्जित हुए | अन्धराज को 
प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके द्रौपदी के साथ नगर को लौट आने के लिए वे तैयार हुए । 
तब धृतराष्ट्र ने गान्धारी और विदुर से कहा:--. | 
` तुम युधिष्ठिर की माता देवी कुन्ती को शीघ्र ही लौटा दे | पाण्डवां की माता इतने 
ऐश्वय्ये और पुत्रों को छोड़ कर डुगेम वन का व्यर्थ कष्ट क्‍यों उठावें ? अपने राज्य में 
रह कर और दान, जत आदि करके सहज ही में वे उत्तम तपस्या कर सकती हैं । उनकी 


. सेवा से हम बड़े सन्तुष्ट हुए हैं अव उनको लौट जाने की आज्ञा दो । 


धृतराष्ट्र की ज्ञा के अनुसार गान्धारी ने कुन्ती से राजा की कही हुई बातें कह 
कर उनसे लौट जाने के लिए अनुरोध किया । पर कुन्ती ने किसी .के भी कहने से वन 
'जाने का संकल्प. न छोड़ा । इससे पाण्डव लोग .अयन्त दुःखित और शोकातुर हुए। 


` पर लाचारी थी । अन्त को वे स्त्रियों के साथ रंथां पर सवार होकर दीन-भाव से नगर 


को लौट आये। TE: 


राजा धृतराष्ट्र उस दिन बहुत.दूर चल कर गंगा के किनारे ठहरे। वहाँ यज्ञ आदि 
करके रात को सब लोग कुशासनों पर . सोये । दूसरे दिन सबेरे गंगास्नान करके याज्ञिक 


` ब्राह्मणों की बनाई हुई वेदी के ऊपर अभि में हवन किया ।. इसी तरह कई दिन बीत 


गये | हवन आदि क्रियायें हो चुकने पर वे लोग नदी. का'किनारा छोड़ कर कुरुचेत्र 
की ओर चले । वहाँ धृतराष्ट्र ने महर्षि शतयूप से दीक्षा ली र वन में रह कर तपस्या 
करने के सम्बन्ध में उनसे उपदेश महण किया | इसके बाद सब लोग छाल और M- 
at पहन कर, तथा इन्द्रियों को अपने वश में करके, तपस्या करने लगे | 

. - `इघर पाण्डव लोग पुत्रहीन धृतराष्ट्र, माता छन्ती, गान्धारी र महात्मा विदुर 
के शोक से कातर होकर नगर में बहुत दिन तंक न ठहर सके । राज्य का सुख ama 
अथवा वेदाध्ययन करने आदि किसी भी कामं में उनका मन न लगा। कभी बद्ध घृतः 


राष्ट्र के वनवास-छेश को सोच कर और कमी अभिमन्यु, कर्ण, या द्रौपदी के पुत्रों के 


` “मरने की बात याद करके वे लोग बहुत दुखी होने at | पहले वे दिन रात राज-काज 
_किया करते थे | पर अब उनका मन उसमें न लगता था । धीरे धीरे उनका जी ऐसा 


उचाट हो गया कि किसी के समाने बाने पर भी वे ध्यान न देने लगे । अधिक शोक 
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के कारण वे संज्ञाहीन मनुष्य की तरह समय काटने लगे । हाँ, केवल उत्तरा के पुत्र 
परीक्षित को देख कर वे लोग किसी तरह घीरज. धारण किये रहते थे। | 
एक दिन सब लोगों ने मिल कर इस सम्बन्ध में बहुत देर तक बात चोत की और 
विलाप किया | अन्त में यह ठहरा कि वन जाकर शुरुजनों के दशन अवश्य 
, करना चाहिए। | 
तब युधिष्ठिर ने सेनानायकों को बुला कर HET: — 
हे योद्धागण ! तुम लोग. हाथी, घोड़े, रथ आदि जल्द तैयार करो । हम धृतराष्ट्र | 
से मिलने के लिए वन जायेगे | 
इसके बाद धर्म्मराज ने अन्तःपुर में जाकर वहाँ के अधिकारियों से कहाः-- 
हुम लोग सवारी गाड़ी, पालकी, छकड़े आदि बहुत जर्द UMNA | कारीगर 
aim जाकर कुरुक्षेत्र के रास्ते में जगह जगह विश्राम-घर बना wa | खाने-पीने का 
सामान ओर रसोइयों को भी वहाँ शीघ्र ही भेजो । ख़ज़ानची भी जायं, जिसमें खर्च 
को तंगी न ST | 
दूसरे दिन सवेरे feat को आगे करके युधिष्ठिर भाइयों के साथ नगर से निकले 
और थोड़ी देर बाहर ठहरे रहे | जब सेना आदि तैयार हो गई तब उसके. बीच में 
होकर आश्रम की ओर चले । धृतराष्ट्र के दशन की इच्छा रखने वाले कितने ही नगर- 
निवासी भी तरह तरह की' सवारियों पर, अथवा पैदल ही, उनके साथ साथ चले | 
पर धर्म्मराज की आज्ञा के अनुसार युयुत्सु और पुरोहित dea धृतराष्ट्र के आश्रम 
में न जाकर नगर की रक्षा के लिए रह गये | 
धृतराष्ट्र का आश्रम जब कुछ दूर रह गया तब पाण्डच लोग रथ से उतर पड़े | 
पुरवासी और साथ भ्राने वाले अन्य लोग भी अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े। 
सब लोग विनीत आव से थोड़ी ही देर पैदल चले होंगे कि हिरनॉ से परिपूण और 
केलों से शोभायमान उस ग्राश्रम में जा पहुँचे । जब वहाँ के ब्रतधारी तपस्वी अपना 
कौतूइल निवारण करने के लिए उनके निकट आये तब युधिष्ठिर ने आँसू भर कर पूँ छाः-- 
हे तपस्वियो ! इस समय कौरव-ज्ाथ हमारे चचा धृतराष्ट्र, कहाँ हैं ? 
उत्तर में तपस्वियों ने कहा: 
„ नाराज ! इस समय वे यमुना नहाने, फूल तोड़ने और जल लाने के लिए गये 
हैं। आप यदि इस रास्ते से जायेंगे तो उनके दर्शन हो जायॅगे। | 
पाण्डव लोग बताये हुए रास्ते से कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्होंने घृतराष्ट्र, गान्धारी, . 
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„ Sat और सय को दूर से देखा । gah को देखते ही सहदेव बड़ी तेजी से दौ और ( 
© रोते हुए उनके पेरों पर गिर पड़े। कुन्ती भी प्यारे QA को पाकर गद्गद हों गई | 
उनकी आंखों से आँसू बहने लगे | सहदेव को उठा कर वे गान्धारी से वोलीं:-- 
आर्ये | सहदेव आये हैं । 
इसके बाद जब उन्होंने अपने और पुत्रों को भी देखा तव धृतराष्ट्र और गान्धारी 
को साथ लेकर जल्दी जल्दी उनसे मिलने के लिए चलं | इधर उन लोगों ने भी जल्दी 
से आगे बढ़ कर माता के पैर छुवे । धृतराष्ट्र ने बोली से और हाथ से छूकर पाण्डवों 
को पहचाना और ङुशल-समाचार पूँछा | पाण्डवों ने आँसू गिराते हुए जब E, 
गान्धारी और कुन्ती के जल से भरे हुए घड़े ले लिये तब कुल की feat और नगर- 
निवासी चारों तरफ़ खड़े होकर धृतराष्ट्र को एकटक देखने लगे । युधिष्ठिर ने नाम और 
गोत्र बता कर धृतराष्ट्र से आये हुए सब लोगों का परिचय कराया । : 
इसके बाद धृतराष्ट्र ने एक एक करके सबसे कुशल पूँछ कर युधिष्ठिर से कहा: 
पुत्र | तुम भाइयों और पुरवासियों समेत कुशल से रहते हो न ? तुम्हारी आश्रित 
` . प्रजा, सन्त्री, नौकर और शुरु लोगों का तो कोई अमङ्गल नहों हुआ ? वे लोग घेखटके 
तुम्हारे राज्य में रहते हैं न ९ : 
नीतिनिपुण धृतराष्ट्र की ये बाते' सुने कर धर्म्मात्मा युधिष्टिर ने कहाः-- 
महाराज | आपकी कपा से हमारे राज्य में सब कहीं मङ्गल है। आपकी तपस्या 
दिन पर दिन बढ़ती जाती है 'न ? हमारी माता ङुन्ती आपकी शुश्रूषा करके वनवास 
`का छेश सफल करती हैं न १-इस समय महात्मा विदुर कहाँ हैं ? उनको देखने के लिए 
हम बड़े व्याकुल हैं । i 
धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया:--. z : 
बेटा ! तुम्हारे चचा महा बुद्धिमान विदुर बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं । वे कुछ 
' ज्ातेःपीते नहीं; इसलिए उनके शरीर में fan हड्डी और चमड़ा ही Si है। वे 
= इस वन में एक ऐसी जंगह रहते š I n Ae बहुत ही कम है । कभी 
ण लोग वहाँ जा कर उनके दशन कर l : 
न | 
Page उस भम के एक कोने मे दिखाई पढ़े | पर TE कब i 
वहाँ से चल दिये | इस पर युधिष्ठिर अकेले उनके Ce कस r 
विदुर घने वन में घुस गये। cs S 
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हे महात्मा ! हम आपके प्यारे युधिष्ठिर हैं । आपसे मिलने के लिए आये हैं: 
यह कह कर युधिषिर बड़ी तेज़ी से उनके पीछे दौड़ने लगे | तब विदुर उस घने | 
जंगल में एक पेड़ के नीचे एकदम से ठहर गये वहाँ पहुँच कर युधिषिर कुछ क़हने 
` ही वाले थे कि उन्होंने देखा विदुर की आंखे निश्चल हैं; उनके शरीर में प्राण नहीं हैं 
उनकी देह पेड़ के सहारे.खड़ी हुई दै | 
यह जान कर कि विदुर ने. देह याग दी युधिष्ठिर लौट आये और घृतराष्ट्र से सब. 
हाल कह सुनाया | यह आश्चय्यजनक बात सुन कर सब लोग बड़े विस्मित हुए। पर 
यह सोच कर कि विदुर ने यतियों की गति प्राप्त की है न ता किसी ने उनके लिए शोक 
` किया और न उनकी देह जलाने ही की किसी ने चेष्टा की । 
तब TIE ने युधिष्ठिर से कहाः-- 
बेटा ! तुम्हारा मङ्गल हो। तुम्हारे अनुमह से हमारे सब शोक-सन्ताप दूर हो गये 
' हैं। इस समय तुम लोगों को अपने पास देख कर ऐसा मालूम होता है सानो हम 
हस्तिनापुर ही में हैं | तुमने हमारे पुत्र की तरह काम किया है। इससे हमें ज़रा भी 
शोक नहीं | ब ' तुम विलम्ब न करो; राजधानी को शीघ्र लौट जाव। तुम्हें देखने से । 
हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है; इसलिए हमारी तपस्या में विज्ञ पड़ता है। 
- ® अन्धराज धृतराष्ट्र की यह बात सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया:-- . 
पिता ! इम निरपराधी हुँ । आप हमें न छोड़िए | हमारे भाई और नौकर हस्तिनापुर 
लौट जायेंगे | हम यहीं रह कर आपकी और दोनो! माताओं की सेवा करेंगे | 
तब यशस्तिनी गान्धारी ने कहाः-- 
पुत्र | ऐसी बात. मत He] तुम कौरवों के वंशधर हो । इसलिए तुम्हें राजधानी 
ही में रहना चाहिए | अब तक तुमने इम लोगों की बड़ी सेवा की | अब शीघ्र ही अपने 
नगर लौट जाव | 
तब महाबाहु सहदेव ने आँखों में आँसू भर युधिष्ठिर से कहा:-- 
राजन्‌ ! इम तो साता को किसी तरह न छोड़ सकेंगे। तुम शीघ्र ही राजधानी 
, को लौट जाव | हम'यहीं तपस्या करेंगे ओर राजा 'तथा दोनों माताओं की चरण- 
सेवा करेंगे] -: * 
सहदे की थह बात सुन कर ERT ने बड़े प्यार से उनको हृदय से लगाया और 
o कहा:-- oe 
` ` बेटा! दुम हमारी बात सान कर हस्तिनापुर de जाव । तुम्हारे स्नेह-बन्धन् के 
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कारण हमारी तपस्या धीरे धीरे चण हुईं जाती है। हम लोगों के परलोक जाने में 
अब अधिक देर नहीं है। इसलिए अब तुम राज्य को लौट जाव | 
इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कहा:-- 
* महाराज ! इम लोग आपकी तपस्या में a नहीं डालना चाहते | इस मलुष्यहीन 
पृथ्वी को देख कर हम अच्छी तरह समक गये हैं कि राज्य भागने की अपेक्षा.तपस्या ' 
. करना ही अधिक अच्छा है। जो हो, जब आप हमें आज्ञा देते हैं तब हम अवश्य ही ` . 
नगर लौट जायेंगे | केवल धर्मानुष्ठान ही के लिए हम राज्य.में रहने को राज़ी होते हैं। 
अब हम सबको प्राशीवांद दीजिए | एक साथ आप लोगों के फिर दशन करना बहुत 
कठिन जान पड़ता है । : RSE 
तब पाण्डवों ने कुन्ती और गान्धारी को प्रणाम तथा धृतराष्ट्र की बारम्बार प्रदक्षिणा 
करके उनसे बिदा ली | तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर अपने . बन्घु-बान्धवों के साथ राज- 
धानी में falda लौट आये। .* ua 
पाण्डवों के तपोवन से लौटने के दो वर्ष बाद एक दिन तपसखियों में श्रेष्ठ देवर्षि 
नारद महाराज, युधिष्ठिर के पास झाये। धम्मेराज ने उनका यथोचित सत्कार किया 
र कुशल-समाचार पूँछने के अनन्तर-कहाः-- 
भगवन्‌ ! हमने गङ्गा-तट पर रहने वाले weal से सुना है कि हमारे चचा 
धूतराष्ट्र दिन पर दिन अपनी तपस्या और भी अधिक कठोर करते जाते हैं । इस संमय 
आप उधर ही से आये हैं; यदि आप उन लोगों से मिले हं तो बतलाइए कि दोनों . 
माताये' और अन्धराज धृतराष्ट्र किस तरह अपना समय बिताते हैं। : 
यह सुन कर देवर्षि नारद ते कहाः-- 
महाराज | हम तुम्हारे चचा के वन में गये थे । वहाँ जे कुछ हमने देखा और सुना 
है वही कहने के लिए इम तुम्हारे पांस आये हैं । सुनिए, तपोवन से तुम्हारे लौट आने . 
पर वे लोग गङकद्वार गये और कठोर तपस्या करने लगे। TATE वायु खाकर, नोर 
गान्धारी केवल जल पीकर और बहुत थोड़ा भोजन करके रहने लगीं । इस तरह छः. 
महीने बीतने पर झन्धराज ने जंगल की ओर की यात्रा की। सय FATE a और 
तुम्हारी माता ङुन्ती गान्धारी को राखा बताती और सहारा देती हुई चलां । इसी 
समय वन में आग लग गई। वायु जोर से चलने के कारण वह बड़े po 
चारों तरफ फैलने लगी | खुगों और सांपों के झुण्ड के यय मड = 
क्र मर 3 और सुअर महा च्याङुल होकर तालाबों में जा घुसे ।-घृतराष्ट्र, गान्ध | ? 
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और कुन्ती भजन न करने के कारण बड़ी ही दुर्वल हो गई थीं । इसलिए agra 
किसी तरह भाग न सका | उन्होंने अपने बंचने का कोई उपाय न देखा | | 
तब महात्मा सञ्जय ने घबरा HAT — 
महाराज़ ! इस. आग में जल कर मरने से आपकी सद्गति न होगी। परन्तु इससे ` 
बचने का भी कोई उपाय नहीं देख पड़ता। इससे शीघ्र-ही बतलाइए कि क्या करना 
` चाहिए । ; 
धृतराष्ट्र ने कहा:--हे सञ्जय ! हम लोगों ने जब घर छोड़ दिया है तब जल वायु 
या अभि के द्वारा तथा भूखे प्यासे रह कर ही हम लोगों का मरना अच्छा है। इसलिए 
कोई घबराने की बात नहीं | तुम व्यर्थ देर न करो; शीघ्र ही अपनी जान बचाओ | | 
यह कहे कर और पूर्व की ओर मुँह करके कारब-नाथ कुन्ती और गान्धारी के 
साथ बे-पंरवाही से बैठ गये | इन्द्रियों को रोकने के कारण उनके शरीर काठ की तरह 
निश्चेष्ट हो गये | ’ 
उनकी यह दशा देख कर सञ्जय ने उनकी प्रदक्तिणा की और बड़े कष्ट से उस आग - 
से बच कर वे वन के बाहर आये | महर्षियों से उन्होंने सव हालं कहा और कह कर 
हिमालय पर्वत पर चले गये | उस समय इम वहाँ भौजूद थे । इससे सब बाते तुमसे 
कहने के लिए यहाँ आये हैं| आने के समय अन्धराज, गान्धारी और कुन्ती का जला: 
हुआ शरीर हमने देखा था | जब वे लोग अपनी इच्छा से इस आग में जल कर मरे ह 
तब उनको अवश्य ही सद्गति मिलेगी; इसमें कुछ सन्देह नहीं । उन लोगों के लिए 
शाक करना कदापि उचित नहीं | 
'.. देवर्षि नारद्‌ के मुँह से धृतराष्ट्र आदि के परलोक जाने का हाल सुन कर महात्मा 
पाण्डयों को बड़ा दुःख हुआ | अन्तःपुर में सयङ्कर आर्तनाद होने लगा । नगर-निवासी 
भी हाहाकार करने लगे । युधिष्ठिर आदि पांचों भांई बार बार विलाप करने लगे । 
जब सब लोगों के शोक का आवेग ga कुळ कम हुआ तब युधिष्ठिर ने देवर्षि 
से कहा 
. भगवन्‌ | इससे बढ़ कर दुःख की बात और क्या हो सकती है कि हम लोगों के 


is जीवित रहते अन्धराज ने, A की तरह, वन में प्राण त्याग किया | पुत्रहीना माता 
o गान्धारी के लिए इमं उतना शोक नहीं . करते; किन्तु ज़िन्होंने यह इतनी बड़ी राज्य- | 
` सम्पदा छोड़ कर arate किया उन माता galt को याद करके इमारा हृदय शोक की. ` | 
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आग से जला जाता है। इम लोगों के राज्य और पराक्रम को धिक्कार है । इम लोग 
जीते ही Be की तरह = | 

पाण्डवों को शोकाकुल देख कर नारद ने युधिष्ठिर से कहा: 

FE चचा ने तपस्या के प्रभाव से युक्ति पाई है । तुम्हारी माता कुन्ती ने भी 
Teta के कारण सिद्धि प्राप्त की है। अतएव उनके लिए शोक न करके उनका 
. तपण आदि करो । . 

देवर्षि नारद के इस उपदेश के अनुसार धर्म्मात्मा पाण्डवं लोग अन्तःपुर की 
feat और राज-भक्त पुरवासियों के साथ एक वख पहन कर भागीरथी के तट पर 
गये । वहाँ तिलाजलि आदि क्रिया करके सब लोग लौट आये और नगर के बाहर 
ठहर | बारह दिन तक यथाविधि श्राद्ध करने के बाद भाइयों और अन्य लोगों के साथ 
युधिष्ठिर फिर नगर में आये और दुखी मन से राज-काज चलाते रहे । 

कुरुक्षेत्र का घोर मनुष्य-नाश, अन्धराज धृतराष्ट्र के मन की दुर्वलता ही के कारण 
हुआ था | उसके बाद धृतराष्ट्र ने पन्द्रह वर्ष नगर-निवास और तीन वर्ष वनवास किया | 
तदनन्तर, जेसा वर्णन किया गया, उन्होंने सदा के लिए शान्ति-लाभ किया | 


११-यदढुवश-नाश 

पाण्डवां के पास से कुष्ण के अपने राज्य में लौट आने पर शापश्रष्ट भोज, वृष्णि, 
अन्धक आदि यादव-वंश के वीरो के चरित्र अधिक मद्यपान आदि दोषों से धीरे धीरे 
बिगड्ने लगे । 

इसी समय एक दिन महर्षि विधामित्र, सुनिवर कण्व, आर तपस्वी नारद द्वारका 
को गये | यादवों की बुद्धि at ठिकाने थी ही नहीं। इससे सारण यादि युवा यादवों 
को दिल्लगी की सूफी | कष्ण के पुत्र साम्ब को खी-चेश में ऋषियों के सामने ले जाकर 
वे बोले: 

हे महर्षिंगण | यह महा-पराक्रमी TY की खी है | महात्मा वश्च पुत्र पाने की बड़ी 
इच्छा रखते हैं। इसलिए शाख देख कर यह वतलाइए कि इसके क्या होगा-- 


पुत्र या कन्या ? 
मदद बुद्धिमान्‌ ऋषि लोग समक गये कि ये हमसे feat करते हैं । इंसलिए 


ऋध में आकर उन्होंने उत्तर दिया: 
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रे नीच यादवो ! कृष्ण का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करने के लिए एक महा 
चिकट मूसल उत्पन्न करेगा | 
क्रोध से भरे हुए उन सुनियों के चले जाने पर कृष्ण को जब इस दुघंटना का हाल 
मालूम हुआ तब उन्होंने यादवों से सलाह करके द्वारकापुरी में मद्य बनाने का काम 
एकदम बन्द करवा दिया और मनादी करा दी कि जो कोई इस आज्ञा को न मानेगा 
उसे तरह तरह के कठोर दण्ड दिये जायँगे । नगर-निवासियों ने यह आज्ञा मान ली 
और शराब बनाना छोड़ दिया | 


किन्तु इतनी सावधानी करने पर भी बृष्णि और अन्धक लोगों के पीछे पीछे काल . 


घूमने लगा | उनका नाश समीप आया सालूस होने लगा। नगर में प्रतिः दिन तरह 
तरह के अशकुन होने लगे | सब लोगों ने लज़ा और भय छोड़ दिया । बड़ों की बाते 
लोग न मानने लगे । 

एक दिन त्रयोदशी से अमावास्या का संयोग हुआ | चतुर्दशो का क्षय हो गया। 
यह देख कर महात्मा कृष्ण ने कहा:-- - 

हे वीरगण ! कुरुक्षेत्र का AR के समय जैसे अशकुन हुए थे वैसे ही अब भी 
होते हैं। इसलिए इस समय हम लोगों को तीर्थयात्रा करनी चाहिए । 

बृष्णि और अन्धक लोगों ने प्रसन्न-मन से यह बात मान ली । तरह तरह की खाने- 
` पीने की सामग्री इकट्ठा करके बड़े आडम्बर से वे लोग प्रभासतीर्थ को चले । वहाँ वें 


अच्छे अच्छे मनमाने घरों में उतरे और feat के साथ आनन्द करने लगे । नटो, नाचने . 


वालों He मद्य से मतवाले आदमियों से प्रभासतीर्थे भर गया | सब कहीं आनन्द 
और कोलाइल होने लगा । अन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची कि बलराम, साझकि गद्‌, 
बञ्चु और कृतवर्म्मा, कृष्ण के सामने ही शराब Wa! बुद्धिमान्‌ कृष्ण ने समभा 
कि काल की गति अमिट है। इससे वे चुपचाप यह सब अत्याचार देखते रहे । किसी 
को मना न किया | | 

इसी समय एक दिन aa शराब पीकर बहुत मतवाले हुए । उसी अवसा में 
वे इतवस्मा से दिल्लगी करने लगे । उन्होंने कहा:-- ` 


कृतवर्मा | Seat में कोई ऐसा पाखण्डी नहीं जो तुम्हारी तरह ye के समानं a | 


; सोते हुए age की ar करे | 


aa ने भी सायकि का पत्त लेकर कृतवर्म्मा का अपमान किया | यह सुन कर. 


2 महावीर तवरमा ने भी सात्यकि की अवज्ञा की । बायाँ हाथ उठा कर वे बोले:-- 
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wai ! तुम बड़े हो >e ` A 
भूरिश्रवा को सारा ? | चीर हो न! फिर क्यों तुमने ज़मीन पर बैठे हुए हाथ करे 
mi की इस बात से कद्ध होकर कृष्ण ने टेढ़ी निगाह से उनकी ओर देखा | 
BUS ma हुआ | सब लोग एक दूसरे का aE कहने लगे। इस प्रसड़ में जब 
SAT जी पत्नी सत्यभामा के पिता की निन्दा होने लगी तब वे रोती हुई" अपने पति की 
गोद सें गिर पढी । इस पर सात्यकि से न रहा गया। वे एकदम से उठ कर बोले: ` 
भद्र ! हम सच कहते हैं, आज .इस पापी कृतवर्म्मा की aq आ गई जान 
पड़ती है। 
यह कह कर महावीर सात्यकि ने कृष्ण के सामने ही. ऋतवर्म्मा का सिर तलवार 
से काट दिया । इसके बाद बे दूसरे बीरे! पर भी आक्रमण करने लगे | यह देख कर 
SU उनको रोकने के लिए दौड़े। इतने में भोज और अन्धक लोग भी बेहोशी की 
हालत में दौड़ पड़े और सात्यकि को घेर लिया बे लोग गिनती में अधिक थे । इससे 
यन्न और सात्यकि थोड़ी ही देर युद्ध करके मारे गये। | 
. तब कृष्ण से और न रहा गया। उन्होंने एक सुट्टी तिनके उठा लिये और मूसल 
को तरह उन्हें चलाने लगे। उनसे भोज और अन्धक लोग मर सर कर गिरने लगे। 
यह देख .कर सभी लोगों ने उनकी तरह तिनके उठा लिये और पिता पुत्र को तथा 
पुत्र पिता को' विना विचारे मारने लगे। फल यह हुआ कि झुण्ड के झुण्ड यादव- 
बंशियों ने, आग में गिरे हुए पतङ्गों की तरह, प्राण-त्याग किये | धीरे धीरे सास्ब, चारु- 
देष्ण, अनिरुद्ध और गद आदि सभी मारे गंये। अन्त में जब कृष्ण, बश्चु और दारक 
के सिवा वहाँ कोई जीता न बचा तब दारुक ने कहाः-- | 
हे कृष्ण | यदुकुल का ते नाश हो गया; अब चलो बलराम के पास चलें | 
कृष्ण इस बात पर राज़ी हो गये। वे लोग बलराम को Gea के लिए इधर उधर 
घूमने लगे । अन्त में उन्होंने वन के बीचों बीच एक निज्नस्थान में एक पेड़ के नीचे 
उनको ध्यान में मग्न पाया | तब कृष्ण ने दारुक से कहाः-- : 
हे सारथि ! तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर जाव और अजुन से यादवों के नाश का हाल 
कहो | यह ख़बर पाते ही वे ज़रूर यहाँ आवेंगे। : 


फिर बे पास खड़े हुए TY से बोले 
भद्र | तुम feat की रक्षा के लिए शीघ्र ही नगर जाव | 


महावीर Ta नशे में चूर चुप चाप बैठे थे । इष्ण की आज्ञा पाते ही वे नगर की 
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Wa यदुवंश-नाश | महामारत 


ओर चले । पर वे कुछ ही दूर गये होंगे कि शिकारियों से भरे हुए उस वन. में किसी 
शिकारी ने. लोहे का सुद्र उन पर फेंका | उसकी चोट से वे ज़मीन! पर गिर पड़े। 
जब्नःमददात्सा कृषणः ने. देखा कि वे. संर गये तब लाचार होकर ध्यान में बैठे हुए बलराम 


a I= 


Qed ! इम. खियों: की. रत्ता का प्रबन्ध . करके जब,तक लोट.न आावें.तब. तक | 


तुम Fal CART इन्तज़ार करना.। ' ` ३.१५५ 
यह क़ह कर कृष्ण MT ही नगर में गये और. पिता के पास जाकर बोले:--: 


हे पिता ! हमने हस्तिनापुर दूत भेजा दै । यह दुःखदायी ख़बर पाकर जब.तक 
गर्जन. यहाँ न.आवें तब तक आंप अन्तःपुर की खनियो की देखे-भाल कीजिएगा । हमारे 
मित्र आकर जैसा. प्रबन्ध. करें वैसा आप बिना विचारे मानः लीजिएगा | इस ससय बड़े 
भाई बन में बैठे हमारी राह देख रहे हैं; इसंलिंए हुम उनके पास जाते हैं । 
ata बलरामं के पासं आकर कृष्ण ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनकी देह 


वे लाचार. होकर एक जगहं बैठ गये । 

इसी समग्र एकः शिकारी वहाँ शिकार खेलते आया । दूर से कृष्ण को झग: समझ 
कर उसने बाणं फेंका । AR बाण ऋष्ण के.तलवे में घुस गयां। शिकार को, उठाने के 
इरादे. से. जब वह. शिकारी Sus | पास आया .तब उन्हें देख कर वह घबरा गया | 
अपने कृतापराध से उसे बड़ी AST हुई । वह कृष्ण के चरणों पर .गिर पड़ा । कुष्ण ते 
समभा बुझा कर उसे शान्त किय्रा-और प्राण-त्याग करके स्वगे को चल दिया.। 


, „ ` इधर कष्ण का सार॒थिदारुक हस्तिनापुर में पहुँचा और पाण्डवों सेः प्रभासतीर्थ की 
सारी gaan कथा सिलसिलेवार कह Gas | य्ह सुंन कर. शोक से बे लोग महा 


व्याकुल इए । कृष्ण के प्यारे मित्र अज्ञन दारुक .क्रे साथ द्वारका को .:तुरन्त चल दिये । 


हाँ.पहुँचं' कर अजुन ने , देखा कि. द्वारका नगरी: अनाथ खो की तरह अत्यन्त .'| 


दीन दशाः को प्राप्त है। अजन को देखते ही अन्तःपुर की Pat ge से रोने लगी। 


उन पतिःसुत्रनिहीन erat का आर्त्तनाद सुन कर अर्जन अधीर हो उठे। उनकी आँखों y 


से Sight की धारा बहने लगी | इससे उन्हें कुछ न सूक पड़ने लगा । è 
श Waa कृष्ण की प्यारी रानियों को इेमन्तकाल की कमलिनी की तरह कु 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 


' काठ की तरह अचेत अवसा में पड़ीः है |: वे तुरन्त समभ गये कि योग की अवस्था में . , 
उनके प्राण निकल: गये हैं । . तब व्याकुल होकर कृष्ण: उस निर्जन वन में इधर उधर 
घूमते लंगे। झज़्त में यह साच कर कि ज़ो. कुछ होनहार' होता है वह अवश्य होता है; || 
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श्रीकृष्ण और व्याध ( लीला-संवरण ) | 


` इंडियन प्रेस, प्रयाग ।. 
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| और हमारे भाई यदुवंश के नाश होने का वृत्तान्त सुन कर बहुत ही शोकाकुल होंगे ` 
` साफ मालूम होता है कि अब हम 
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हुईं देख कर महावीर अर्जुन से और न रहा गया; वे रोते रोते- ज़मीन पर गिर पढ़े। 
तब वे हतभागिनी रानियाँ उन्हें घेर: कर विलाप करने लगों। कुछ देर बाद उन्होंने 
a ज़मीन से उठाया और सोने की चौकी पर बिठा कर उनके चारों ओर 

बैठ गई | 

इसके बाद अर्जुन बड़ी देर तक कृष्ण का सोच करते रहे eat को उन्हाने बहु. 
कुछ धीरज दिया | फिर वे मामा से.मिलने के लिए उनके घर गये। वहाँ उन्होंने देखा 
कि वृद्ध वसुदेव पड़े हुए हैं; उठ नहीं सकते । उनको इस हालत में देख कर भर्जुन बडे | 
दुखी हुए। रोते हुए उन्होंने वसुदेव के पैर छुवे । दुर्बलता के कारण वसुदब उनका X 
साथा न सूघ सके; इसलिए हाथ फैला कर उनका आलिङ्गन किया और बोले o 

बेटा ! जिन्होंने हज़ारों Tat और राचसों को परात्र किया था आज हम उन्हे न 
देख कर भी जीवित हैं । तुम जिन प्रयुन्न और सायकि को अपना प्यारा शिष्य समर O 
कर सदा उनकी प्रशंसा करते थे उन्हीं के दुराचरण के कारण यदुकुल का नाश हुआ _ A: 
है। पर इसमें उन्हं का कया दोष है ? ब्रहंशाप ही इसका मूल कारण है। जिन कष्ण 
ने महाबली और पराक्रमी शत्रुओं के आक्रमण से द्वारका नगरी की बार वार र्षाकी 
उन्होंने भी इस समय यदुकुल का नाश होते देख कर भी कुछ परवा न की । अश्वत्थामा 
के ब्रह्मा से जल जाने पर तुम्हारे पौत्र परीक्षित को जिन्होंने जीवन-दान दिया, उन्हों O 
ने इस समय अपने कुट्ठम्बियों की रचा न की । पुत्र, पैत्र, मित्र और भाइयों के मरने | 
पर उन्होंने हमारे पास आकर कंहाः- | ae 


पिता | यदुकुल का आज नाश हो गया | हमने अर्जुन के पास दूत सेजा है। उनके 
आने पर जैसा वे कहें करना। : o @ 


यह कह कर और बालकों तथा स्त्रियों के साथ हमें यहाँ रख कर वे न मालूस कहाँ 
चले गये । तब से हम दिन रात बलदेव, कष्ण और अपने वंशवालों की याद करके . 
भूखे प्यासे दिन विताते हैं । अब हम जीना नहीं चाहते। इसलिए ga अपने मित्र के 
इच्छानुसार काम करो | 

वसुदेव की बातों से अत्यन्त व्याकुल होकर अजुनं ने कहाः-- s 

मामा | हम इस कृष्णशून्य राजधानी को किसी तरह नहीं देख - सकते | द्रौपदी ` 


लोगों का भी यह लोक छोड़ने का समय आा गया 
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रंगे ववंश के बालकों और 
है । इसलिए और आधिक दिन रह कर क्या करेंगे ? हम यादववंश लकों और 
Raat को लेकर शीघ्र ही इन्द्रप्स्थ STAT | i 


इसके बाद अर्जुन ने मन्त्रियों से कहा Ro 
महाशयो | इम रानियों और बालकों को लेकर इन्द्रप्रस्थ जाते हैं। नगर- 


समेत तुम लोग भी वहाँ आ सकते हो । ष्ण ने सुन Wal था और हमसे सदा कहा 
करते थे कि यह नगर थोड़े ही दिनों में समुद्र में इब जायगा | इसलिए हम यहां से 
आज के सातवें दिन चला जाना चाहते हैं; सवारियाँ तैयार रखना | 
' दर्जन का अभिप्राय समझ कर सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे । शोक 
से व्याकुल अर्जुन ने वह रात इष्ण के घर में किसी तरह काटी । 

दूसरे दिन सबेरे महात्मा बसुदेव ने योग साध कर शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग 
का रास्ता लिया | तंब अर्जुन ने. उनकी मृत देह को अरथी में रख कर अन्तःपुर से 
निकाला । द्वारका-निवासी शोक करते हुए पीछे पीछे चले | अन्तःपुर की खियों ने माला 
और गहने उतार कर फेंक दिये, बाल खोल डाले और छाती कूट कूट कर रोने लगीं | 

जीते में जिस स्थान को वसुदेव बहुत पसन्द करते थे वहीं पहुँच कर माईँयनदों ने 
उनका dened किया । इसके बाद उनकी feat उनको प्रज्वलित चिता में रक्खा देख 
उसके ऊपर जाकर बैठ गई । उस चिता के जलने का शब्द सामवेदियों के वेद पढ़ने 
और उपस्थित लोगों के रोने की आवाज़ से और भी बढ़ गया | वह सारा स्थान ध्वनि- 
प्रतिध्वनि से गूँज उठा। अन्त में वज्ञ आदि यदुवंशी कुमारों ग्र खिया के. साथ 
अर्जुन ने वसुदेव को जलाजलि दी | = 

इस तरह वैसुदेव का प्रेतकाय्य समाप्त करके परम धार्मिक अजन उस स्थान का 
गये जहाँ ब्रह्मशाप के कारण मूसल से मरे हुए यादववीर अपने ढुराचार के भयङ्कर 
परिणाम को प्राप्त हुए थे । उस घोर हत्याकांण्ड को देख कर वे बड़े दुखी हुए ! बड़े से 


लेकर छोटे तक सबके क्रिया-कर्म्म की व्यवस्था करके उन्होंने बलदेव और कष्ण के छत 


देह की खोज की और उनका भी अप्लि-संस्कार किया |. ; 
mmm ठीक ठीक करके और यादवों की शोकाकुल नारियों को घोड़े, 


._ बैल, और उँट जुते हुए रथों पर सवार कराके महावीर अर्जुन ने सातवें दिन इन्द्रं | 
प्रद्ध की ओर यात्रा की | अजुन के कहने के अनुसार नोकर, ATS और पुरवासी लोगे! 
ने कृष्ण के पौत्र वज्ञ को आगे किया और स्त्रियों को घेर कर द्वारका से चले | 


र 
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J इस समय सब लोगों को यह देख कर बड़ा विस्मय हुआ कि उन लोगों के निकः 


~ 


© सतं हं समुद्र द्वारकापुरी को धीरे धीरे SAA लगा । 
कुछ दिन बाद दल-बल-समेत अर्जुन धन-धान्य-सम्पन्न ge में पहुँचे । यहाँ 
अहीरों के एक दल ने धन-रज्न समेत इतने वृद्ध, बालक चर ख्ियों को थोड़े से रक्षकों 
द्वारा घिरा हुआ देख कर उन्हें लूट लेने का इरादा किया और हाथ में लाठियां ले 
लेकर उन पर टूट पड़े । 
उन लोगों को अधिक संख्या में देख कर द्वारकावासियों के हाथ पेर ढीले पड़ 
गये | जुन के डराने पर भी वे लोग बरावर आक्रमण करते रहे । तब क्रोध में आकर 
अजुन गाण्डीव चढ़ाने को तैयार हुए | पर उन्हें मालूम हुआ कि अब उनकी शोकजजे- 
| रित देह में पहले का सा बल नहीं है। “खेर, गाण्डीव किसी तरह चढ़ ते गया; परन्तु 
" उनकी समक में यही न आया कि दिव्य अञ्ज कैसे चलावें | इस पर बाण लगा कर वे 
Yeti के पीछे दौड़े । परन्तु, पहले, गाण्डीव से निकले हुए काले नाग के समान जो 
बाण शत्रु का GT चूस कर ज़मीन में घुस जाते थे वे आज विल्कुल ही व्यर्थ गये । 
अन्त में अहीर लोग अजुन के सामने ही खनियो को उठा ले जाने लगे । कोई कोई frat 
ता अपनी इच्छा ही से लुटेरों के पास चली गई । 
जव अत्यन्त व्याकुल अजेन ने देखा कि उनकी भुजाओं की वीरता नष्ट हो गई और 
| उनके सव अश्न निष्फल हो गये तब वे इसे इश्वरी गति समझ कर चुप हो गये | 
खेर, किसी तरह बची हुई खिया और wa आदि को लेकर वे Gada पहुँचे और 
भोजराज के पुत्र तथा भोज-खियों को वहाँ ठहरा दिया। फिर साय़कि के पुत्र आर 


किसी किसी विधवा dt ने अभि में जल कर प्राण दे दिये। कोई संन्यास लेकर 
` तपस्या करने लगीं । 
किसी तरह यह इतना बड़ा काम करके अजन लजाते हुए व्यास के आश्रम में गये। 
वहाँ उन्होंने महर्षि. को ध्यान में मझ देखा | इससे वे अपना' परिचय देने लगे: 
भगवन्‌ | इम अर्जन हैं; आपके पास आये हैं । २ a 
cent व्यास ने देखा कि उनका प्यारा पौत्र अयन्त दीन अवसा में है; इस लिए 


-wi 


Fe ता हमने इतना. निस्तेज कभी नहीं देखा | क्या तुमने कोई पाप-कम्मे 
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परिवार को सरसती नगरी रहने को दी। अन्त में ea का राज्य कुष्ण के पैत्र . 
वज्ञ को सौंप कर बचे हुए बालक, बृद्ध और faa उनके आश्रय में कर दिया। 


5 
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XE यढुवंश-्नाश ` ' ( महामारतः | 

l करा है या किसी से परास्त हुए हो ? यदि कहने में कोई हा ' न हैः तो वतला | 
. ` तुम्हारी इस दशा का कया कारण दे! „7 : `` 
इसके उत्तर में अजुन ने कहा | 

| 


सगव ! मनोहर कान्तिवाले, कमल के समान ेत्रों वाले,-श्याम वर्ण हमारे प्रिय 
मित्र कृष्ण का स्वर्गवास BT गया है। भाज, gta और अन्धक वंश के जो वीर सिंह के 
समान पराक्रमी थे उन्होंने FATT के कारण प्रभासतीर्थे में एक दूसरे. को साधारण | 
तिनकों से मार डाला | इस समय द्वारकापुरी वीरां से शून्य पड़ी है। बारबार चिन्ता | 
झरने पर भी. इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता कि ऋष्ण अब जीवित नहीं हैं । 
परन्तु दे महात्मा ! इससे बढ़ कर' एक और शोचनीय घटना हुई है जिससे हमारी 
छाती फटी जाती है। हम जब यादवःखियों को द्वारका से इन्द्रप्रस्थ लिये आते थे तब पजाब | 
में बहुत से डाकुओं ने हम पर आक्रमण किया और हमारे सामने ही बहुत सी Peat को | 
'' ठाले ग्रेये युद्ध के समय पहले जो संहापुरुष हमारे रथ के आगे बैठ कर हमारी जय- 4, 
ay Saat करते थे, मालूम होता है उन्हीं के न रहने से हमारा गाण्डीव व्यर्थ हो गया।. * 
` ` जाहो, अब हम जीना नंहीं चाहते । हम Ha ते अब वीरता हीं है आर न जारी 
| लिए बतलाइए कि अब हम क्या करें। 
Pay : a का विलाप सुन कर महाबुद्धिमान्‌ व्यासंदेव ने उन्हें धीरज दिया 
चौर कहाः- 

' . बेटा! यादवों के जिस दुराचार के कारण ब्रह्मशाप हुआ था उसके परिणाम को 
Pi झ्रमिंट जान कर बुद्धिमान Seu ने उसके रोकने की चेष्टा नहीँ की, और अन्त में स्वयं 
i यहः लोक त्याग कर मुक्ति-लाभ किया | इससे तुम अब बृथा दुखी सत हो । तुम लोग 
भी बड़े बड़े देवकार्य्य करने के लिए इस लोक में आये थे । परथिवी का पाप आर हलका 
करने में तुम लोग सफल हुए हो । मालूम होता है, अब तुम्हारा काम समाप्त दो गया 
f e । इसलिए अब तुम में तेज नहीं रहा । काल ही के प्रभाव से सब कुळ उत्पन हा 
; A है आर काल ही के प्रभाव से सब कुछ नष्ट भी होता. है । अब तुम लोगों के खरे जाने 

er aa झा गया है; इसलिए उसके लिए उद्योग करना AE . .. | 
` ` महर्षि वेदव्यास की बात सुन कर वीखर अजुन को घीरज्ञ हुआ। तब हस्तिनापुर . 
ह | . जाकर उन्होंने धम्मेराज से. यदुवंश के लाश होने के सम्बन्ध की सब आज | 

1 Bn SE 3 $ es 
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श. दी । फिर उन्होंने सुभद्रा से कहाः-_ 
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#९-महाप्रस्थान 
re और कृष्ण के खर्गवासी होने का हाल सुन कर 


का झन्त होता-है | मालूम होता है कि भ्रब हम लोगों 
T महाप्रस्थान की तैयारी करना चाहिए। 


. ली और - युधिष्ठिर के महाप्रस्थान की इच्छा का प्रनु- 


राज ने परीचित को राजगद्दी देकर वैश्या के पुत्र युयुत्सु को 


` + कौरब-राज्य का खामी हुआ । कृष्ण के aq को ते हमने 
'जा बना दिया है । तुम इन दोनों बालकों परं एक सी 


'ण अजा को बुला कर युधिष्ठिर ने उन लोगों से अपना अभि- 
` बहुत व्याकुल होकर उन लोगों ने कहा:-- 

È का यह कव्य नहीं कि इम लोगों को छोड़ कर चले oT | 
Can विनती की । परन्तु उनकी बातों से युधिष्ठिर का मन 
में उन लोगों का यथोचित सम्मान करके युधिष्ठिर ने अपने 
प गहने उतार डाले और संन्यासियों के योग्य वल्कल पहने | 
गैपटो ने भी वैसा ही वेश धारण किया | 

के उपयुक्त यज्ञ करके और जल में अभि फेंक कर पत्नी के 

` से निकले । वनवास के लिए जाने की तरह फिर उनको 


र .से रोने लगे | इंस समय एक कुत्ता, उनके सांथ ` : 


गण ब्रहुत दूर तक उनके साथ साथ गये; परमहाराज ! 
के मुँह से न निकली । अन्त में सब लोग लौट आये और 
से कुत्ते ने edt का साथ न छोड़ां। 


eq लोग संयम अंबल्लम्बन 'करके पहले पूर्व की ओर ; 2 


le 
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वीरवर अर्जन, उनके पीछे नकुल ओर सहदेव और सबके पीछे ’ 


ret | वह भी सबके पीछे पीछे चला | 
F ह व वे लोग समुद्र के किनारे पहुँचे | वहाँ ४ 
* गाण्डीव धनुष को अजुन श्राण रहते कभी न छोड़ सकते थे R 


किया | 
५ T बाद उन लोगों ने दक्षिण का रास्ता लिया और अनेक देश 


को पार करके पृथ्वी की दक्षिणी सीमा पर पहुंच गय। वहाँ से वे | 
लौटे । इस तरह तरीन तरफ से भारतवर्षं की परिक्रमा करके उन ar 
द्वारकानगरी के दशन 
इसके बाद हिमालय पार करने के इरादे से arated Wes 
जल्दी जल्दी उत्तर का आर चले । रेगिस्तान ६ 


यागपरायण होकर ज 
a. की पर्वतमाला और उसके बीच. gT की चोटी दिखाई पड़ 


इस स्थान से पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे ga होने लगा। राज 
थक जाने के. कारण AME दाकर पतिया के सामने ही जमीन हर | 
यह देख कर महावीर भीमसेन ने ध्म्मराज युधिष्ठिर से Tat 
art | हमारी प्रियतमा द्रौपदी ने कभी कोई म्स नहीं 
समय Fat इस तरह गिर गई ! 
` ४ इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा: | 
भाई ! यद्यपि द्रौपदी के सामने हम सब am समान थे, 
अधिक Tad करती था उन पर उनकी प्रीतिं कुछ अधिक ६ 
, तरह गिरने का कारण है । 
यह कह करं द्रौपदी की ओर देखे बिना ही घर्म्सराज चुप ae 
कुळ देर बाद छोटे भाई सहदेव भूमि पर गिरे । तब भीसः 
से पूछा:-- ५३ 
_ महाराज ! भाई सहदेव ता सदा हम -लोगों की आज्ञाकारी, 
| किया करते थे । तब इस समय उन्हें क्‍यों इस तरह पति "ए, 
. उत्तर में धम्मेराज ने कहाः-- 
. आई! सहदेव अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान! सस! 
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at । वह कुत्ता भी उनके साथ साथ चला | ' 


! थोड़ी ही देर में द्रौपदी और सहदेव के गिरने से दुःखित और योगभ्रष्ट . į 2 


at जुमीन पर गिरे | तब भीमसेन ने फिर घ्म्मराज से पूछा:-- 


j 
'' नङुल ने कभी.कोई भृष्टा का व्यवहार नहों किया। उन्होंने सदा ही 


' आजा बड़ी सावधानी से पालन की है। तब इस समय वे क्यों गिरे ९ 
_ रें जिर ae 
pu अपने को बड़ा रूपचान समते थे। यह अहङ्कार'ही उनके पतन 
; : y GSS 
Eat धर्मराज लापरवाही से आगे चलने लगे । भीम और अर्जन भी 


Cex से साथ साथ चले | 


पहावीर अजुन इन सब शोककारक बातें को अधिक देर तक न सह सेके। | 
प्र ही भूमि पर गिर पड़े। तब भीमसेन ने फिर पहले ही की तरह पूछा: हू 
पज ! सर्वगुणसम्पन्न अजन ने ते हँसी में भीः'कमी झूठ नहों बोला । वे इस 


` गिरे 2 

[धिष्ठिर ने उत्तर दिया: 3 
अजेन को अपनी शूरता का जितना अअभिमान/ ` ear काम 
हुए | इसी से उनका इस समय पतन हुआ । तुम... i; 


>, ५. 
——— 
-a 


मारे साथ चलो | 


र कर धम्मेराज हढ़ता के साथ आगे बढ़ने लगे। वह कुत्ता भी उनके साथ : 


a as 
इयों के वियोग से अधीर होकर महाबली भीमसेन भी शीघ्र ही ज़मीन परः 
शेरते उन्होंने बड़े जोर से जेठे भाई को पुकार कर कहाः-- 


| इम आपके प्यारे भाई हैं । हमें किस पाप से इस समय ज़मीन पए | 


१.उत्तर far— 
दसरे की प्‌ ता न करके अपने 


wy RI o ; = 


पने ही बाहुबलः को सद में असत रहते थे। | 


i 
। २९० 
| hi यह कह कर युधिष्ठिर पीछे देखे बिना चुपचाप आगे ae 


| सौथ कोई न रहा | 
anh युधिष्ठिर दृढ़ dat के साथ चलने लगे 
और आकाश को पूण: करते हुए देवराज FF उनके पास आदे 
| राजन्‌ ! अब तुम्हें An अधिक परिश्रम करने की Te 
इस रथ पर सवार होकर चलो। | | 
धस्मेराज ने उत्तर दियाः-- 

हे सुरराज | कोमलाङ्गी द्रौपदी और अपने प्यारे भाइये 
| ‘eat जाना नहीं चाहते | 

इसके उत्तर में इन्द्र ने कहा 
महाराज ! द्रौपदी और तुम्हारे चारों भाई. देहत्याग | 
पहुँच गये हैं। अतएत्र उनके लिए शोक न करे | तुम ह 
बे लोग वहाँ तुम्हें मिलेंगे । 
इन्द्र के इस तरह धीरज देने पर युधिष्टिर ने फिर उनसे 
है देवराज ! यह कुत्ता इमारा बड़ा भक्त है; इसने कर 
यदि हम इसे छोड़ देंगे ता बड़ी निदेयता का काम 
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नहीं छोड़सकते। | 
qu. ! कुत्ता अत्यन्त अ! 
त्ता यज्ञ-क्रिया को देख ले ते यज्ञ .क्‌ 
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